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भुमिका ` 
कुन्तक का काल 


आचार्य कुन्तक का एकमात्र मन्य 'वक्तोक्तिजीवित' उपलब्ध होता हेजो कि 
अपूर्ण एवं खण्डित है । अतः प्रन्यकार ने ग्रन्थ को समाप्ति पर रचनाकाल 
इत्यादि का निर्देश किया था या नहीं, यह पता नहीं चल पाता । अन्य के आरंभ 
में अन्थकार का अपने विषय में कोई निर्देश नहीं है । अतः कुन्तक के काल 
निर्धारण में उनकी पूर्व सीमा का निश्चय उनके ग्रन्थ में उद्धृत कवियों अथवा 
आचार्यौ के नामों एवं उनके ग्रन्थों से उद्धत उदाहरणों के आधार पर तथा 
उत्तर सीमा का निर्धारण उनके परवर्ती अन्यो में उनके विषय में किए गए 
उल्लेखों से करना होगा । 


कुन्तक के काल की पूरवेसीमा 


( १ ) आचार्य कुन्तक ने अपने प्रन्थ में “ध्वन्यालोक' को अधोलिखित कारिका 
उद्धृत की है-- 
“ननु केखित्‌ प्रतीयमानं वस्तु ललनालावण्यसाम्याज्ञावण्यमित्युपपादित- 
मिति— 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणौषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनाणु गर 
साथ ही रसवदलझ्कार के खण्डन के प्रसङ्ग में उन्होंने एक अन्य कारिका 


“परधाने$न्यत्र वाक्यार्थे यत्राइन्तु रसादयः । 

काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥' 
उद्धत कर उसकी बृत्ति में उद्धत ‘क्षतो हर्तावळग्न#' इत्यादि तथा 
“क्क हास्येन न मे प्रयास्यसि” आदि उदाहरणा को उद्धत कर उनका खण्डन 
किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य कई स्यको पर ध्वन्यालोक ग वृत्तिभाग 
से उदाहरणादिक प्रस्तुत किए हैं। उदाहरणाये 'कियावेचित्र्यवक्तता/ के एक 
Re मक सा 
१. ध्वन्या० १४ उद्धत व° जी० प०, १२०। 
२. ध्वन्या० २५ उद्धत व० जी० ए० ३१८ | 
३. उद्धत घ्वन्या०, ६० १९५-६ तथा व? जी० पू० ३१९ । 
४, उद्धत वद्दी, प० १९२ तथा व° जी० पू० ३२०। 
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( ८) 


उदाहरण रूप में उन्होंने भ्वन्यालोक वृत्ति के मङ्गलरलोक “स्वेच्छाकेसरिण > 
इत्यादि को उद्धत किया है। इससे स्पष्ट है कि कुन्तक ध्वन्यालोक के कारिकाँश 
एवं बृत्त्यंश दोनों से पूर्णतः परिचित थे। अतः इसमें संशय नहीं रह जाता कि 


वे आनन्द्वद्धन के परवती थे । 
(२) वैसे तो उद्धरण उन्होंने राजशेखर विरचित 'विद्धशालभजिका” आदि 


से भी दिए हें किन्तु नामोल्लेखपूर्वक “प्रकरणान्तगंतस्सृतप्रकरणरूप? प्रकरण- 
वक्रता का उदाहरण देते हुए 'बालरामायण” से उद्धरण प्रस्तुत किया हे-- 
“यथा बालरामायणे चतुर्येऽट्टं लक्केश्वरानुकारी नटः प्रहस्तानुकारिणा नटे- 
नानुचत्यमानः-- | 
कपूर इव दग्धोष्पि शक्तिमान्‌ यो जने जने । 
नमः शङ्गारबीजाय तस्मे कुसुमधन्वने ॥' 
इतना ही नहीं, राजशेखर का एक विचित्रमार्या्ुयायी कवि के रूप में नाम्ना 
निर्देश भी किया है-- 
“तथेव च विचित्रवक्रत्वविजञम्भितं हृषेचरिते प्राचुर्येण भट्टबाणस्य विभा- 
व्यते । भवभूतिराजशेखरविरचितेषु बन्धसौन्द्य॑सुभगेषु मुक्तकेषु परिदृश्यते । ` 
इस विषय में कोई संशय नही किया जा सकता कि दोनों आचायों में राजशेखर 
ही परवर्ती थे। वे स्पष्ट रूप से आनन्द का नाम्ना निर्देश करते हैं-- 
` ध्यतिभाव्युत्पत्योः प्रतिभा भ्रेयसौत्यानन्दः। सा हि कवेरव्युत्पत्तिक्ृतं 
दोषमशेषमाच्छादयति । तदाह-- 
झब्युत्पत्तिक्ृतो दोषः शक्त्या संत्नियते कविः । 
यस्त्वशक्तिक्रतस्तस्य झगित्येचावभासते ॥` 
अतः निश्चित रूप से कुन्तक के काल की पूवेसीमा राजशेखर के काळ के 
बाद निर्धारित होती है । 


राजशेखर का काल रक लिन 
` राजशेखर ने अपने तीन' छर्पो--'विद्धशालभन्षिका" ' कपूरमव्जरी' तथा 
“बाळभारत? में अपने को महेन्द्रपाल का गुरु बताया है- . 
` (क) 'रघुकुलतिलको महेन्द्रपालः सकलकलानिलयः स यस्य शिष्यः ।7 
( ख ) “रहुउळचूडामणियो महिन्द्वालस्स को अ गुरु ।”* 
१. ध्वन्या० पृ० ४, उद्घृत व० जी० १० ७८। 
२.व०्जी०९०११५॥ ३. का० मो० पु० ७५०७६ | 


झर विदशाबमन्जिका (मि का Ban varar BoA ize by eGangotri 


(६ ) 


( ग) 'देवो यस्य महेन्द्रपालनृपतिः शिष्योः रघुप्रामणीः ।' 
इसके अतिरिक्त राजशेखर ने अपने को बालरामायण में “निर्भयगुरु, तथा 
कर्पूरमञ्जरी में 'बालकई कइराओं णिन्भरराअस्स तह उवज्ञाओ”' कहकर अपने 
को 'निर्भयराज' का गुरु बताया है । पिशेळ महोदय ने निर्भयराज ओर महेन्द्र- 
पाल को एक सिद्ध किया है । इस महेन्द्रपाळ का पुत्र था महीपाल जो आर्यावत 
का सम्राट था। उसका उल्लेख राजशेखर ने बालभारत में इस प्रकार किया है- 


“तेन ( महीपाळदेवेन ) च रघुवंशयुक्तामणिनाऽऽर्यावत्तेमहाराजाधिराजेन 
श्रीनि्भेयनरेन्द्रनन्दनेनाराधिताः सभासद्‌? इत्यादि ।* 


फ्लीट महोदय ने इन महीपाल को “अस्नीशिळालेख' के राजा महीपाल से 
अभिन्न सिद्ध किया है । इस शिलालेख का काळ विक्रम संवत्‌ ५७४ अर्थात्‌ ९१७ 
ईसबी है । साथ ही पिशेळ तथा फ्लीट महोदय ने यह भी निर्देश क्रिया है कि 
राजशेखर के एक रूपक 'वालभारत? की रचना 'महोदय? नामक स्थान में हुई थी 
जिसे उन्होने कान्यकुब्ज अथवा कन्नौज से अभिन्न सिद्ध किया है। वहीं पर. राजा 
महेन्द्रपाल एवं उनके पुत्र महीपाल ने राज्य किया था । सिंयाडोनो? शिलालेख 
के अनुसार महेन्द्रपाल का काल ९०३-९०३ इसवी तथा महीपाल का काल 
९१७ ईसवी है । अतः राजशेखर का काळ, यदि यह भी स्वीकार कर लिया जाय 
कि ९०३ ३० मे जब कि महेन्द्रपाल कनोज के सम्राट्‌ थे उस समय. उनकी 
अवस्था ४० वषं भी रही होगी, तो सरलता से. ८६० ३० के बाद स्वीकार कर 
सकते है । अत्तः राजशेखर का समय निश्चित रूप से ८६० तथा ९३० ३० के 
मध्य निर्धारित किया जा सकता है। और इस प्रकार कुन्तक के काल को पूर्व- 
सीमा ९२० या २५ ई० के बाद हा निश्चित होती हे। 


कुन्तक के काल की उत्तरसीमा 


कुन्तक का नाम्ना निर्देश महिमभट्ट के 'ब्यक्तिविवेक, विद्याधर की 
“एकावळी?, नरेनद्रप्रमसूरि के 'अलड्वारमहोदधिः तथा सोमेश्‍वर की 'काव्य- 
प्रकाशाटोका' मे क्रिया गया है । 


१, बालमारत १११ २. बाळरामायण १।५ | 

३. कपू रमंजरी १।९। ४, बालमारत, प०२। 

५. जैसा कि डॉ० काणे ने अपने ग्रन्थ 17. 5. ?. में पू० २२६ एवं उसी 
पृष्ठ पर पादटिप्पणी अं० १ में निर्देश किया दै कि--'सोमेश्वर (1010 78) 
₹ कुमारेति यत्कुन्तकः- | 

सन्ति तत्र त्रयो भागाः कवि प्रस्थानद्वेतवः । 
सुकुमारो बिचित्रश्न 'मध्यमइश्चोमयात्मकः ॥?? 
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( १० ) 
(क) “काव्यकाञ्चनकषारशममानिना कुन्तकेन निजकाव्यकषसथि । 
यस्य सरवेनिरवद्यतोदिता श्लोक एष स निर्दिशतो मया ॥ 
( ख ) एतेन यत्र कुन्तकेन भक्तावन्तभौवितो भ्वनिस्तदपि अरत्याख्यातम्‌' । 
( ग ) “माधुर्य सुकुमारामिधमोजो विचित्राभिषं तदुभयमिश्रत्वसम्भवं मध्यमं 
नाम मार्ग केऽपि बुधा कुत्तु (न्त) कादयोऽवदुक्तपन्तः । यदाहु ` 
सन्ति तत्र त्रयो मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः । 
सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्चोभयात्मकः ॥' 
निश्चय ही इन ग्र॑थकारों में प्राचीनतम महिमभट्ट हैं जिसको स्वीकार करने में 
विद्वानों को कोई आपत्ति नहीं है। ओर इसे मो स्वीकार करने में विद्वानों में दो 
९ 
मत नहीं हैं कि कुन्तक महिमभट्ट के पूववर्ती थे । 


कुन्तक तथा अभिनवशुस 

` ङन्तक और अभिनवगुप्त में कौन पूर्ती था और कोन परवती, इप 
विषय में विद्वानों में बडा मतभेद है जब कि कुन्तक के कालनिर्धारग का इससे 
घनिष्ट सम्बन्ध है । अतः इस समस्या को छुल्झाना परमावरपक हें। डॉ० 
मुकर्जी तथा डॉ० लाहिरी ने कुन्तक को अभिनव का पूर्ववर्ती स्वोझार किया दे 
आर यह माना है कि अभिनव कुम्तक के “वकोत्तिजिवित? से भलोभाँति परिचित 
थे और अच्छी तरह जानते हुए उन्होंने भरत के लक्षण की कुन्तक की वक्रोक्ति 
के साय समानता सिद्ध का! 


१. व्यक्तिविवेक २।२९ । २. एकावली १० ५१। 

३. अलं० महो०, पृ० २०१-२०२ | 

४. डॉ लाहिरी का कथन है- 

The terms expressions used by Abhinava are undou- 
१८०४ those of Kuntaka and this makes it highly probable 
that the Vakroktijivita appeared earlier than the Abhinava- 
bharati and Abhinava quite consciously identified ( Bharata’s ) 
Laksana with Kuntaka’s Vakrokti. 

‘Concept of Riti and Guna’—P. 19. 
.. डॉ० सुकी का निबन्ध हमें प्राप्त नद्दो हो सका । अतः उनके तको के विषय 
में कुछ निश्चित नहीं कदा जा सकता । डॉ० काणे का कथन-- 

‘Dr. Mookerji in 3. C. Law Vol. 1 १६ p. 183 says the same 


thing what Dr. Lahiri said.” पछ, 5. P.-235. [ Contd. ] 
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( ११९) 


डॉ० लाहिरी और डॉ० मुखर्जी का यह अभिमत पूर्णतः सत्य है । वस्तुतः 
कुन्तक के वक्रोक्ति सिद्धान्त का सरलता से प्रत्याख्यान करना असम्भव था अतः 
अभिनव ने उसका अन्तर्भाव भरत के लक्षणों में कर देने का प्रयास क्रिया । 
अभिनव के ळक्षणविवेचन के अतिरिक्त अन्य भी कुछ ऐसी वाते हें जो अभिनव 
` को कुन्तक का परिवर्ती सिद्ध करती है, यहाँ उन्हीं पर विचार किया जा रहा दे 
( १ ) आचार्य आनन्द्वद्धेन ने ध्वन्यालोकवृत्ति में प्रतीयमान रूपक के 
उदाहरण रूप में प्राप्त श्रीरीव कस्मात? आदि शलोक उद्धृत किया दै । ' कुन्तक ने 
इसे ही 'प्रतीयमानव्यतिरेक” के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया हे किन्तु उन्होंने 
आनन्द के मत को भी बड़ी श्रद्धा के साथ इन शब्दों में व्यक्त किया है--- 

'तत्त्वाध्यारोपणात्‌ प्रतीयमानतया रूपकमेव पूर्वेसूरिमि राम्नातम्‌ ४* 
इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए अभिनव ने कहा हैं-- 


“यद्यपि चात्र व्यतिरेको भाति तथाऽपि स पूर्ववासुदेबस्वरूपात्‌ नाद्यतनात्‌ ।* 
क्या अभिनव का यह कथन कुन्तक के अभिमत की ओर इङ्गित नहीं करता * 


( २ ) समान वाचको में से किसी एक केही चासुतावेशिष्टथ का प्रति- 
पादन करते हुए अभिनव ने कहा दै 

"तदी तारं ताम्यति । इत्यत्र तटशब्दस्य पुंस्त्वनपुंसकत्वे अनारत्य लोत्वमेचा- 
श्रितं सहृदयेः-'्रीति नामापि मधुरम्‌? इति कृत्वा । अभिनव का यह कथन 
निश्चित रूप से कुन्कक ने नामेव ख्रीति पेशलम्‌” कारिकांश और उसको वृत्ति 
का अनुवादमात्र है । कन्तक के लिङ्गवेचित्र्यवक्रता का निरूपण करते हुए 
कहा है-- | 

सति लिङ्गान्तरे यत्र खीलिङ्गञ्च प्रयुज्यते । 
. शोमानिष्पत्तये यस्मान्नामेव ज्रीति पेशलम्‌ ॥ 

इसके उदाहरण रूप में उन्होंने 'तटी तारं ताम्यति’ आदि श्लोक उद्धृत कर 
उसकी व्याख्या में कहा है-- 





सम्मबतः डॉ० सुकजी ने यह बताया था कि लोचन में कुछ स्थलों पर कुन्तक 
की बात का निर्देश किया गया है, जेसा कि डॉ० काणे के इस कथन से स्पष्ट हे-- 

‘Dr. Mookerji is not af all right in thinking that the 
Locana alludes to Kuntaka ( 8. €. Law Vol. 1. P. 183 ). This 
is no evidence worth the name to prove this or events make 
the inference very probable” —H. 5. ?. (P. 188-189). 

१. द्रष्टव्य ष्वन्या०, प० २६१-२६२1 २, व० जी०, पु० २८९। 

३. लोचन, पु० २६२ | ४. वही, पु० ३५९। 
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झत्र त्रिलिङ्गले सत्यपि ,तट” शब्दस्य, सौकुमार्यात्‌ ख्रीलिङ्गमेच प्रयुक्त ५. 

( ३ ) इतना ही नहीं, कुन्तक की वक्रताओं को ओर अभिनवभारती में 
उन्होंने स्पष्ट निर्देश भी किया दै । अभिनवभारती में नाम, आख्यात, उपसग 
आदि की विचित्रतां का प्रतिपादन करते हुए विभक्तिवेचित्र्य की व्याख्या करते 
हुए उन्हाने कह। है-- 


“बिभक्तयः सुप्तिब्वचनानि तैः कारकशक्तयो छिषायुप्रहाश्चोपलच्यन्ते । 
यथा 'पाण्डिम्नि मग्न बपुः । इति वपुष्येव मञ्जनकतृकत्वे तदायत्तां पाण्डिम्नर'चा 
घारतां गदस्थानीयतां द्योतयन्नतीव रञ्जयति न तु पाण्डुस्वभाव चपुरिति । एव 
कारकान्तरेषु वाच्यम्‌ । वचनं यथा “पाण्डवा यस्य दासाः सर्वे च एथकू चेत्यथ 
तथा वैचित्र्येण 'त्व॑ हि रामस्य दाराः।? एतदेवोपजोव्यानन्दवड्धनांचार्येणोक्त 
“युव्तिङ्वचनेत्यादि ।' अन्येरपि सुबादिबक्रता ।` 


यहाँ “अन्यैः के द्वारा स्पष्ट ही कुन्तक की ओर निर्देश किया गया है। 
“मैथिली तस्य दाराः और 'पाण्डिम्नि मग्नं वपुः आदि उदाहरणा को ङुन्तक 
ने मौ संख्या तथा वृत्तिवक्रता के उदाहरण के. रूप में प्रस्तुत किया हे । ऐसा 
न स्वीकार करने का कोई समुचित कारण भो नहीं हे । क्योंकि परवर्ती प्रन्थों 
एवं प्रन्थकारों के उल्लेख से सुवादि वक्रताओं का विवेचन करने वाला कुन्तक 
के अलावा कोई दूमरा आचाय उल्लिखित नहीं दै । वक्रोक्तिवादी के रूप में 
चार्य कुन्तक ही प्रसिद्ध हे । महिममट्ट ने इन्हीं की वक्रताओ ओर आनन्द को 
ध्वनियों को एकरूप कहा दै । साहित्यभीमांसाकार ने 


भ्चनिवणपदार्थेु वाक्ये प्रकरणे तथा । 

परबन्येऽयाहुराचार्याः केचिदू वकत्वमा हिमतम्‌ ॥ ` 
कहकर षड्विध वक्रताओं का प्रतिपादन करने वाळी ङुन्तक की हो कारिकाओं 
को उद्घृत किया है, किसी अन्य आचाय की नहीं, जब कि "ध्वनिवकता' का 
ववेचन कुन्तक ने नहीं किया । यदि ध्वनिवक्रता की उदूभावना स्वयं साहित्य- 
मोमांसाकार को न होती तो कम से कम उसके समथन में तो किसी अन्य आचाय 
का उद्वाहरण देते । अतः निश्चित ही यहाँ सन्देइ के लिये कोई स्थान नहों हे 
किन्तु जिसे सन्देह करने की आदत ही पड़ जाय उसका क्या उपाय १ 
क्योंकि सन्देह तो .किसी भी विषय में आसानी से किया जा सकता है | 
कन्तक को अभिनव का पूवबर्ती न स्वीकार करनेवाले विद्वान हे-- डॉ० शंकरन' 





१. व० जी० २।२२ तथा वृत्ति! २. अभि० मा०, पृ० २२७-२२९ | 
३. सा० मौ०, पृ० ११५। ४. द्रष्टव्य Some Aspects-pp.? 
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डॉ० डे", डॉ० राघवन तथा भारतरत्न म० स० डॉ० काणे महोदय । डॉ० 
शंकरन का तर्क हे कि “अभिनवगुप्त ने जो 'अन्यैरपि सुबादिचिक्रता' में “अन्ये? 
कहा है, वह कुन्तक के लिए ही कहा गया हे ऐसा हम इस लिए नहीं स्वोकार 
कर सकते क्योंकि वक्रोक्तिजीवित में हमें 'सुबादिवक्रता' शब्दों से कोई कारिका 
नहीं प्राप्त होती । 


निश्चित ही डॉ० साहब का यह कथन बहुत विचार के अनन्तर कहा गया 
प्रतीत नहीं होता क्योंकि जैसा अगले विवेचन से स्पष्ट होगा अभिनव ने “सुवादि- 
वक्रता? के द्वारा किसी कारिका क आरम्भ की ओर निर्देश नहीं किया वल्कि विषय 
की ओर किया है । अभिनव उक्त स्थल पर नाटथशास्र की--'नामाख्यातनिपा- 
तोपसर्ग ० ( ना० शा० १४४ ) आदि कारिका में आये हुए विभक्ति पद की 
व्याख्या कर रहे हैं । स्पष्ट रूप से उनका विवेचन यहाँ आनन्द से प्रभावित दै । 
इसीलिए उन्हा ने--'विभक्तयः सुप्तिडवचनानि' इस प्रकार व्याख्या प्रस्तुत की 
है। अतः इनके उदाहरणों का प्रस्तुत करने के अनन्तर उन्हाने कहा-- 


“एतदेचोपजीव्यानन्दवद्धनाचार्येणोतँ--सुप्तिङ्चचनेत्यादि ।? 


यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उनका निर्देश आनन्द की, 'सुप्तिब्वचन- 
सम्बन्धैस्तथा कारकशक्तिभिः ? ( ध्वन्या० ३।१६ ) आदि कारिका की ओर हे । 
परन्तु यदि उन्हं 'वक्रोक्तिजीवित' में भी सुचादिवकता' इत्यादि किसी कारिका 
की ओर निर्देश करना होता तो वहाँ भी कहते- अन्येरपि सुबादिवक्रते- 
त्यादि ।? किन्तु ऐसा न कहकर उन्होंने जो केवल सुवादिवक्रता कहा, उसका 
आशय सुस्पष्ट दै कि वहाँ उनक्ता संकेत किसो कारिका की ओर नहीं बल्कि विवेचन 
मात्र की ओर हे । जिसे आनन्द ने सुवादिध्वनि कहा हे उसे हो दूसरों ने सुवादि- 





१. द्रष्टव्य Introduction to ४. 1. ( PP. X1\—X\ ) यद्यपि डॉक्टर 
साइब स्वयं कुछ दबी जवान से कुन्तक की ऊपर उद्धृत “नामव ख्रीति पेशलम्‌? कारिका 
तथा उदाहरण 'तटो तारं’ और उसकी व्याख्या के सम्बन्ध में ४. 1. १० ११४ पर पाद 
टिप्पणी में ऊपर उद्धृत अभिनव गुप्त की “तटी तारं ताम्यति? आदि व्याख्या को उद्धृत 
कर कहते हे--'1( is possible that this is a reminiscence of Kuntaka’s 
Karika and its illustation. | 


२. द्रष्टटय Some Concepts १० २३५ ओर Sr. Pra. 9. 117. 
` ३. द्रष्टब्य प्र. 5. P. (9. 236). 


४. ‘But nowhere in the Vakroktijivita do we find any Karika 
with the W०7५ सुवादिवक्रता, Some Aspect. ? [ 
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वकता कहा है। अतः डॉ० साहब की यह धारणा कि “वक्रोक्तिजीवित को 
सुबादिवक्रता से आरम्भ होने वाळी कोई कारिका होनी चाहिये पूर्णतया भ्रान्ति- 
मूलक हे । अतः इस आधार पर यह स्वीकार कर लेना कि अभिनव ने कुन्तक 
की बात का उल्लेख न कर क्रिसी अन्य के अभिमत को प्रस्तुत किया है-- 
समीचीन नहीं है । 


(४ ) इनके अतिरिक्त स्य्यक ने 'अलङ्कारसर्वस्व' में ध्वनि के विषय में 
विभिन्न आचार्या के अभिमतां का उल्लेख करते हुए पहले वक्रोक्तिजीवितकार 
ओर भट्टनायक के मता का उल्लेखकर ध्वनिकार का मत बताया है ओर उसके 
बाद व्यक्तिविवेककार का मत प्रतिपादित किया है ।' इस विषय में कालानुकम 
का निर्देश करते हुए जयरथ ने कहा है--ध्वनिकारान्तरभावी व्यक्तिविवेक्रकार 
इति तन्मतमिह पश्चान्निर्दिश्मू । यद्यपि वक्रोक्तिजीवितहृदयदपंणकारावपि ध्वनि- 
कारान्तरभाविनावेच, तथापि तौ चिरन्तनमताचुयायिनावेवेति तन्मतं पूर्वेमेवो- 
दिश्मू "` रुय्यक और जयरथ द्वारा यहाँ वक्रोक्तिजीवितकार का हृदयद्पणकार 
के पुषे उल्लेख भी इस बात का समर्थक है कि या तो कुन्तक भट्टनायक के भी 
पूर्ववर्ती थे अथवा उनके समसामयिक थे । ओर इससे भी कुन्तक की अभिनव से 
पूर्वचर्तिता ही सिद्ध होती दै । 


आचाये अभिनव तथा कुन्तक का कालनिधोरण 


. जैसा कि अभिनव के अपने तीन ग्रन्थों में दिए गए काल के आधार पर 
डॉ० कान्तिचन्द्र पाण्डेय ने अपने शोधप्रबन्ध “अभिनगुप्त में उनका साहित्यिक 
कृतित्वकाळ ९५०-९) इसवी से १०१४-१५ इसवी तक्र निर्धारित कर उनका 
जन्मकाल ९५० और ९६० ३० के बीच निर्धारित किया है, स्पष्ट रूप से 
:उसके २५ या ३० वर्ष पूर्वे भी कुन्तक का जन्मकाल मान लिया जाय तो उनका 


® ¢ 
जन्म समय लगभग ५२५ इसवी के आसपास स्वीकार किया जा सकता है । 


साथ ही इस काल का पोर्वापयं राजशेखर के काळ से भी पूर्ण सामञ्जस्य रखता 


९ के 
है। जैसा कि रचनाकम महामहोपाध्याय डॉ० मिराशी ने निर्धारित किया है 
उसके अनुसार 'वाळरामायण? का रचनाकाल ९१० ३० के आस-पास ही पडेगा । 


क्योंकि सबसे पहली रचना मिराशीजी ने “बाळरामायण' को ही स्वीकार किया 


है। तदनन्तर बालभारत, कर्पूरमञ्जरी, विद्धशालभञ्जिका और काव्यमीमांसा 


२. विमशिनो १० २१५। 
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का रचनाकाल स्वीकार किया है! जैसा कि पीछे उल्लेख किया जा चुका है 
सियाडोनी शिलालेख के अनुसार निश्चित रूप से 'महोपाल' गद्दी पर बेठ'गया 
होगा और इस तरह “बालभारत' का रचनाकाल ९१५ ई० के आसपास मान, 
लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । इसके बाद यदि दो-दो वर्ष के व्यवधान 
से भी एक-एक प्रन्थ का रचनाकाल निर्धारित किया जाय तो काव्यमौमाँसा का 
रचनाकाल ९२० $० के आस-पास होगा । और इस ढंग से यदि कुन्तक का 
कृतित्वकाळ उनकी २५ वर्ष की अवस्था के बाद ९५० के वाद से भी माना 
जाय तो ४०-५० वर्षों में वाळरामायणदि का अत्यधिक प्रसिद्ध हो जाना 
असम्भव नहीं । अतः कुन्तक का कृतित्वकाळ दशम शताब्दी के उतराद्ध का 
प्रारम्भ मानना ही उचित हे । जो कि अभिनव कृतित्वकाळ.से भी सामञ्जस्य 
रख्ता है। २५ या ३० वर्षों में 'चक्रोक्तिजीवित?' का सहृदय-समाज में प्रसिद्ध 
हो जाना असम्भव नहीं । 
ग्रन्थ का प्रतिपाद्य 


वर्तमान समय में जो वक्रोक्तिजीबित उपलब्ध है उनमें चार उन्मेष है । 
इन चार उन्मेषों में भी चतुर्थे उन्मेष असमाप्त है जेसा कि पाण्डुलिपि के विषय 
में डॉ० डे ने निर्देश किया है-- 


“There is no Colophon to this chapter but the scribe 


m27ऽ— असमाप्तोऽयं ग्रन्थ :?--- ४.1. p. 246 
परन्तु ग्रन्थ के विवेच्य विषय पर ध्यान देने से यह अनुमान सहज हो 
लगाया जा सकता है कि ग्रन्थ या तो समाप्त ही है अथवा दो-तीन कारिकायें 
आर भौ अवशिष्ट हैं, इससे अधिक नहीं । डॉ० डे ने जो पं० रामकृष्ण कवि 
द्वारा संकेतित अध्यापक जी के पास पाँच उन्मेषों के वकोक्तिजीवित की चर्चा 
( व० जी० भूमिका ४० ६ ) की हे वह सत्य से कोसा दूर जान पड़ती ह । 
तः प्राप्त ग्रन्थ के आधार पर जो कम से विवेचन प्रस्तुत किया जा सकता दे 
उसे हम प्रस्तुत करेंगे । 

वर्तमान वक्कोक्तिजीवित के तौन भाग मिलते हें--१ कारिकाभाग, २. वृत्ति 
भाग, ३. उदाहरणभाग । सम्भवतः कुन्तक ने पहले कारिकाएं लिख कर उनको 
व्याख्या, उन पर बृत्ति और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं । 


= = = 





१. .1 would place the works of Rijasekhara chronologically 
as follows—1. The Balardimayana, 2. The Balabharata, 3. The 
Kavyamafijari, 4. The viddhasalabhanjikd and 5. The 


Kavyamimamsd. —Studies in Indology, vol Lp. 
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कुन्तक प्रत्यभिज्ञा-दशन के अनुयायी थे 


ग्रन्थ के आरम्भ में बृत्तिभाग का प्रारम्भ कुन्तक शिव की दंदना करते हुए 
करते हैं--उनके शिव शक्तिपरिस्पन्दमात्रोपकरण वाले दै-- 
जगत्लितयवैचित्र्यचित्रकमेविधायिनम्‌ । शिवं . शक्तिपरिस्पन्दमात्रोपकरणं नमः। 

प्रत्यसिज्ञादर्शन में शिव को ही एकमात्र परम तत्व स्वीकार किया गया 
है। इस सम्पूर्ण जगतप्रमञ्च की रचना करने के लिए केवळ उनको शक्ति का 
परस्पन्द ही पर्याप्त है । उन्हें किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
शक्ति और शक्तिमान शिव में पर्ण अभेद है । इसी बात को कुन्तक मार्गों का 
विवेचन करते समय सुग्रयं कहते हें--'शक्तिशक्तिमतोरभेदात्‌' ( पृः ५९ ) । साथ 
ही उनके ग्रन्थ में आये हुए अनेक प्रयोगों से यह बात स्पष्ट होती है कि वे 
ग्रत्यभिज्ञादर्शन के अनुयायी थें । इसका और विवेचन हम आगे करेगे । 

इसके अनन्तर कुन्तक प्रथम कारिका में वाग्रूपा सरस्वती की चन्दना प्रस्तुत 
करते हैं । 
ग्रन्थ का अभिधान, अभिधेय ओर प्रयोजन 


अभिधान--सरस्वतो को बन्दना के अनन्तर प्रन्थकार द्वितीय कारिका-- 
लोकोत्तरचमत्का रकारिचेचित्र्यसिद्धये । 
काव्यस्यायमलङ्कारः कोऽप्यपूर्वी विधीयते ॥ 
के द्वारा अभिधानादि का प्रतिपादन करते हैं । 
इस कारिका एवं इसके वृत्तिभाग ने महामहोपाध्याय डॉ० काणे आदि 
को इस निष्कर्ष पर पहुँचाया हे कि कुन्तक ने कारिकाभाग का नाम काब्या- 
लङ्कार और बृत्तिभाग का नाम वक्रोक्तिजीवित रखा था! 
“It appears that कुन्तक moant the Kirikis alone to be 
०911८0 काब्याळङ्कार 5 the Kariks of the 17४६ उन्मेष ३०३ 'लोकोत्तर' 
( इत्यादि ). 7९ वृत्ति ०० (४8 3995 ननु च सन्ति चिरन्तनास्तदलङ्का- _ 


रास्तक्किमर्थमित्याह- अपूर्व: तदूव्यतिरिक्तार्याभिधायी । `` `" कोऽपि अलौकिकः 
सातिशयः । लोको 7" `` सिद्धये-असामान्यहणादविधायिविचित्रभावसस्पत्तये । 


यद्यपि सन्ति शतशः काम्याळङ्कारास्तथापि न कुतश्चिदप्येवंविधवेचिश््यसिद्धिः । 
It my be noticed that the works 0 भामह, उद्धूट १10 रुद्र were 


called काव्यालङ्कारऽ. Th०९॥ ४७ कारिका thus appear to have 
been meant (० 06 ०१०८ काग्यालङ्वार, the whole work has 
_ been referred to by later writers 95 चक्रोक्तिजीवित. 110 वृत्ति 15 
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quite clear on this Point—तदयमर्थः । प्रन्यस्यास्य अलङ्कार इत्यभि- 
घानम्‌, उपमादिप्रमेयजातमभिधेयम्‌, उक्तरूपवचित्र्यसिद्धिः प्रयोजनमिति ।? 
H. S. P..(p.225—26) 
वस्तुतः डा० साहब का यह मत समीचीन नहीं प्रतीत होता । क्याँकि- - 


१. यदि कुन्तक ने अपने कारिकाग्रन्थ का नाम 'काव्याळङ्कार' रखा होता 
तो सम्भवतः कारिका इस प्रकार लिखते--'काव्यालङ्ार इत्येष कऽप्यपू्ो 
विधोयते” जेसे कि अपने ग्रंथों का 'काव्यालंकार' नाम . रखनेवाले आचायों ने 
लिखा हे-भामह लिखते हैं-- 


'काव्याळङ्ार इत्येष यथावुद्धि विधार्यते’ ( १।१), तथा रुद्रट 

लिखते हैं-- 

'काव्याळङ्कारोऽयं प्रन्यः क्रियते यथायुक्ति’ ( ११२ )। रही बात उद्धट की 

तो उन्होंने कहीं अपने ग्रंथ के नाम का निर्देश ही नहीं क्रिया, और फिर उनके 

ग्रन्थ का नाम “काग्यालकार' नहीं बल्कि 'काव्यालश रसंग्रह” था । जेसा. कि 
प्रतीहारेन्दुराज कहते हे-- 


विद्वदप्रयान्मुकुलकादधिगम्य विविच्यते । 
प्रतिद्वारेन्दुराजेन काव्यालङ्कारसंग्रहः ॥ 


अन्यथा डा० साहब को अपने उक्त कथन में वामन का भो नामप्रहण करना 
चाहिए था क्योंकि उनके भी ग्रन्थ का नाम तो “काव्यालड्कारसूत्रबृत्ति हे । 

२. यदि कुन्तक को ग्रन्थ का नाम “काव्यालङ्कार' ही अभिप्रेत होता तो वे 
बृत्ति में--"अलक्कारो विधीयते अलङ्करणं क्रियते । कस्य- काव्यस्य, कवेः कर्म 
काव्य तस्यः न कहते । बहिक यह कहते कि काव्यालङ्कार? इति प्रन्थः क्रियते? ' 

२. साथ ही जिस कथन के आधार पर डा० साहब उस ग्रन्थ का नाम 


काग्यालङ्कार कहते हैं वह स्वयम्‌-प्रन्थस्यास्य अलङ्कार इत्यभिधानम्‌? न 
होर 'प्रन्यस्यास्य काव्याळङ्कार इत्यभिधानम्‌? होता । 


४. फिर कुन्तक के इस कथन--'ननु च सन्ति चिरन्तनास्तदलङ्काराः की - 


सङ्गति भी नहीं बेठेगी। क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि कुन्तक ने केवल 
भामह तथा रुद्रट के ग्रन्थ के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रंथ ( जेसे दण्डी का काव्या- 
दशे, आनन्द का ध्वन्यालोक आदि) के विवेच्य को ओर ध्यान ही. नहीं दिया । 
उन्होंने अपने को केवल काव्यालङ्कारे? तक ही सीमित रखा । और ऐसा अर्थ 


करना सवथा अनुपयुक्त होगा क्योंकि कुन्तक ने स्थल-स्थल पर दण्डी तथा. 
आनन्द दोनों की आलोचना को दे । | ईन नन 


का 9५ 
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५. यदि 'काब्यालङ्घार और “वक्रोक्तिजीवित अलग-अलग सञज्ञाये करमशः 
कारिका और बृत्ति भाग की होती तो निश्चय ही प्रत्येक उन्मेष की कारिकाओं 
की समाप्ति पर भौ-“इति श्रीराजानक्कुन्तकविरचिते “काव्यालङ्कारे, प्रथम 
उन्मेषः, द्वितीय उन्मेषः”, आदि उपलब्ध होता । परन्तु ऐसा कही भी उपलब्ध 


नहीं होता । 
यदि डा० साहब यहाँ यह सन्देह प्रकट करना च! हं कि प्रथम उन्मेष को 


समाप्ति पर म 
“इति श्रीराजानककुन्तकविरचिते वक्रोक्तिजीवितै काव्यालङ्कारे प्रथम उन्मेषः 


रापत होता है। यहाँ 'चक्रोक्तिजीवित' से तात्प वृत्तिभाग से है ओर 'काव्या- 
लह्वार से आशय कारिका ग्रन्थ से है तो यह ठीक नहीं । क्येकि--दितीय 
उन्मेष कौ समाप्ति पर केवल 

“इति श्रीमत्कुन्तकविरचिते वक्रोक्तिजीविते द्वितीय उन्मेप” तथा तृतीय 
उन्मेष की समाप्ति पर-- रन 

“इति कुन्तकविरचिते वक्तोक्तिजीविते तृतीयोन्मेषः समाप्त” हो. उपलब्ध 
होता है वहाँ 'काव्यालङ्कार' की को! चर्चा हो नहीं है । 

६. साथ ही यदि कुन्तक के कारिका ग्रन्थ का नाम “काग्ग्रालङ्कार' होता 
तो उन्हें बाद के सभी आचार्य केवल 'वक्रोक्तिजीवितकार' के रूप में ही क्यों 
याद करते, कम से कम इनकी कारिकाओं को उद्धृत करते समय 'काव्यालझ्ञार 
के नाम से अथवा 'कुन्तकविरचिते काव्यालंकारे? इत्यादि के द्वारा स्मरण करते । 
अतः यह मन्तव्य कि इनके कारिका ग्रन्ध का नाम 'काव्यालड्वार” ओर बृत्तिप्रन्थ 
का. नाम 'वकोक्तिजीवितः था सर्वथा असमीचीन है । 

अब रही बात यह कि कुन्तक की इस कारिका और उसके बृत्तिभाग का 
फिर | अर्थ क्या हे यह अत्यन्त सुस्पष्ट हे। अलङ्कार से तात्पय हे अलङ्कारो का 
अतिपादन करने वाला ग्रन्थ या अलङ्कार ग्रन्थ । इस प्रकार कारिका का अर्थ हो 
जायगा कि कुन्तक काव्य के अलड्वारप्रन्य का निर्माण कर रहे हें । क्‍योंकि 
कुन्तक स्वयं बड़े स्पष्ट ढङ्ग से इस बात को उसी वृत्तिभाग में कहते हैं--- 

'अलड्डार:शब्दः शरीरस्य शोभातिशयकारित्वान्मुख्यतया कटकादिषु वतेते, 
तत्कारित्वसामान्यादुपचारादुपमादिषु, तद्वदेव च तत्सद्शेषु गुणादिषु. तथैव च 


` सदभिघायिनि अन्थे | यहाँ यदि इन्तक को “अलङ्कार? का अथ- "अलङ्कार 


5 


प्रतिपादक प्रन्य' न अभिप्रेत होता तो इतनी लम्बी-चौड़ी अलङ्कार शब्द की 


च्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं थो । क्योंकि गुण इत्यादि को तो दण्डी, 
` चामन आदि सभी पूर्वाचार्यं अलङ्कार शब्द द्वारा व्यवहृत कर हो चुके थे उसे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( १६ ) 


दुहराने की कोड आवश्यकता ही नहीं थो, यादि इन्हे अलङ्कार शब्द का 'अलङा- 
राभिधायक ग्रंथ? अर्थ अभीष्ट न होता । 
साथ हौ यदि हम अलङ्कार का अथ “अलड्जारप्रन्थः मान लेते हैं तो कुन्तक 
का यह कथन 'ननु च सन्ति चिरन्तनास्तद्लङ्का रा पूर्णतया सङ्गत हो जाता 
हे, इससे इनके विवेचन की अनभिप्रेत सीमितता समाप्त' हो जाती है । क्योंकि 
इसका अथ हो जायगा कि “यदि प्राचीन बहुत से अलंड्ारमन्य हैं तो आपके 
इस नवन अळङ्कारयन्य को क्या आवश्यकता? और फिर यह भी कथन कि 
“यद्यपि सन्ति शतशः काव्यालङ्कार/स्तयापि न कुतश्चि प्येवंविभवैचित्रयसि द्धिः? 
का अथ भी सङ्गत हो जायगा । 
साथ ही 'काव्यस्यायमळङ्कारः कोऽप्यपूचो विधीयते? से हमें अभिधान और 
अभिधेय दोनों का बोध हो जायगा “अर्थात्‌ इस प्रकार अलङ्कारा का प्रतिपादन 
करने वाले मन्यो का नाम उपचार से “अलंकार” होता है और उनके अभिषेय 
उपमादि अलङ्कार रूप प्रमेय होते हे | अन्यथा प्रयोजन और अभिधान के 
अतिरिक्त अभिधेय की कोई चर्चा ही इस कारिका से सामने नहीं आ पायेगी । 
आर तब '“अन्यस्यास्यालज्वार इत्यभिधानम्‌? का अर्थ होगा कि इस ( प्रकार के ) 
अलङ्कार के प्रतिपादक ग्रन्य को उपचार से अलङ्कार सञ्ज्ञा दी जायगो । न 
कि यह अथ “कि हमारे इस ग्रन्थविरेष का नाम “अलङ्कार' है? । क्योंकि ऐसा 
अथ कर लेने पर तो फिर 'काव्यालङ्ार' नाम मानना भीः अनुचित ही होगा । 
और ऊपर कही गई “अलक्कार' शब्द को व्याख्या निरर्यक सिद्ध होगी । अतः 
'कुन्तक के अन्य का नाम 'बक्रोक्तिजीवि?? है ( कारिका तथा बृत्ति दोनों भागों 
`का ) यही स्वीकार करना समीचीन है । | 
अभिघेय-इसका अभिधेय तो उपमादि प्रमेय समूह है हो जैसा कि वे स्वयं 
'कहते हैं-“उपमादिश्रमे्जातमभिषेयम्‌' । ङुन्तक का 'उपमा दिभ्रमेयजातमभिधेयम्‌? 
यह कथन भी इसी बात का समर्थन :करता है क्रि कुन्तक यहाँ सामान्य रूप से 
अलकङ्कारप्रन्थो के प्रयोजन को बता रहे हे, केवळ अपने 'वक्रोक्तिजीवितमात्र? के 
'नहीं अन्यथा अपने प्रन्य का प्रतिपाद्य वक्रोक्ति आदि कुछ कहते । क्योंकि उपमा 
'आदि तो सबके सब अलङ्कार उनको एकमात्र 'वाक्यवक्रता' में हो अन्तर्भूत हैं-- 
'चाक्यस्य वक्रमातोऽन्यो भिद्यते यः सहस्रधा । 
यत्रालङ्कारवर्गोच्यी सर्वोऽप्यन्तरभेविष्यति ॥? ( १।२० ) 
साथ ही जब वे केवल वक्रोक्ति को ही अलङ्कार मानते हैं--. 
तयोः पुनरलङक्कतिः बक्रोक्तिरेव । ( १।१० ) 
प्रयोजन--ग्रन्य का प्रयोजन बताते समय भी कुन्तकने एक नवोनता प्रदर्शित 
की है । इनके पूर्वे के समी आचायों ने तथा बाद के सभी आचारो ने केवळ 
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काव्य के ही प्रयोजन बताये हैं और, उन्हीं को उसका अङ्ग होने के कारण 
इसका भी प्रयोजन मान लिया है--जेसा कि साहित्यद्पणकार स्पष्ट शब्दों में 
कहते हैं-- 
“स्य ग्रन्थस्य काव्याङ्गतया काव्यफलेरेव फलवत्त्वमिति काव्यकलान्याह--? 
इत्यादि । - 
परन्तु कुन्तक ने अलङ्कारग्रन्थ का अलग प्रयोजन और अलङ्काय काव्य का 
प्रयोजन अलग से बताया है-- | 
अळङ्कार ग्रन्थ का प्रयोजन हे--'असामान्य आहाद को उत्पन्न करने वाले 
चेचित्र्य की सिद्धि । अर्थात्‌ कुन्तक ने अपने ग्रन्थ का निर्माण उक्तरूप वेचित्र्य 
की सिद्धि कराने के लिए किया है । अन्य प्राचोन आचायों के प्रन्थों में कहीं 
भी ऐसे बेचित्रय की सिद्धि नहीं हुई ।--“यद्यपि सन्ति शतशः कान्यालड्रारा- 
स्तथापि न कुतश्रिदप्येब॑विधवेचित्र्यसिद्धिः ।” तथा ग्रन्यस्यास्य ***उक्तरूपचेचि- 
त्र्यसिद्धिः प्रयोजनम्‌ । ( ए० ७-८ ) 
इस प्रकार अलङ्कार प्रन्थ का प्रयोजन बताने के बाद वे उसके अल्ज्ञायेभूत 
काव्य का प्रयोजन बताते दें क्योकि विना अलङ्काय के प्रयोजन के अलङ्कार 
सप्रयोजन होते हुए भी वेकार होता हे । काव्य के प्रयोजन को उन्होंने क्रमशः 
प्रथम उन्मेष की तीसरी, चोथी और पाँचवीं कारिका में प्रतिपादित किया है-- 
१. काव्य का पहला प्रयोजन तो यह होता है कि वह धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्ष रूप पुरुषाथचतुष्टय की सिद्धि का उपाय होता है । शास्त्रादिक से इसका 
चेशिष्टय यह होता है कि शाल्रादि कठोर क्रम से अभिहित होने के कारण 
सुकुमारमति, एवं क्लेशभोरू राजकुमारादिका के लिए आहादकारंक नहीं 
होते जब क्रि काव्य सुकुमार क्रम से अभिहित होने के कारण हृदयाहादकारक 
होता हुआ पुरुषाथंचतुट्य की सिद्धि का उपाय होता है। जैसा कि कुन्तक 
अन्तररलोक द्वारा आगे कहते हेः-- 
कटकोषधवच्छाज्नमबिद्याव्याधिनाशम्‌ । 
आहाद्ाम्रतवत्काव्यमविवेकगंध[पह प्‌ I 
२. काव्य का दूसरा प्रयोजन हे उसका समुचित व्यवहार का बोध कराने 
में सहायक दोना । प्रत्येक मनुष्य को सक्काग्यो में वर्णित राजा, अमात्य, भृत्यादि 
के व्यवहारों से उनके लिए अनुकरणीय उचित ब्यवहार का ज्ञान होता है । 
a ह पया यहाँ तक कि पुरुषार्थचतुष्टय के आस्वाद का भी 
1100 ताळा? तीसरा प्रयोजन हे उसके आस्वाद से ( जो अमृत- 
कल हाद त को तत्काळ आनन्द को अनुभूति कराना । 
१ अ. कहना हे योञ्सौ चतुवंगफलास्वादः  प्रकृष्टपुरषाथंतया सर्वशाक्॒- 
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प्रयोजनत्वेन प्रसिद्धः सोऽप्यस्य काव्यासृत चर्वेण चमःकारकामात्रस्य न कामपि 
साम्यकलनां कर्तुम हंतीति ।” ( प्र० १५) 


काव्यलक्षण 

इस प्रकार काव्य का प्रयोजन बताने के बाद कुन्तक काव्यलक्षण प्रस्तुत 
करते हें । उनका कथन है कि अलंकृत शब्द और अथ ही काव्य होते हें । यदि 
हम काव्य में अलङ्कायं ओर अजङ्कार का विवेचन अलग-अलग करते हैं तो वह 
केवल अपोद्धार बुद्धि के द्वारा । वष्तुतः अलङ्कार और अजङ्काय की अलग-अलग 
सत्ता ही काव्य में नहीं है-- 

“त्त सालङ्कारस्य काब्यता''' ”“तेनालंक्कतस्य काव्यत्वमिति स्थितिः । 
न पुनः काव्यस्यालङ्कार योग इति ।? 

इसके अतिरिक्त काव्यलक्षण वे प्रथम उन्मेष की सातवों कारिका में इस 
प्रकार प्रस्तुत करते हं 


शब्दाथों सहितो वक्रऋषिव्यापारशालिनि । 
बन्धे व्यवस्थितौ काव्य तद्विदाह्णादकारिणि ॥ 


अर्थात्‌ सहृदयां को आहादित करने वाले, एवं वककविव्यापार से सुशोभित 
होने वाले वाक्यविन्यास में साद्दित्ययुक्त शब्द और अर्थ काव्य होते हें । 

चस्तुतः कुन्तक का सम्पूर्ण ग्रन्थ इसो काव्यळक्षण की व्याख्या को प्रस्तुत 
करता है । इस काव्यलक्षण में आने वाले तत्त्व जिनका उन्होंने व्याख्यान किया 
है--वे हे 
शब्द थोर अथं 
साहित्य 
. चक्रक्रविव्यापार 
बन्ध और 
. तद्विदाह्मादकारित्व 
. (क ) कुन्तक के अनुसार शब्द और अर्थ दोनों मिल कर काव्य होते 
हँ, केवल रमणीयताविशिष्ट शब्द अथवा केवल चारुताविशिष्ट अर्थ काव्य नहीं 
होताः। उनका कहना है-- 

“तस्मात्‌ स्थितमेतत्‌ -न शब्द्स्येच रमणीयताविशिष्टस्य केवलस्य काव्यः 
त्वम्‌, नाप्यर्थस्येतिः । तथा कुन्तक अपने इस मत को समर्थन देते हे--भामह 
की प्रथम परिच्छेद की 'रूपकादिरलङ्कारस्तस्यान्येबहुधोदितः ।`` `"`शब्दाभि 
घैयालङ्कारमेदादिष्टं द्वयन्तु नः ॥ इत्यादि १३ वीं, १४ चीं और १५ वीं कारिका - 
को उद्धृत करके । ( च० जी० ए० २३-२४ ) 


१: 2९ (० ८० ?” 


न्नी 
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( ख़ ) साथ हीं काव्य में शब्द और अर्थ का स्वरूप लोक में प्रसिद्ध वाच्य- 
वाचक रूप में विद्यमान शब्द और अर्थ में स्वरूप से सर्वथा भिन्न होता है-- 

शब्द--काव्य में वही शब्द होता है जो कि विवक्षित अर्थ के बहुत से 
वाचश के बिद्यमान रहने पर भी उस अर्थ का एकमात्र वाचक होता है। 
तात्पयं यह है कि विवक्षित अर्थ को समर्पित करने में जिस प्रकार वह समर्थ हो 
चेसां समर्थ अन्य कोई दूसरा वाचक न दो । 

शब्दो विवक्षितार्थेकचाचकोऽन्येषु सत्स्वपि । 

अथे--तथा काव्य में बही अर्थ अर्थ होता है जो कि अपने रचभाव की 
रमणीयता से सहृदयों को आहादित करने में समर्थ होता दैः-- 

“अथेः सहृदयाहादकारिरूस्पन्दरुन्दर” ( १.९ ) 

साहित्य | 

शब्द ओर अर्थ के साहित्य की जैसी व्याख्या आचार्य कुन्तक ने प्रस्तुत की 
दै, बैसा साहित्य का स्वरूप न तो किसी भी पूर्वाचाये ने हो बताया था और 
न ही बाद में होने चाले अन्य आचायों ने, जिन्होंने साहित्य का विवेचन किया । 
वे कुन्तक ने इस साहित्यस्वरूप को उपेक्षित कर सकने में हो समर्थ हुए । 

कुन्तक्र शब्द और अर्थ के वाच्यवाचक सम्बन्ध रूप साहित्य को साहित्य 
नहीं मानते क्योंकि ऐसा साहित्य काव्य के अतिरिक्त भी सर्वत्र विद्यमान रहता 
ही है । इसीलिए वे कहते हैः: 

चिशिष्टमेवेह साहित्यमभिप्रेतम्‌ । ( पृ० २५ ) 

ओर वह साहित्य है कैसा ? 

जहाँ पर वकता से बिचित्र गुणों एवं अलंकारों की सम्पत्ति में परस्पर 
स्पर्धा ( होड ) लगी रहती हे । और यह परस्पर स्पर्धा शब्द की दूसरे शब्द के 
साथ तथा अथे को दूसरे अर्थ के साथ हो अभिप्रेत है क्योंकि काव्यलक्षण की 
क ता है, केवळ एक ही शब्द और अर्थ में नहीं । इसीलिए 


रि दिवचनेनात्र वाच्यवाचकजातिद्वित्वमभिघौयते । व्यत्तिद्वित्वाभिघाने पुनरेकपद- 
स्यतयोरपि काव्यत स्यात्‌“--( पृ० २७ ) 


साहित्य का लक्षण कुन्तक के अनुसार इस प्रकार हैः-- 
साहित्यमनयो: शोभाशालितां प्रति काप्यसौ । 
7 2. अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोदारिण्यवस्थितिः ॥ ( १1१७ ) 
 _ अथात्‌ शब्द और अर्थ की उस स्थिति को हम साहित्य कहेंगे जो सौन्दई 
Fa | T दैत्य कहेंगे जो सौन्दय- 
_ शाशिता के प्रति अर्थात्‌ सहदयों को आहादित करने के विषय में दोनों की 
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अपने सजातीयों के साथ परस्पर स्पर्धा के कारण रमणीय होती है । सौन्दय- 
श्लाधिता के प्रति होड़ वाक्य में प्रयुक्त शब्द की शब्दान्तर के साथ और अर्थ 
की अर्थान्तर के साथ होती दै । स्पष्ट है कि जब सौन्दर्यरलाधिता के प्रति शब्द 
अपने सजातीयों से और अर्थ अपने सजातियों से होड़ करेगा तो निश्चय हो 
दोनों सम्मिलित होकर रमणीय काव्य की सृष्टि करेंगे। शब्द का अर्थान्तर के 
साथ साहित्य अथवा अथ का शब्दान्तर के साथ साहित्य मानना उचित नहीं 
क्योकि ऐसा मानने पर कोई समन्वय हो सक्रना कठिन हो जायगा। स्पर्धा 
का निर्णय सजातीयों में ही किया जा सकता दै भिन्न जातीयों में नहीं । इसी 
लिए कुन्तक कहते हे--'ननु वाचकस्य वाच्यान्तरेण वाच्यस्य वाचकान्तरेण 
कथं न साहित्यमिति चेत, तन्न, कमव्युत्कमे प्रथोजनाभावाद्रमन्वयाच्च !” 
(४० ५८ ) ' 


केवल वक्रोक्ति ही अलङ्कार 


न्तक॒ का कहना है क्रि यद्यपि अलंकृत शब्द और अथे मिल कर काव्य 
होते हैं किन्तु जब हम अपोद्धार वुद्धि से अलझ्ये और अलङ्कार का विभाग 
कर लेते हैं तो उस दशा में--शब्द और अथ श्रलड्जाये द्दोते हें तथा उनका 
( उन दोनों का ) अलङ्कार केवल एक वक्रोक्ति हो होती हे । “तयोः द्वित्वसङ्‌- 
ख्याविशिष्टयोरप्यलंक्कतिः पुनरेकेत्र, यया द्वावप्यळडक्रियेते? ( ५० ४८ )। 


पक्रोक्ति का स्वरूप 
वक्रोक्ति कहते किसे हे ? “शान्न अथवा लोकप्रसिद्ध उक्ति से अतिशायिनी 
विचित्र ही उक्ति को वक्रोक्ति कहते हे--'वकोक्तिः प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकिणी 
विचित्रेवाभिधा / यह वक्रोक्ति केसी होती हे ?_चेदरध्यमङ्गीमणितिस्वरूप 
होती है अर्थात्‌ काव्यकुशलता की विच्छित्ति द्वारा किए गये कथन को वक्रोक्ति 
कहते हैं । और यह कथन शोमातिशयकारी होने के कारण एकमात्र अलङ्कार 
हे--“शब्दाथा पृथगवस्थिताँ केनापि व्यतिरिक्तनालङ्करणन योज्येते किन्तु 
वक्कतावेचित्र्ययोगितयाभिधानमेंवानयोरलड्वारः तस्यव शोभातिशयकारित्वात्‌ ।? 
“--पू० ४८ 


स्वभावोक्ति की अलङ्कारता का प्रत्याख्यान ( १११-१५ ) 

इस प्रकार कुन्तक इस सिद्धान्त को स्थापित करके कि “वकोक्ति ही एक 
मात्र अलङ्कार ६? वे स्वभावोक्ति की अलङ्कारता का प्रत्याख्यान करते हैं। उनके 
तके इस प्रकार दै |) 
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१. स्वभावोक्ति का अर्थ हुआ कहा जाने वाला स्वभाव अर्थात्‌ पदार्थ का 
घम और बहो काव्यशरोर होता है अतः काव्यशरौर होने के कारण वह 
अलक्षाय होगा, अलङ्कार केसे हो सकता है । यदि कोई यह कहे कि नहीं काव्य- 
शरीर स्वभाव से भिन्न होता है, तो वह सम्भव नहीं क्ग्रोंक्रि स्वभाव शब्द की 
व्युत्पत्ति है--भवतोष्स्माद्‌ 'अभिधानप्रत्ययौ इति भावः, स्त्रस्य आत्मनो भावः 
स्वभावः ।' अर्थात्‌ जिसके द्वारा ( डिसी का) कथन और ज्ञान हो उसे भाव 
कहते हैं, अपने भाव को स्वभाव कहते हैं । निःस्वभाव वस्तु शब्द का विषय 
बन ही नहीं सकती । अर्थात्‌ किसी भो पदाथ का स्त्रभाव ही उसे शब्द का 
विषय बनाता हे । इसलिए सभी वाक्य जो सार्थक होंगे निश्चित हो स्वभाव- 
युक्त होंगे । अतः सवंत्र स्वभावोक्ति ही रहती है और यदि इसी शंरीरभूता 
स्वभावोक्ति को अलङ्कार मान लिया जाय तो एक गाडीवान की कही गई 
बात भी अलङ्कार युक्त होने लगेगी जो किसी भो आलड्लारिक को अभीष्ट नहीं । 


२. यदि शरीरभूत स्वभावोक्ति को ही अलङ्कार मान लिया जाय तो फिर 
अलक्काये क्या होगा । अगर यह कहें कि वह अपने को ही अलङ्कृत करती है 
तो यह एक गेरमुमकिन बात है क्योंकि शरीर ही अपने कन्ये पर स्वयं नहीं 
चढ़ पाता, अपने में ही क्रियाविरोध होने के कारण । 

३. कुन्तक का तीसरा तक है कि यदि आप स्वभावोक्त को अलङ्कार 
मान लेते हैं तो वह सर्वत्र ही विद्यमान रहेगा। ऐसी अवस्था में यदि वहाँ 
कोई अन्य अळङ्कार स्पष्ट रूप से आता है तो वहाँ संसृष्टि होगी और यदि 
अस्पष्ट रूप से आता है तो संकर होगा । इस प्रकार सर्वत्र संसृट्रि और संकर 
के अलावा अन्य अलङ्कार नहीं हो पायेंगे । और इस प्रकार अन्य अलड्रारो का 
क्षेत्र ही समाप्त हो जायगा। अतः स्वभावोक्ति को अलङ्कार मानना उचित 
नहीं, वह अलङ्काय ही है । 

४. इस प्रकार काव्य लक्षण के, शब्द अथे ओर उनके साहित्य का व्याख्यान 
करने के अनन्तर कुन्तक वक्रकावव्यापार को प्रस्तुत करते हे । 
र्‌ द कविव्यापार की वकता के उन्होंने मुख्य रूप से छः भेद प्रस्तुत किए हैं 
ओर बताया है कि इन छः भेदों के बहुत से अवान्तर भेद हैं । चे छः प्रकार हैं-- 


१. चणचिन्यासचक्रता ४, चाक्यवक्रता 

f € 

२. पद्पूर्वाद्धवक्रता ५. प्रक्ररणवक्रता 
३. प्रत्ययाश्रयवक्रता ६. प्रबन्धवक्रता 


eT At र ; a काकी 
` आचाम इन्तक ने इन छहों प्रकार की बक्रताओं का सामान्य ढङ्ग से 





* 'रकषपण प्रथम उन्मेष में किया हे । तदनन्तर उनका विशेष विश्लेषण द्वितीय, 
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तृतीय आर चतुर्थ उन्मेषो में किया हे । द्वितीय उन्मेष में उन्होने वर्णविन्यास- 
चक्रता, पदपूर्वाडवकता तथा प्रत्ययाश्रयवक्रता. का, तृतीय उन्मेष में वस्तुवकता 
ओर वाक्यवकता का तथा अन्तिम चतुर्थ उन्मेष में प्रकरणवक्रता और प्रबन्धः 
चक्रता का विशेष विश्लेषण प्रस्तुत किया दै । प्रवन्धवकता का विवेचन पूणे नहीं 


हो पाता हे कि ग्रन्थ परिसमाप्त हो जाता है। इसीलिए यह अनुमान हे कि ` 


ग्रन्थ लगभग परिपूर्ण ही है क्योंकि प्रबन्धवकता का ही विश्लेषण आखिरी हे । 


लगभग उसके ६ प्रभेदो की व्याख्या कुन्तक प्रस्तुत करते हैं । पाण्डुलिपि में प्राप्त , 


होनेवाली अन्तिम कारिका 


नूतनोपायनिष्पच्ननयवत्मापदेशिनाम्‌ । 
महाकविप्रचन्धानां सवेषामस्ति वकता ॥ 


से यह आशय स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रबन्धवकता के सभी प्रकारा का विवेचन 
चे समाप्त कर चुके हैं । [ 

अस्तु, हम संक्षेप से इन वक्रता के छहो प्रकार का सम्पूर्ण अन्य के आधार 
पर विदेचन प्रस्तुत करते हैं । 


१, वर्णेविन्यासवक्रता 

जहाँ पर वर्णों अर्थात्‌ अक्षरों को उनके सामान्य प्रयोग करने के ढङ्ग से 
भिन्न रमणीय ढङ्ग द्वारा विन्यस्त किया जाता है जिसके कारण उनका वह 
विन्यास सहृदयों को आहादित करने में समर्थ दो जाता हे, वहां वर्णेविम्य़ास- 
वक्रता होती है । इस वर्णबिन्यासवकता के कारण शब्द का सौन्दर्य उत्कषयुक्त 
हो जाता है । यह एक, दो अंथवा बहुत से व्यंजनों की बार-बार आइत्ति से 
आनी है। यह आवृत्ति कभी व्यवधान से कभी अव्यवधान से होती है। कमी 
खनियत स्थान वाली होकर तथा कभी नियत स्थान वाळी होकर ( यमकः 
रूप में ) सौन्दर्य प्रदान करती है । कुन्तक ने इस वकता को इस ढङ्ग से प्रस्तुत 
क्रिया है कि इसमें अन्य आचायों के सभी अनुप्रासप्रकार अर यमकप्रकार 

६ 

अन्तर्भूत हो जाते हैं | इस वकता का प्राण औचित्य है । चण्यमान के चित्य 
से च्युत द्दोने पर यह वक्रता नहीं मानी जायगी । इसीलिए उन्दाने व्यसनिता- 
पूरक निवद्ध किए जाने वाले वणविन्यास का निषेध किया है- 


'नात्तिनिबेन्धचिहिता नाप्यपेशलभूषिता । 

पूर्वा बृत्तपरित्यागनूतनावतेनोज्ज्चला ॥ ( २।४ ) 
वही यमक्र वर्णविन्यासवक्रता को प्रस्तुत कर सकेगा जो प्रसादगुण सम्पन्न हो, 
_ श्रुतिपेशल हो आर ओचित्ययुक्त हो । 
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इसी वणविन्यासवक्रता के अन्तगत कुन्तक ने प्राचीन आचायों द्वारा स्वीकृत 
अनुप्रास तथा यमक अलंकार का एवं भशेद्भूट द्वारा स्वीकृत परुषा, उपनागरिका 
अर ग्राभ्या वृत्तियों का ग्रहण कर लिया है । उन्हीं के कथन हे-- 


( क ) “एतदेव वणबिन्यासवक्रत्वं चिरन्तनेप्वनुप्रास इति प्रसिद्धम्‌ । पु० ६३ 


( ख ) 'वर्णच्छायानुसारेण गुणमार्गाचुवर्तिनी । 
वृत्ति वेचित्र्ययुक्तेति सेव प्रोक्ता चिरन्तनैः ॥? ( २।५ ) 


( ग ) “यमक नाम कोऽप्यस्याः प्रकारः परिइश्यते  ( २।६ ) 


२. पदपूर्वोड्रंवक्रता 

कुन्तक का पद्‌ से अभिप्राय हे सुबन्त एवं तिङन्त पदों से, जेसा किं पाणिनि 
ने कहा हे--'सुप्तिडन्तं पदम्‌ ॥ इसप्रकार स्पष्ट है कि पद में दो भाग होते 
हे-- एक भाग तो सुप्‌ और तिङ्‌ रूप पराद्ध दै और दूसरा प्रकृति रुप पूर्वा । 
उसी प्रकृति को कम से प्रातिपदिक और धातु कहते हैं । प्रातिपदिक सुबन्त 
होने पर पद वनता हे ओर धातु तिङन्त होने पर । अतः जो प्रातिपदिक अथवा 
घातु के वेचित्र्य के कारण आने वाली रमणीयता है उसे हम पदपूर्वार्डवक्रता के 
नाम से अभिहित करेंगे । 

कुन्तक ने इसके अनेक प्रभेद अस्तुत किए हैं । चे इस प्रकार हैं-- 


( क ) रूडिदेचित्रवक्रता-जहोँ पर रूढि शब्द के द्वारा असम्भाव्य धर्म को 
प्रस्तुत करने के अभिप्राय का भाव प्रतीत होता है वहाँ, अथवा जहाँ पदार्थ में 
रहने वाले ही किसी धर्म की अद्भुत महिमा को प्रस्तुत करने का भाव प्रतीत 
होता हे वहाँ रुढिवेचित्रयवक्रता होती हे । इस प्रकार के भाव की प्रतीति कवि 
वण्यमान पदाथ के या तो लोकोत्तर तिरस्कार का प्रदिपादन करने की इच्छा से 
या उसके स्पृहणीय उत्कर्ष को प्रस्तुत करने की इच्छा से कराता है। इसके 
उदाहरण रूप में कुन्तक ने आनन्दवधन द्वारा 'अर्वान्तरसडक्रमितव्च्यध्वनिः के 
उदाहरण रूप में ध्वन्यालोक ४० १७० पर उद्घृतः-- 


ताला जाअ्न्ति गुणा जाला दे सहिअएहि घेप्पन्ति । 


| रइक्रिरणाणुग्गहिश्याइ द्रोन्ति कमलाइ कमलाइ ॥ 
को उद्धृत किया दै । 
वहाँ पत २ कौ दृष्टि से मुख्य रूप से दो भेद किए हैं । पहला भेद 
` पादित करते हए क स्वय वक्ता ही अपने उत्कष अथवा तिरस्कार को प्रति- 
ठाकल्या व हरा उपनिबद्ध किया जाता है। तया दूसरा भेद वहाँ 
न केसी दुपरे वक्ता को कवि किसी के उत्कर्ष अथवा तिरस्कार काँ 
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ऽतिपादन करने के लिए उपनिबद्ध करता दै । उदाहरण मूल ग्रन्थ में देखं। 
इस वक्रता के विषय में कुन्तक का कहना हे कि 

“एषा च रूढिवेचित्र्यवक्रता प्रतीयमानधमंबाहुल्यादू्‌ बहुप्रकारा भिद्यते । 
तच्च स्वयमेवोत्पेक्षणीयम्‌ ।? ( पु० १९९ ) 

( ख ) पयोयवक्रगा- जहाँ पर कवि अनेक शब्दों द्वारा पदार्थ के प्रति- 
पादित किये जा सकने योग्य होने पर भी व्येमान पदार्थ के अत्यधिक सौन्दर्य 
को प्रस्तुत करने के लिए क्रिसी विशेष ही पर्याय का प्रयोग करता दे--चहाँ 
पर्यायदकता होती है । पर्यायबकता को अधोलिखित पर्याय प्रस्तुत करने में 
समर्थ होते हें 

(१ ) वह पर्याय जो वाच्य पदार्थ का बहुत ही अन्तरङ्ग हो अर्थात्‌ जिस 
प्रकार से विवक्षित वस्तु को प्रस्तुत करने में वह पर्याय समर्थ हो वेसा कोई 

अन्य पर्याय न हो। तभी वह वक्ता को प्रस्तुत करेगा । 

( २ ) वह पर्याय जो यण्यमान पदार्थ के अतिशय को भलीमाँति लोकोत्तर 
ढङ्ग से पृष्ट कर सहृदया को आहादित करने में समर्थ हौ । वह पर्यायवक्रता को 
समापित करेगा । 

(३ ) व! पर्याय जो या तो स्वयं ही अयवा अपने विशेषणभूत दूसरे पद 
के द्वारा श्लिएता आदि की मनोहर छाया से वर्ण्यमान वस्तु के सौन्दर्य को 
परिपृष्ट करने में समथ हो वह पर्यायवक्रता को प्रस्तुत करेगा । इस तीसरे 
प्रकार की पर्यायचकता को ङुन्तक ने 'शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यड्ग्यपदध्वनि? 
अथवा 'चाक्यध्वनिः वा विषय स्वीकार किया है-- 

‘एष एव च शब्दराक्तिमूळानुरगनरूपश्यङऱ्यस्य पदध्वनेविप्रयः । बहुषु 
चेर विधेषु सत्सु वाक्यध्वनेर्वा ।? ( पू० २०९ ) 

( ४ ) वह पर्याय जो कि वण्येमान पदार्थ के उत्कष को प्रस्तुत तो करे 
साथ ही अपनी निजी सुकुमारता से सहृदयो को आनन्दित करने में समथ हो, 
वह चौये प्रकार को पर्यायवक्रना को प्रस्तुत करेगा । 

( ५ ) पाँचवें प्रकार को पर्यायवकता को वह पर्याय प्रस्तुत करता हे 
जिसमें चण्यमान पदाथ के क्रिसी असम्भाव्य अभिप्राय को पात्रता निहित 
होती है । 

( ६ ) छठे प्रकार को, पर्यायवक्रता को प्रस्तुत करने में वह पर्याय समर्थं 
होता हे जो कि रूपक्रादि के द्वारा दूसरे सोन्द्यं को धारण करके सहृद यों को 
आनन्दित करता है अथवा जो उत्रेक्षा आदि के दूसरे सौन्दय को प्रस्तुत करता 
हुआ सहृदयाहादकारी होता हे । 
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( ग ) उपचारवक्रता--जहाँ पर कवियों द्वारा अत्यन्त भिन्न स्वभाव 
वाले पदार्थों के धर्म का एक दुसरे पर अत्यन्त अल्प साम्य के आधार पर 
उसके लोकोत्तर सौन्दर्य को प्रस्तुत करने के लिये आरोप किया जाता है वहाँ 
उपचारवक्रता होती है । जेसे अमूत पदाथ का मूते पदार्थ के चाचक शब्द द्वारा 
कथन, ठोस पदार्थ का द्रव पदार्थ के वाचक शब्द द्वारा कथन, अचेतन पदार्थ 
का चेतन पदार्थ के प्रतिपादक - शब्द द्वारा कथन उपचारवक्रता के प्रथम प्रकार 
को प्रस्तुत करता हे । इस वक्रता प्रकार के अनन्त प्रकार सम्भत्र होते हे-- 
“सोऽयमुपचारचक्रताप्रकारः सत्कविप्रवाहे सहस्रशाः सम्भवतीति सहृदयेः स्वय- 
मेबरोख्रेक्ष्णीय?--( पृ० २२१ )। 


स्वभावविप्रकष के प्रत्यासन्न होने पर वकता नहीं होगी--'अत एव 
च प्रत्यासन्नान्तरेऽस्मिन्नुपचारे न बक्रताव्यवहारः, यथा गौर्वाहीक इति। 
(१० २२१ ) 

दूसरे प्रकार की उपचारवक्रता वह होती है जिसके मूल में विद्यमान 
रहने पर रूपकादि अलङ्कार सरस उल्लेख वाले हो उठते हे । कहने का आशय 
यह कि यह दूमरे प्रकार की उपचारचकता रूपकादि अलङ्कारा की ग्राणभूता 
है--- तेन र्पञ्रादेरलक्करणकलापस्य सकलस्यैवोपचारवक्ता जीवितमित्यर्थः 
पृ० ९२२ । १ 

तथा “आदि? अ्रहणादप्रस्तुतप्रशंसाप्रकारस्य कस्यचिदन्यापरेशलक्षणस्यो- 
पच।रवक्रतेव जीवितत्वेन लक्ष्यते ( ० २२३ ) 


2 दोनों प्रकार की वक्रताओं का भेद कुन्तक ने इस ढङ्ग से प्रस्तुत 
किया है-- 


९ 
'पूवस्मिन्‌ स्वभावविप्रकर्षात्‌ सामान्येन मनाङ्मात्रमेव साम्यं समाश्रित्य 
सातिशयत्वं अतिपादयितुं तद्धम॑मात्राध्यारोपः प्रबतते, एतस्मिन्‌ पुनरदूर- 


विप्रकष्टसादरयसमुद्धवप्रत्या सत्तिससुचितत्वादभेदोपच।रनिवन्थन तत्त्वमेवाध्या- 
रोपयते ।? ( ए० २२२ ) ॒ 


i घ) विशेषणवक्रता -जहाँ पर क्रिया रूप अथवा कारक दप पदार्थ 
का सोन्दर्य उसके विरोषणों के माहात्म्य से समुल्लसित होता है वहाँ विशेषण- 
वकता होती हे । क्रिया अथवा कारक रूप पदार्थ के सौन्दर्य से अभित्राय 
ल्ल पदार्थ स्वभाव की सुकुमारता की प्रकाशकता एवं अलङ्कार के सौन्दर्यातिशय 
की परिपुष्ट से हे । इसके विषय में कुन्तक का कहना है कि-- 


£ १ 02? 


ओ। _ एतदेव विशेषणवक्रत्व॑ नाम अस्तुतौचित्यानुसारि सकलदत्काव्य जीवित- 


4 
भ्र 
Fa 


त लेन उद्यते, यस्माद्नेनैच रसः परां परिपोष्रपदवीमवतायते!--प० २२६ 


/+, ०१७, 
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इसी से विशेषण का स्वरूप निर्धारण करते हुए वे कहते हैं-- 
स्वमहिम्ना विधीयन्ते येन लोकोत्तरश्रिय । 
रसस्वभावालङ्कारासतद विधेयं विशोषणम्‌ ॥ ( प्र० २२७ ) 


( ङ ) संबृतिवक्रता--जहाँ पर पदार्थ का स्वरूप किसी. चैचित्र्य का 
प्रतिपादन करने के लिए उसके अपूव वाचक्भूत सवनाम आदि के द्वारा छिपा 
दिया जाता हे, वहाँ संदृतिवक्रता होती है । यह संवरण अधोलिखित अवस्था 
में प्रयुक्त होकर संबृतिवक्रता की सृष्टि करता है-- 


( १ ) जहाँ पर साक्षात्‌ शब्दों द्वारा कही जा सकने योग्य भी उत्कषयुक्त 
वस्तु का सामान्यवाची सवनाम के द्वारा यह सोचकर संवरण कर दिया जाता 
है कि कहीं साक्षात्‌ प्रतिपादन के कारण इंस वस्तु का उत्कर्ष इयत्ता से परिच्छिन्न 
होकर परिमितप्राय न हो जाय वहाँ संत्रृतिवकता होती हे । 

( २ ) जहाँ पर अपने स्वभावोत्कपे की चरम सीमा को पहुँची हुई बस्तु 
को वाणी का अविषय सिद्ध करने के लिए उसे सर्वनामादि के द्वारा आच्छादित 
करके प्रस्तुत किया जाता है--वहा दूसरे प्रकार की संदृतिवकता होती है । 

( ३ ) जहाँ किसी अत्यन्त सुकुमार वस्तु को बिना उसके कार्यातिशय को 
कहे ही केवळ संवरणमात्र से सौन्द्य की पराकाष्ठा को पहुँचा दिया जाता है वहाँ 
तीसरे प्रकार की संबृतिवक्रता होती हे । 


( ४ ) जहाँ किसी स्वानुभवसंवेद्र वस्तु को वाणीं का अविषय सिद्ध करने के 
लिये ही सवेनामादि के द्वारा संवरण कर दिया जाता है, वहाँ चोथे प्रकार की 
संत्रृतिचक्रता होती हे । 

( ५ ) पाँचच प्रकार की संबृतिवक्रता वहाँ होती हे जहाँ परानुभवेकगम्य 
वस्तु को वक्ता को वाणी का अविषय सिद्ध करने के लिए ही सर्वेनामादि द्वारा 
संवरण कर दिया जाता हे । 

( ६ ) छडी संवृतिवकता वहाँ होती हे जहाँ पर स्वभावतः अथवा कवि को 
विवक्षा से किसी दोष से युक्त वस्तु का सचेनामादि के द्वारा संवरण उसकी 
महापातक के समान अकथनीयता का प्रतिपादित करने के लिए किया जाता हे । 


( च ) पदमध्यान्तभूत प्रत्ययवक्रता-जहाँ पर पद के मध्य में आने 
वाले कृदादि प्रत्यय अपने उत्कर्ष के द्वारा वण्येमान पदार्थ के ओचित्य की 
रमणीयता को अभिव्यक्त करते हैं वहाँ पदमध्यान्तभूत प्रत्ययवक्रता होतो हे । 

अथवा जहाँ पर सुमादि आगमा के विलास से रमणीय कोई प्रत्यय बन्ध- 
सौन्दर्यं को परिपुष्ट करता हे वहाँ दूसरी प्रत्ययवक्रता होती है । 

( छ ) वृत्तिवेचित्र्यवक्रता- जहाँ पर वेयाकरणों के यहाँ प्रसिद्ध अव्ययी- 
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भाव आदि समास, तद्वित, एवं सुञ्धातु बृत्तियों की अपने सजातियों की अपेक्षा 
विशिष्ट रमणीयता समुल्ळसित होती हे, वहाँ इत्तिवेचित्रयवक्रता होती हे । 

( ज ) भावबेचिञ्यवक्रता-भाव की वक्रता से आशय धात्वर्थ अर्थात्‌ 
क्रिया की वक्रता से हे जहाँ कविजन यह समझ कर कि यदि भाव को साध्यरूप 
में कहा जायया तो प्रस्तुत पदार्थ को मलोभाँति पुष्टि नहीं होगो, उसकी साध्यता 
की अवज्ञा करके उसे सिद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैँ वहाँ भाववेचित्र्यवक्रता 
होती ह । 

(क) लिङ्गबचिश्यवक्रता--जद्दाँ पर पुलिङ्ग, ज्रीळिङ्ग और नपुंसक- 
लिङ्ग के विशिष्ट प्रयोगों के कारण काव्य में रमणीयता आतो हे वहाँ लिङ्ग : 
चेचित्र्यवक्रता होती है । | 

( १ ) जहाँ पर कवि द्वारा विभिन्न स्वरूप वाले लिङ्गी के सामानाधिकरण्य 
रूप में प्रस्तुत किए जाने पर किसी अपू्ष सौन्दर्ये को सृष्टि हो जाती हे वहाँ 
प्रथम प्रकार की लिङ्गवक्रता होती हे । 

( २ ) जहाँ पर अन्य लिङ्गो के सम्भव होने पर भी कवि लोग काव्यसौन्दर्य 
को प्रस्तुत करने के लिए यह सोचकर कि “ल्ली, यह नाम हो मनोहर हे”, केवल 
स्नीलिज् का हो प्रयोग करते हैं, वहाँ दूसरे प्रकार की लिङ्गवक्रता होती है । 
ऐसा करने से उन्हं श्ज्ञारादि रसां की परिपृष्टि कराना बहुत ही आसान हो 
जाता ह क्योंकि ख्रीलिङ्ग के प्रयोग के कारण दूसरी विच्छित्ति से नायऋ- 
नायिका आदि के व्यवहार की प्रतीति होने से रसादि क्री परिपुष्टि अधिक 
रमणीय ढंग से हो जातो हे । र 


( ३ ) तीसरे प्रकार की लिज्ञवेचित्र्यवक्तता वहाँ होती हे, जहाँ कविजन | 
चण्यमान पदाथ के औचित्य के अनुरूप, तीनों लिङ्गो के सम्भव होने पर भी | 
किसी विशिष्ट लिङ्ग को उपनिबद्ध करके सौन्दर्यातिशय को प्रस्तुत करते हे । 


३. क्रियावेचित्र्यवक्रता-- 
अभ) तक कुन्तक द्वारा प्रतिपादित पदपूर्वाद्धगत प्रतिपादक की वक्रताओं 
का विवेचन प्रस्तुत किया गया । अब धातु की दकता का विवेचन करना हृ! 
चूंकि धातु की वक्ता का मूळ क्रिया की विचित्रता हे अतः कुन्तक ने इसका 
नाम क्रियावचित्र्यवक्रता रखा और यही प्रतिपादित किया कि क्रियावेचित्र्य के 
कितने प्रकार हो सकते है -- 
ह ` तिस्यच ( र्यात्‌ घातुख्पल्य पूर्वभागस्य च ) क्रियावैचित्रयनिबन्धनमेव 
Fe वी । तस्मात्‌ क्रिय्रावेचित्र्यस्येव कोहशाः कियन्तथ प्रकाराः सम्भवन्तीति 
मास्क प [थेमाह (१? ( पृ० २४५ ) 
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क्रियावैचित्र्य के कुन्तक ने पाँच प्रकार बताये हैं। वे पाँचो प्रकार वक्रता 
तभी प्रस्तुत करेंगे जब कि वे वण्यमान पदार्थ के औचित्य से रमणीय होंगे-- 
प्रस्तुतीचित्यचारचः--२।२५ 

(१) क्रिया का पहला वेजित्र्य हे उसका “कर्ता का अत्यधिक अन्तरङ्ग 
होना"--कतुरत्यन्तरङ्गत्वम्‌--( २1२४ )। आशय यह कि कवि काव्य में कर्ता 
के उस क्रियाविशेष को प्रस्तुत करके जिस सौन्दर्य की सृष्टि करता हे उसे 
कोई दूसरी किया नहीं कर सकती । इसीलि! वहाँ क्रिय़ावेचित्र्यवक्तता होती 
हे । जेसे-- 

कोडारसेन रहसि स्मितपूचेमिन्दो- 
लेखां विकृष्य विनिबध्य च मूर्ध्नि गौर्या । 
किं शोभिताऽइमनयेति शशाङ्कमौलेः 
एष्टस्य पातु परिघुम्बनसुत्तरं चः॥ 
सें भगवान्‌ शङ्कर द्वारा उत्तर रूप में चुम्बन से भिन्न किसी अन्य क्रिया 
द्वारा पार्वती के उस लोकोत्तर सौन्दर्ये का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता था । 
इसलिए घुम्वनरूप क्रिया उत्तरहप कर्ता की अत्यधिक अन्तरङ्ग हे । अतः यह 
क्रियाचचित्र्यवक्रता हु 

( २ ) कियावेचित्र्य का दूसरा प्रकार हे--कर्ता की अपने सजातीय दूसरे 
कर्ता की झोक्षा विचित्रता । कर्ता की विचित्रता यही होती है कि वह अपने 

य सजातीय कर्तां की अपेक्षा विचित्र स्वरूप वाळी क्रिया को ही सम्पादित 
करता हे । जैसे --'त्रायन्तां चो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखा 7 में जो कर्ताभूत 
नख के द्वारा अपने सजातीयों की अप्रेक्षा; विचित्र “प्रपन्नातिच्छेदनरूप” क्रिया 
प्रस्तुत की गई हे, वद कर्ता की विचित्रता को प्रतिपादित करते हुए क्रियावेचित्रय- 
चक्रता को प्रस्तुत करता हे । 

( ३ ) क्रियावेचित्र्य का तीसरा प्रकार हे अपने विशेषण के द्वारा आने 
वाली विचित्रता । आशय यह हे जहाँ क्रियाविशेषण के द्वारा ही क्रिया का 
सौन्द्ये सहृदयहृदयहारी हो जाता हे वहाँ क्रियावेचित्र्यवक्तता होती है । 

( ४ ) कियावेचित्र्य का चतुर्थ प्रकार है--इसको उपचार अर्थात्‌ साहंश्य 
आदि सम्वन्ध का आश्रय प्रण कर किये गए दूसरे घम के आरोप के कारण 
आने वाली रमणोयता। जेसे--'तरन्तीवाङ्गानि स््लद्मलळावण्यजळधौ? में 
अङ्गों की छावण्यसागर में तेरने रूप किया को उत्प्रेक्षा की गई है, वह उपचार 
के कारण ही लोकोत्तर रमणीयता को प्राप्त कर गई है । 

(५ ) क्रियावेचित्य का पाँचवाँ शकार हे--उसके द्वारा कर्म इत्यादि 


कारकों का संवरण । जहाँ पर वण्येमान पदार्थ के औचित्य के अनुरूप उसके 
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लोक्कोत्तर उत्कर्ष की प्रतीति कराने के लिये कम आदि को र सबेनामादि के द्वारा 
छिपा कर क्रिया का प्रतिपादन किया जाता है, वह क्रिया के वैचित्र्यवक्रता-को प्रस्तुत 
करने के कारण क्रियावैचित्र्यवक्रता को प्रस्तुत करता है । जेसे-- 5a 

क्षेत्रान्तरे मधुरमर्पयतीव किशित? में किसी लोकोत्तर कम को सम्पादित 
करती हुई क्रिया को, उपनिबद्ध किया गया है, कर्म का 'किश्वित? द्वारा संवरण 
क्रिया गया है । 

इस प्रकार द्वितीय उन्मेष की २५ वीं कारिका तक कुन्तक पद र्वा वक्ता 
का विवेचन कर उसकी समाप्ति इन शब्दों में करते देः 


इत्ययं पदपूर्वाद्धबक्कभावो व्यवस्थितः । 
दिङ्मात्रमेवमेतस्य शिष्टं लच्ये निरूप्यते ॥ 


पदपराध अथवा प्रत्ययवक्रता 


( क) कालवेचित्र्यवक्तता--प्रत्यमवक्रता का विवेचन प्रारम्भ करते हुए 
कुन्तक सर्चप्रथम कालबैचित्र्यवक्रता को प्रस्तुत करते दें । जहाँ पर वण्यमान 
पदार्थ के औचित्य का अत्यन्त अन्तरङ्ग होने के कारण अर्थात. उसके उत्कष को 
उत्पन्न करने वाला वैयाकरणों में प्रसिद्ध छट्‌ आदि प्रत्ययों द्वारा वाच्य 
वर्तमान आदि काल रमणीयता को प्राप्त करता है, वहाँ कालवेचित्र्यवकता 
होती हे। | कि 

( ख ) कारकवक्रता- जहाँ पर भङ्गीभणिति की किसी अपूवे रमणीयता : 
को परिपुष्ट करने के लिए कवि कारकों के परिवर्तन को प्रस्तुत करते हैं, वहाँ 
कारकवक्रता होती हे । कहने का आशय यह कि जहाँ कविजन प्रधान कारक 
को गौण बना कर और गौण कारक को उस पर प्रधानता का आरोप करके 
' प्रधान रूप से उपनिबद्ध करते हैं वहाँ कारक्रवक्रता होती हे। इस प्रकार से 
करणभूत गौण अचेतन आदि पदार्थ मुख्य चेतन में सम्भव होने वाली कतृता 
के आरोप से कर्तारूप में उपनिबद्ध होकर चमत्कार जनक हो जाते हैं । जेसे-- 

'स्तनदन्दे मन्दं स्नपयति बलाद्‌ बाष्पनिवहः? में बाष्प निवहः अचेतन, गोण, 
एवं करणभूत हे किन्तु कवि ने यहाँ उस पर चेतन में सम्भव ददोनेवालो कतृता का 


“आरोप कर उसे कर्तारूप में उपनिबद्ध कर अपूये कारकचेचित्र्य को प्रस्तुत 
किया हे। | | 


`) सडख्यावक्रा--जहों कविजन काव्यवैचित्रय का प्रतिपादन 
६22 कु करने की इच्छा से वचन विपरिणाम को प्रस्तुत करते दें वहाँ सङ्ख्यावक्रता 


` होतो हे । आशय यह कि जहाँ एकवचन या द्विवचन का प्रयोग करने के 


ओ। बजाय बहुवचन का प्रयोग कर देते हें अथवा दो भिन्न ८चनों का सामाना- 
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धिकरण्य प्रस्तुत कर देते हैं वहाँ संख्यावकता होती दै । जैसे--'प्रियो मन्युर्जात- 
स्तव निरनुरोधे न तु वयम्‌? में ताटस्थ्य का प्रतिपादन करने के लिये एकवचन 
अहम? का प्रयोग न करके वहुवचन “वयम्‌? का प्रयोग किया गया है । अथवा 
'फुल्लेन्दीवरकाननानि नयने? में नयन में प्रयुक्त द्विवचन का काननानि में प्रयुक्त 
बहुवचन के साथ सामानाधिकरण्य सहृदयहदयाह्वादकारी है । 

( घ ) पुरुषबक्रता--जहाँ कविजन काव्यसौन्दये को प्रस्तुत करने की इच्छा 
सै उत्तम अथवा मध्यमपुरुष के स्थान पर कभी :प्रथमपुरुष का प्रयोग कर देते है, 
अथवा अस्मद्‌ या युष्मद्‌ आदि का प्रयोग न कर केवळ प्रातिपदिकमात्र का प्रयोग 
करते हें वहाँ पुरुषवक्रता होती है । जैसे 'जानातु देवी स्वयम्‌" में वक्ता ने अपनी 
उदासीनता का प्रतिपादन करने के लिए 'युष्मदू? मध्यमपुरुष का प्रयोग न कर 
` आदिपदिकमात्र का प्रयोग किया है जो सहदथावर्जक होने के कारण पुरुषवक्कता 
को प्रस्तुत करता हे । 


( ङ ) उपग्रहवक्रता--धातुओं के लक्षण के अनुसार निश्चितःपद (आत्मने 
पद अथवा परस्मेपद ) के आश्रय वाले प्रयोग की उपग्रह करते हैं-- 

` धातूनां लक्षणाचुसारेण नियतपदाश्रयः प्रयोगः पूर्वाचार्याणाम्‌ उपग्रहः 
शच्दाभिधेयतया प्रसिद्धः ।?-( पू० २६३ ) 

अतः जहाँ कविजन वण्येमान पदार्थ के औचित्य के अनुरूप सौन्दर्य का 
सृष्टि के लिये आत्मनेपद अथवा परस्मेपद में से किसी एक पद का ही प्रयोग 
करते हे वहाँ उप ग्रहवक्रता होती हे 

(छु) प्रत्ययबिहित प्रत्ययवक्रता-- जहाँ पर तिडादि प्रत्ययां से बनाया 
गया अन्य प्रत्यय किसी अपूव रमणीयता को प्रस्तुत करता है वह अभी तक 
बतायो गयी: वक्रताओं से भिन्न एक प्रत्ययचिहित प्रत्ययवक्रता को प्रस्तुत करता 
है जैसे-- ; 

“बन्दै द्वावपि तावहं कविवरो चन्देतरां त॑ युनः” में 'बन्देतराम? पद में 
तिङ्प्रत्यय से विहित प्रत्ययवक्रता को प्रस्तुत करता है । 


उपसगेनिपातजनित पदवक्रता 


अभी तक कुन्तक ने यथासम्भव नाम एवं आख्यात पदां में से प्रत्येक के 
प्रकृति एवं प्रत्यय से सम्भव होने चाली चक्रता का विवेचन प्रस्तुत किया । 
किन्तु इनके अतिरिक्त उपसर्गों और निपातां के अव्युत्पन्न होने के कारण उनका 
अवयवा के अभाव में कोई विभाग सम्भव नहीं था । अतः उन्हें न चे. पदपूर्वाद्ध- 
वक्रता के अन्तर्गत ही विवेचित कर सकते थे और न पदपराधेवक्रता के अन्तर्गत _ 
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€ 
ही । अतः इन दोनों का अलग-अलग विवेचन कर अब सम्पूण पद की वक्रता के 


~ द र 
` रूप में उपसगौ एवं निपातो की वकता को प्रस्तुत करते दें । जहाँ उपसग तथा 


निपात सम्पूर्ण वाक्य के एकमात्र प्राण रूप में श्यज्ञार आदि रसं को प्रकाशित 
करते हैं, वहाँ उपसर्ग एवं निपातजनित पदवक्रतायें हुआ करती हें । यद्यपि इन 
उपसर्गादिक से लगे हुए अन्य प्रत्यय भो पदवक्रता को प्रस्तुत करते हैं-- जेसे-- 
“ग्रेन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते” में अति के बाद आया हुआ 
“तराम्‌! प्रत्यय, किन्तु इसका पूर्वोक्त प्रत्ययवक्रता के अन्तगत ही अन्तर्भाव हो 
जाने से अलग विवेचन कुन्तक ने नहीं क्रिया । इस तरह चार प्रकार के पदों की 
विषयभुत चक्रताओं का उनके भेद-प्रभेद सहित विवेचन करके अन्त में उसके 
विषय में इस प्रकार कहते हे: 

“तदेवमियमनेकाकारा वक्रत्वविच्छित्तिश्नतुर्विधपदविषया वाक्येकदेशजो वितत्वे- 
नापि परिस्फुरन्ती सकलयाक्यवेचित्र्यनिबन्धनतामुपयाति । 


चक्रतायाः प्रकाराणामेको5पि कषिकमंणः । 
तदिदाह्वादकारित्वहेतुता प्रतिपद्यते ॥ ( ५० २६९ ) 
` जहाँ पर इन चकता प्रकारा में से कई एक वक्रताप्रकार एक स्थल पर ही 
परस्पर एक दूसरे के सौन्दर्य को प्रस्तुत करने के लिए कवियों द्वारा उपनिबद्ध 
किए जाते हें वहाँ ये नानाविध कान्ति से रमणीय वकता को प्रस्तुत करते हे । 


वस्तुवक्रता अथवा पदार्थवक्रता 


द्वितीय उन्मेष में पदवक्रता का भेद-प्रभेद सहित विवेचन कर चुकने के बाद 
कुन्तक ने तृतीय उन्मेष के प्रारम्भ में वस्तुवकता का विवेचन प्रस्तुत्त किय़ा है । 

_ (१) जहाँ पर विवक्षित अर्थ को प्रतिपादन करने में पूर्णतया समर्थ, एवं 
अनेक प्रकार की वकतां से विशिष्ट शब्द के द्वारा ही अत्यन्त रमणीय स्वा- 
साविक धम से युक्त रूप में वस्तु का वर्णन किया जाता है, वहां वस्तुवक्रता होती 
है। ऐसी वस्तुवकता को प्रस्तुत करते समय कविजन बहुत से उपमादि अलड्ढारों 
का उपयोग नहीं करते क्योंकि वेसा करने से वस्तु की सहज सुकुमारता के म्लान हो 
जाने का भय रहता है । जहां कवियों को विभाव आदि के औचित्य से शशज्ञारादि 
रसों को प्रतीति करानी होती है वहां वे इसी वस्तुवकता का सहारा लेते हैं । 


अळ्हारादि का उपयोग बहुत कम करते हैं। जहाँ कहीं भी अलझ्काकारों का 
उपयोग करते हैं वह केबल उस वस्तु को स्वाभाविक सुकुमारता को ही और भौ 
| मोक करने के लिए ही न कि किसी अलङ्कार वैचित्र्य को प्रस्तुत करने 
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(२) कवि की शक्ति एवं व्युत्पत्ति के परिपाक से प्रौढ कुशलता से 
सुशोभित होने वाली वस्तु की सृष्टि दूसरी प्रकार की वस्तुवक्रवा को प्रस्तुत करती 
है जिसका विषय कोई अभूतपूर्व एवं अलौकिक वस्तु का उत्कर्ष होता है । आशय 
यह क्रि कविजन किसी सत्ताहीन पदाथ की सृष्टि तो करते नहीं, बल्कि अपनी 
सहज एवं आहाये कुशलता से केवल सत्तारूप से हो स्फुरित होने वाले पदार्थों के 
किसी ऐसे उत्कर्ष को प्रस्तुत कर देते हे जिससे कि वह सहृदयहृदयावर्जक हो 
उठता है। इस प्रकार सहज आहाये भेद से बणनीय वस्तु की दो प्रकार कौ 
वक्कतायें होती हें । वस्तु को सहज वकता उसके स्वाभाविक सौन्दय, एवं रथादि 
को न करतो है जब कि आहायंचस्तुवक्रता अळङ्कारवेचित्र्य को प्रस्तुत 
करतो हे । | 


Ce विषयचि 
वर्णनीयवस्तु का भाग 

कुन्तक ने वस्तुवक्रता का विवेचन करने के बाद तृतीय उन्मेष को पाँचवीं 
कारिका से दसवीं कारिका तक, छः कारिकाओं में, वणेनीय वस्तु के विषय- 
विभाग एवं उसके स्वरूप को प्रस्तुत किया है । उनके अनुसार वणनीय पदार्थों 
का, अभिनवपरिपोष के कारण रमणीय स्वभाव के अनुरूप होने के कारण 
मनोहारी स्वरूप दो प्रकार का होता हेः-- 

१. चेतना अर्थात्‌ प्राणियों का स्वरूप और 

२. अचेतनां अर्थात्‌ जड़ों का स्वरूप । इनमें चेतन पदार्थों का स्वरूप प्रधा- 
नता एवं गोणता के आधार पर फिर दो प्रकार का हो जाता दैः-- 

१. सुर, असुर, सिद्ध, विद्याधर आदि प्रधान चेतनां का स्वरूप 

तथा ( २ ) सिंहादिं अप्रधान चेतनां का स्वरूप । 

( १ ) इनमें से प्रधानभूत चेतना अर्थात सुरादिको का वही स्वरूप कवियों 
के वर्णन का विषय बनता है जो कि रति आदि स्थायीभावों को भलीमांति 
परिपृष्ट करने के कारण रमणीय होता हे । 

( २ ) तथा गोणमूत चेतनां अर्थात्‌ पशु, पक्षि एवं स॒गादिका का वही स्वरूप 
कवियों का वर्णनीय होता है जो कि अपनी जाति के अनुरूप स्वाभावानुसार 
व्यापार से युक्त होने के कारण सहृदयहृद्याहादक होता दै । 

( ३) साथ हो गोणभूत चेतनो एवं अचेतनरूप वृक्षादिको का श्ज्ञारादि 
रसां को उदीप्त करने की साम्ये द्वारा रमणीय स्वरूप ही ज्यादातर कवियों की 
चर्णना का विषय होता है। 


( ४ ) इसके अतिरिक्त चेतन और अचेतत सभी पदार्थों का लोकव्यवहार 
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के योग्य, तथा धर्मादि पुरुषार्थचतुष्टय की सिद्धि कराने वाले अपने व्यापार से 
रमणीय स्वरूप कवियों के वणन-का बनता है । 


वाक्यवक्रता एवम्‌ अलङ्कार 


सुकुमार, विचित्र एव मध्यम मागों में विद्यमान वक्त शब्दों, अर्था, गुणों 
एवं अलझ्लारों के सौन्दर्य से भिन्न, कवि की लोकोत्तर कुशलतारूप, किसी 
अनिर्वचनीय ढंग की शक्ति के ही प्राणवाली वाक्य की वकता होती हे । जिस 
प्रकार किसी रमणीय चित्र में उसके फलक, रेखा-विन्यास, रंग और कान्ति से 
भिन्न ही चित्रकार की कुशलता प्राणरूप में फलकती रहती है उसी प्रकार वाक्य 
में मागे आदि, उनके शब्द, अर्थ, गुण एवं अलंकार आदि से बिल्कुल भिन्न कवि 
की कुशलता रूप वाक्यवक्रता, जो कि सहृदयहृदयसंवेय एवं समस्त प्रस्तुत 
पदार्थों की प्राणभूत होती है, दिखाई पड़ती दै । 

यद्यपि पदार्थों के स्वाभाविक सौकुमाय को रमणीय ढंग से प्रस्तुत करने में, 
अथवा श्शज्ञारादि रसा की मनोहारी ढंग से अबाध निष्पत्ति कराने में भी वाक्य- 
चक्रता रूप कृबि-कोशल ही प्राणभूत होता हे फिर मी रमणीय ढंग से अलंकार 
को प्रस्तुत करने में कवि कौशल का ही विशेष अनुग्रह होता है, अतः यथापि 
अलंकार पृथग्‌ भाव से स्थित होते हैं फिर भी उनका कविकोशलाधीन स्थित 
चाळी वाक्यवक्रता में ही अन्तर्भाव युक्तिसंगत दै--इसीलिए कुन्तक ने प्रथम 
उन्मेष की २० वीं कारिका में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया था-- 


वाक्यस्य वक्रभावोष्यो भिद्यते यः सहस्रधा । 
यत्रालंकारवर्गोच्सो सर्चोंच्प्यन्तभविष्यति ॥ 


अलङ्कार-विवेचन 


आचार्य दुन्तक ने पूर्वाचायों द्वारा स्वीकृत अलंकारों में से केवल बीस 
अलकार नाम्ना स्वीकार किए हैं । उनमें प्रायः सभी अलंकारो को उन्होंने अपने 
ढङ्ग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तथा जिन अलंकारो के प्राचीन 
आटकारिका दवारा दिये गये लक्षण उन्हें युक्तियुक्त नहों प्रतीत हुए उनका अपने 
तको द्वारा खण्डन कर उन्होंने नया लक्षण प्रस्तुत क्रिया है। वे स्वीकृत २० 


अलंकार हैं-- 


 `१-खूपक २. अप्रस्तुतप्रशंसा २. पर्यायोक्त ४. व्याजस्तुति ५. उत्पेक्षा 


३. अतिशयोक्ति ७. उपमा ८. श्लेष ९. व्यतिरेक १०. दृष्टान्त ११. अर्थान्तर 


. न्यास. १२; आक्षेप १२. विभावना २४. ससन्दैह १४. अपहृति १४' संसृष्टि 
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ओर १७, संकर, तथा ३ अन्य अलंकार जिनके पूर्वांचायों द्वारा किए गए लक्षणों 
का खण्डन कर अपने ढङ्ग से नये लक्षण दिये--वे हैँ--१८ रसवत्‌ १९. दीपक 
ओर २० सहोक्ति। इन अलंकारो कें अतिरिक्त उन्होंने ूर्चाचार्यो द्वारा स्वीकृत 
निम्न १९ अलंकारो की अलंकारता का खण्डन किया हैः-- 

१. प्रेयस्‌ २. ऊर्जस्विन्‌ ३. उदात्त ४. समाहित ५. प्रतिवस्तूपमा 
६. उपोमपमा ७. तुल्ययोगिता ८. अनन्वय ९. निदर्शना १०. परिवृत्ति 
११. विरोध १२. समासोक्ति ` १३. यथासङ््य १४. आशीः १५ विशेषोक्ति 
१६. हेतु १७. सूक्ष्म १८. लेश ओर १९. उपमारूपक । 

परन्तु बडे ही असौभाग्य का विषय है कि इन अलंकारो का विवेचन-स्थळ 
पाण्डुलिपि में अत्यन्त भ्रष्ट और खण्डित था । जिसकी वजह से डा० डे महोदय 
उसे समीचीन ढंग से प्रकाशित करने में असमर्थ रहे । फिर भी उनसे द्वारा दिए 
गये मूल और 25७०1९ के आधार पर इन अलंकारा के जो विषय में 
निष्कप निकाले जा सकते हैं उन्हें हम संक्षेप से प्रस्तुत करते हे । हम यहाँ पर 
पूर्वा चार्यी द्वारा स्वोकृत इन्हीं अलंकारो का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करेंगे जिनका 
कि युन्तक ने खण्डन क्रिया दैः-- 


१, रसचदळङ्कार 

प्राचीम आचायों द्वारा स्वोकृत रसवदलंकार को कुन्तक ने अलंकार्य कहा 
अर उसकी अलंकारता का खण्डन दो आधारो पर किया हैः-- 

१. वण्यमान के स्वरूप से भिन्न किसी अन्य वस्तु का बोध होने से--तथा 

(२ ) शब्द और अथं की सङ्गति न होने सेः 

१. प्रथम आधार के विषय मं कुन्तक प्राचीन आचार्यो भामह, दण्डिन्‌ 
तथा उदूभट के लक्षणों को प्रस्तुत कर उनमें दिखाते हैं कि इनके लक्षणों से अलंकार 
अर अलंकाये का विभाग क्रिया ही नहीं जा सकता क्योंक्रि जो अल॑कार्य है उसी 
को ये लोग अलकार कहते हैं । इन तीनों आचार्यों को परिभाषाओं में मुख्यतः रस 
को ही रसवदलंकार कहा गया हे । रस तो अलंकार्य है, उसे अलंकार माना ही 
नहीं जा सकता । क्योंकि ऐसा मानने पर अपने में ही क्रियाविरोध होगा, साथ 
ही यदि रस को हम अलंकार मान भी लें तो अलंकार्य किसे मानें? ऐसी कोई 
व्यवस्था इन आचार्यों के लक्षणों में नहीं है। उनके लक्षणों की इस ढङ्ग की अव्यवस्था 
का वड़े ही सूक्ष्म तकों द्वारा कुन्तक ने प्रतिपादन किया है, उसे विस्तार के भय से 
यहाँ प्रस्तुत करना ठीक नहीं, उसे मूळ ग्रन्थ में देखं। | | 

भामह, उद्भट, दण्डी आदि के अतिरिक्त कुछ आचायों ने सम्भवतः यह 
सिद्धान्त प्रस्तुत किया था कि चेतन पदार्थो के वर्णन प्रसन्न में रसबषदलङ्कार 
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और अचेतन पदार्थो के प्रसङ्ग में उपमादि अलंकार मानना चाहिए । इन्तक 
ने इस पक्ष को उठाकर उसका विशेष खण्डन स्वयं नहीं किया क्योंकि इसका 
खण्डन आनन्दवर्धन कर चुके ये। अतः इन्होंने उसका केवळ निर्देश मात्र कर 
दिया दै । | 
डे इसके अनन्तर कुन्तक आनन्दवर्धन के भी रसवदलंकार के लक्षणः 
प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राज्ञ तु रसादयः । 
काव्ये तस्मिन्नल॑कारो रसादिरिति मे मतिः ॥ 
से भी सहमत नहीं हैं । वे आनन्दवर्धन द्वारा उद्धत 'क्षिप्तो हस्तावलग्नः और 
“कि हास्येन न मे प्रयास्यसि? उदाहरणों का `खण्डन करते हें । उनके लक्षण का 
खण्डन करने में भी कुन्तक के दो तक सामने आते हैं:-- 

१. रस अलंकाय है । यह अलंकार नहीं हो सकता । 

२. जब आप 'तर्मिन्नळंकारो रसादिरिति म मतिः कहते हें तो फिर आपको 
रसालंकार कहना चाहिए “रसवदलंकार” नहीं क्योंकि 'मत” प्रत्तय का कोई आशय 
नही प्रतिपादित किया गया । | 

( २ ) रसचदलकार के खण्डन का दुसरा आधार था शब्द ओर अर्थ को 
असङ्गति । कुन्तक का कहना है कि “रसवदलंकार' में आप दो प्रकार समास कर 
सकते हे--( क ) षष्ठीसमास--जिसमें रस विद्यमान है वह हुआ रसवद्‌ और 
उसका अलंकार रसवदलंकार । इस पक्ष को स्वीकार करने में आपत्ति यह हे कि 
रस से भिन्न कौन सा पदार्थ जिसमें रस विद्यमान है और उसका यह अलंकार 
हे । यदि उत्तर यह दें कि काव्य में रस विद्यमान है, तो काव्य का अलंकार 
केवळ “रसवद्‌? ही नही हे बल्कि अन्य सभी अलंकार हे । अतः इसकी अन्य 
अलंकारों से कोई विशिष्टता रह ही नहीं जायगी । 

( ख ) विशेषण समास--अगर हम कहें कि जो रसबान्‌ ओर अलंकार 
है वह रसवदलंकार है तो यहां उस विशेष्यभूत अलंकार के अतिरिक्त और कोई 
पदाथ है हो नहीं जो अलंकार वन सके । अतः शब्द और अथ की संगति भी न 
होने. से 'रसवदलझ्जार! नहीं हो सकता । 

.'कुन्तकामिमत रसवदलङ्कार का लक्षण--इस प्रकार सभी प्राचीन 
आचार्यो के रसवदलड्ठार के स्वरूप का खण्डन कर कुन्तक अपना लक्षण इस 
प्रकार प्रस्तुत करते हे 

` जो उपमा रूपकादि अलङ्कार काव्य में ₹ईगारादि रसा के समान सरसता 
का सम्पादन करते हुए सहृदयों को आहादित करने में समर्थ होते हे वे रस 
के तुल्य होने के कारण रसबदलङ्कार कहे जाते हैं । जैसे कोई क्षत्रिय ब्राह्मणों 
के तुल्य आचार करने प्र ब्राह्मणवत्क्षत्रिय” कहा जाता है । 
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ओर इस प्रकार से वह रसवदलड्कार समस्त अलंकार का प्राणभूत होकर 

काव्येकसवस्वता को प्राप्त करता है । 
२, प्रेयस्‌ अलङ्कार 

प्रेयस्‌ अलंकार का खण्डन करते हुए कुन्तक ने दण्डी के लक्षण को प्रस्तुत 
किया है । भामह ने तो लक्षण दिया ही नहीं केवल उदाहरण दिया दै । इसके 
विषय में भी कन्तक इसी तर्क को प्रस्तुत करते हें कि यहां जो अलंकाय है उसी 
को अलंकार माना गया हैं। अतः वण्यमान के स्वरूप सै भिन्न किसी अन्य 
वस्तु का वोध न करा सकने के कारण यह अलंकार नहीं हो सकता । और यदि: 
अलंकाय को ही अलंकार मानने का दुराग्रह करें तो अपने में ही क्रियाविरोध 
दूर नहीं किया जा सकता । किन्तु यदि कोई दण्डी ओर भामह के--“अद्य या 
मम गोविन्द” इत्यादि उदाहरणा के अतिरिक्त इन्ट्रोलच्मं त्रिपुरजयिनः’ आदि 
जेसे उदाहरणा को उद्धृत करके यह कहे कि यहां प्रियतर आख्यान होने के 
कारण प्रेयस्‌ अलंकार और निन्दासुखेन स्तुति होने के कारण “व्याजस्तुति? 
अळंकार का संकर है । तो ठोक नहीं क्योंकि यहाँ प्रियतर कथन ही तो अलंकार 
है, क्योकि यदि उसे भौ अलंकार मान लिया जाय तो अलंकाये रूप में कछ शेष 
ही नहीं बचता। अतः ऐसे स्थळा पर भी प्रयम्‌ अलकाय ही रहेगा अलंकार 
नहीं । 


३. ऊजेस्वि अलङ्कार 


इसे भी कुन्तक ने अलंकार्य की कोटि में ही रखा है। भामह ने तो कोई 

लक्षण दिया नहीं केवल उदाहरण दिया हे । कन्तक दण्डिन्‌ के “अपहर्ताह- 
मस्मीति’ आदि उदाहरण को प्रस्तुत कर किस ढंग से आलोचना को यह कह 
सकना कठिन है । उद्धर के लक्षण-- 

“नौचित्यप्रबृत्तानां कामकोधादिका रणात्‌ । 

भावानां रसानाञ्च बन्ध ऊजस्वि कथ्यते ॥? 
की आलोचना में उन्हाने यह निर्देश किया कि यदि भाव अनौचित्य प्रवृत्त होगा 
तो वहाँ रसभङ्ग हो जायगा जेसा आनन्द ने कहा है--“अनौचित्याहते नान्यदू 
रसभङ्गस्य कारणम्‌? । इसके बाद वे कहते हे--'न रसवदाद्यमिहितदूषणपात्रताम- 
तिक्रामति, तदेतदुक्तमत्र योजनौयम्‌ ।' ( ए० १७१ ) 


४, उदात्त अलङ्कार 


उदात्त को भी कुन्तक अलंका्य ही सातते हैं । चे उद्धट के दोनों अकार के | 


उदात्त की आलोचना करते हें । उद्धट का लक्षण हैः-- 
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उदात्तमृद्धिमद्वस्तु चरितञ्च महात्मनाम्‌ । 
उपलक्षणतां प्राप्तं नेतिबृत्तत्वमागतम्‌ ।। 
पहले प्रकार के विषय में कुन्तक कहते दें जिस ऋद्धिमद्वस्तु तुम अलंकार 
कहते हो वही तौ वण्येशरोर होने के कारण अल॑कायं हे । अतः यहाँ स्वात्मनि 
क्रियाविरोध दोष उपस्थित है ओर यदि तुम यह कहो कि ऋद्धिमद्वस्तु जिसमें हो 
वह उदात्तालंकार दै तो काव्य ही अळङ्कार होने लगेगा । जब कि काव्य ही नहीं 


बल्कि काव्य के अलङ्कार होते हैं ऐसी प्रसिद्धि है। अतः यहाँ 'शब्दार्थासड्डतिः ` 


रूप दोष विद्यमान है । अतः इस प्रथम प्रकार की अलंकायेता ही उचित है । 


सरे भेद के विषय में कन्तक कहते हैं कि क्या उपलक्षणमात्र दृति वाले 
महानुभावो के व्यवहार का प्रस्तुत वाक्याथ में कोई अन्वय है, या नहीं है । 
अगर अन्वय है तो वह उसके अंग रूप में आ जायगा, अलङ्कार नहीं बन जायगा 
जेसे शरीर के हाथ आदि अङ्ग हैं, अलङ्कार नहीं । ओर यदि उसका प्रस्तुत 
चाक्याथ में कोई अन्वय ही नों है तो सत्ता का ही अभाव होने पर अलङ्कारता 
की चर्चा तो बहुत दूर की बात हे । अतः दोनों प्रकार का उदात्त अळंकायं हो 
है, अलङ्कार नहीं । 


५. समाहित अलङ्कार 


समाहित को भी अलंकायता ही चन्तक को मान्य हे--'एचं समाहितस्याप्य- 
लकायत्वमेव न्याय्यम्‌? न पुनरलकारभावः ।? समाहित के उन्होंने दो प्रकार 
बताकर दोनों का खण्डन किया है । पहले प्रकार के रूप में उन्नोनि उद्धट के 
लक्षण को प्रस्तुत कर उसका खण्डन किया दै । खण्डन क्रिस ढंग से क्रिया यह 
कहना कठिन हे । फिर दूसरे प्रकार के उदाहरण रूप में दण्डी के लक्षण का 
खण्डन प्रस्तुत किया हे-- 

'यर्दाप कैश्चित्‌ प्रकारान्तरेण समाहित।ढयमलङ्करणमाढ्यातँ तस्यापि तथैव 
भूषणत्व न विद्यते ।? 


६. दीपक अलङ्कार 


कुन्तक ने भामह के दोपकालंकार के लक्षण का खण्डन किया हे । उनका 
कहना हे कि प्राचीन आचायों में आदिदीपक, मध्यदीपक और अन्तदीपक के इस 


| भकार के क्रियापद के ही आदि, मध्यम और अन्त में विद्यमान रहने से क्रियापद 
को ही दोपकालंकार कहा है । इसी बात का कन्तक कई तको द्वारा खण्डन करते 


यो हें । उसे मूल अन्य से देख । उन्हें केवळ क्रियापद ही दीपक होता है यही स्वीकार 
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करने में विरोध है जैसा कि वे अपने दीपकालंडार के विवेचन के वाद 'मदो 
जनयति प्रीतिम्‌? आदि भामह के उदाहरण को अस्तुत करने के बाद स्वयं कहते 
हैं--'क्रियापदमेकमेव दीपकमिति तेषां तात्पयंम, अस्माऊ पुनः कतृपदादि 
निबन्धनानि दोपकानि वहूनि सम्भवन्तीति ।' 


दीपक के लक्षण में वे उद्धट को बल्कि अभियुक्ततर कहते हें--'प्रस्तुता- 

प्रस्तुतविध्यसामथ्यसम्प्राप्तिप्रतीयमानबृत्तिसाम्यमेव नान्यत्‌ ` किञ्चित्‌ इत्यमि- 
युक्ततरेः प्रतिपादितिमेव--“आदिमध्यान्तरविषयाः प्राधान्येतरयोगिनः। अन्तगेतो- 
पमा धर्मा यत्र तद्दीपकं विदुः और उद्भट के साथ वे सहमति व्यक्त करते हे 
कि यदि प्रस्तुत और अप्रस्तुत में प्रतीयमानबृत्ति साम्य नहीं होगा तो दीपक 
होगा ही नहीं । और उनकी 'अन्तगतोपमा थम? की विशेषता को समर्थन देते 
हे । उनका दीपक का लक्षग है-- 

“आौचित्यावहमम्लान॑ तद्विदाह्णाद्‌कारणम्‌ । 

अशक्तं ध्ममर्थानां दोपयदू वस्तुदीपकम्‌ ॥” 
पाण्डुलिपि के अस्पष्ट और खण्डित होने के कारण यह कह सकना कठिन है 
क्रिस प्रकार उन्होंने उसको व्याख्या ओर विभाजनादि किया । 


७. उपमा में अन्तर्भूत होने वाले अलङ्कार 


( क ) प्रतिबस्तूपमा-कुन्तक प्रतिवस्तूपमा का अन्तर्भाव प्रतीयमानोपमा 
में करते हें--“समानवस्तुन्यासोपनिबन्धनं प्रतिवस्तूपमापि न एथग्‌ वक्तव्यता- 
महति पूर्वोदाहरणेनेच समानयोगचेमत्वात्‌? तथा--_“तदेचं प्रतिचस्तूपमायाः 
प्रतीयमानोपमायामन्तर्भावोपपर्यो सत्याम्‌ !” ( पृ० ३७६ ) 

( ख ) उपमेयोपमा--उपमेयोपमा भी उपमा से भिन्न नहीं । वह सामान्य 
हे । क्योंकि - उसके लक्षण की उपमा के लक्षण से अन्ययास्थित नहीं । अन्तर 
केवल इतना ही तो है कि उसमें उपमान उपमेय और उपमेय उपमान हो 
जाता हे । 


(ग ) तुल्ययोगिता-चुल्ययोगिता भी स्पष्ट रूप से उपमा ही होतो हे 
'सा भवत्युपमितिः स्फुटम्‌ ।' क्योंकि उसमें दो पदार्थों के बीच साम्यातिरेक 
विद्यमान रहता है जिनसे से प्रत्येक मुख्यरूप से वर्णनीय पदार्थ होता है। वे 
भामह के लक्षण के अनुसार भी उनके तुल्ययोगिता के “शेषो हिमगिरिः आदि 
उदाहरण को उपमा में अन्तइंत कर कहते हैँ-“उक्त ( भामह ) लक्षणे ताव- 
दुपमान्तं भावस्तुल्ययोगितायाः । 

( घ ) अनन्वय--अनन्वय के विषय में भी कुन्तक् का यही कहना है कि 
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( ४२ ) 


उसका भो अलग से लक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि उसमें एक 
उपमान ही तो काल्पनिक रहता दै । इसके विषय में वे कहते है-- 
“तदेवम भिधावेचित्र्प्रकाराणामेवंचिधं वेश्वरूप्यम्‌, न पुनलक्षणमेदानाम्‌ ।” 
निदशेना स्क 
(ङ) --निदशना भी उपमा में ही अन्तर्भूत है--'निद्शेनम- 
प्येवम्प्रायमेच' । 


( च ) परिवृत्ति-परिशृत्ति को भी वे उपमा से अलग नहीं स्वीकार करना 
चाहते-“परिबृत्तिरप्यनेन न्यायेन पृथङ नास्तीति निरूप्यते ।” उनका कहना 


' हे यहाँ पर दो पदार्थों का विनिवर्तन होता है ओर दोनों ही मुख्य रूप से 


अभिधीयमान होते हे । इसलिए कोई किसी का अळंकार नही हो सकता । हाँ, 
जब इनका रूपान्तरनिरोध होता है तो साम्य के सद्भाव में अवश्य ही उपमा 
अलंकार हो जाती है ।--“ख्पान्तरनिरोधेपु पुनः साम्यसदूभाचे भवत्युपमितिरेषा 
चालङङृतिः सुचिता ।? ( पृू० ३८२ ) 


८, विरोध ओर ९, समासोक्ति 


इस स्थळ की पाण्डुलिपि अत्यन्त भ्रष्ट होने के कारण डॉ० डे कोई विशेष 
निर्देश नहीं कर सके। उनके निर्देशानुसार--विरोध श्लेष से अभिन्न होने के 
कारण उसी में अन्तर्भूत है उसको अलग से अलंकारता कुन्तक की स्वीकार 
नहों--शलेषेणासम्भिङत्वात्‌ ॥ 


समासोक्ति के विषय में उनका कहना है कि वह भी अन्य अलंकार के रूप 
म शोभाशन्य होने के कारण श्लेष से अभिन्न दै-“अलङ्कारान्तरत्वेन शोभा- 
शून्यतया |? 


१०, सहोक्ति अलङ्कार 


इ"तक भामह के सहोक्त अळंकार के लक्षण और उदाहरण को प्रस्तुत कर 
उसका खण्डन करते हैं और कहते हैं कि भामह की यह सहोक्ति तो उपमा में 


दी अन्तभूत है क्योंकि वह चारत्व साम्यसमन्वय के ही कारण हे-भामह के 


उदाहरण के विषय में उनका कहना है- “अत्र परस्परसाम्यसमन्वयो मनोहारि- 
निबन्धन मित्युपमेव' । | 


झुन्तकाभिमत सहोक्ति लक्षण 
जहाँ पर प्रधान रूप से विवक्षित अर्थ की प्रतीति बराने के लिए कई 
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( ४३ ) 


है ! कहने का आशय यह है कि जिस बात को दूसरे वाक्य द्वारा कहना चाहिए 
उसे भी प्रस्तुत अर्थ की सिद्धि कराने के लिए रमणीयता के साथ उसो वाक्य द्वारा 
कह दिया जाता है । इसके उदाहरण रूप में वे अन्य उदाहरणों के साथ-साथ 
विक्रमोवेशीय से-- 

“स्वेक्षितिभूताज्नाथ इष्टा सर्वाङ्गसुन्दरी । 

रामा रम्ये वनोद्देशे मया विरहिता त्वया ॥? 


को प्रस्तुत कर व्याख्या करते हैं-- 
“त्र प्रधानभूतविग्रलम्भः्ङ्गाररसपरिपोषणसिद्धये वाक्याथद्वयमुप- 
निबद्धम्‌ ।? 
इसके वाद कुन्तक ने स्वयं ही प्रश्न उठाकर इसकी श्लेष से भिन्नता सिद्ध 
किया है । 
११, यथासङ्ख्य 


यथासंख्य में किसी भो प्रकार के उत्तिवेचित्रय का अभाव होने से उसको 
अलंकारता कन्तक को मान्य नहो--“भणितिवेचित्र्यविरहान काचिदत्र कान्ति- 
विद्यते! 


१२, आशीः 


आाशीः को वे अलंकाय मानते हे अलङ्कार नहॉ--क्यॉकि उसमें आशंसनीय 
अर्थ ही मुख्य रूप से वर्णनीय होने के कारण अलड्डाय होता, जेसे कि प्रेयोऽलंकार 
में प्रियतराख्यान वर्णनोय होने कारण के अळङ्कायं होता है। अतः जो दोष 
प्रेयस को अलंकारता मानने से आते हैं वे हो दोष आशीः को भी अलङ्कार मानने 
म॑ आते हे । 
, १३, विशेषोक्ति 
कुन्तक विशेषोक्ति को भी अलंकाय ही मानते हें। इस विषय में वे 
भामह के-- 
स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः । 
हरतापि तनुं यस्य शम्भुना न हृतं बलम्‌ ॥ 
उदाहरण को उद्धृत कर आलोचना करते हैं किं इसमें समस्त लोका सं 
प्रसिद्ध विजय के उत्कर्षवाला कामदेव का स्वभाव ही तो वणित है अतः यह 
अलंकायं है । 
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( ४४ ) 
१४, हेतु, १५, सक्षम तथा १६, लेश अलङ्कार 


हेतु सूक्ष्म, और लेश की अलड्डारता का खण्डन करते हुए वे भामह कौ-- 


हेतुश्च सूच्मो लेशोऽथ नालझ्वारतया मतः । 
_ समुदायाभिधानस्य चक्रोकत्यनभिधानतः ॥ 
इस उक्ति को समर्थन देते हें और कहते हे यहाँ किसी वैचित्र्य को प्रस्तुत न 
करने के कारण अरलङ्कारता सम्भव नह । साथ ही दण्डी के उदाहरणा को प्रस्तुत 
कर कहते हैं कि यहाँ तो केवल वस्तु स्वभाव ही रमणीय है । अतः वह अलङ्का 
है, अलङ्कार नहीं । 


१७, उपमारूपक 


, कुन्तक उपमारूपक की भी अलड्टारता का खण्डन करते हैं । परन्तु किस 
ढंग से, यह कहना कठिन है । डा० डे ने केवल इतना हो अंश मुद्रित किया है 
कि केचिदुपमारूपकाणा मलंकरणत्व॑ मन्यन्ते, तदयुक्तम्‌ , अनुपपद्यमानत्वात्‌ ।” 


वा 


3. 
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प्रकरणवक्तता 


इस प्रकार तृतीय उन्मेष तक कुन्तक प्रथम उन्मेष में परिगणित, वर्णविन्यांस . 


पदपूर्वाई, पद्पराद्ध और वाक्य की चक्रता का विवेचन प्रस्तुत कर अवशिष्ट 
प्रकरण और प्रवन्ध की वक्रता का चतुथ उन्मेष में विवेचन करते हें । अनेक 
वाक्यों का समूह ओर सम्पूर्ण प्रबन्ध का एक अंश प्रकरण कहलाता दै । जहाँ कवि 
इन प्रकरणों को अपनी सहज और आहाये सुकुमारता से रमणीय बना देता दै 
वहाँ प्रकरणवक्रता होती हे । इसके अनेक प्रभेद कुन्तक ने प्रस्तुत किए हैंः-- 

१. जहां पर कवि पुरातनी कथा में अपनी अबाध स्वतन्त्रता का आश्रयण 
करके इस प्रकार से अपने अभीष्ट अर्थ को प्रस्तुत करता है कि न तो मूल का 
उच्छेद होने पाता है और न इस नयी कल्पना के उत्थान के विषय में कोई 
आशंका ही की जा सकती है, वहाँ कन्तक के अनुसार पहली प्रकरणवकता 
होती हे । जेसे 'रघुवंश” में ऋलिदास द्वारा उपनिबद्ध क्रिया गया रघु और 
कोत्स का प्रकरण । 

२. दूसरे प्रकार की प्रकरणवक्रता वह होती हे जहाँ पर कचि इतिवृत्त में 
प्रयुक्त कथा में भी अपनी प्रतिभा के बल पर किसी नवीन प्रकरण को 
उद्धावित कर उसे काव्य का जीवितभूत बना देता हे । यह कवि की नवीन 
उद्धावना दो प्रकार की होती हे । एक तो वह जहाँ कवि इतिवृत में अविद्यमान 
की ही उद्‌भावना करता है--जेसे अभिज्ञान-शाकुन्तल में दुर्वाशा के शाप की 
उद्भावना । और कहीं पर इतिवृत्त में विद्यमान भी प्रकरण को अनोचित्ययुक्त 
होने के कारण नये ढंग से प्रस्तुत करता है । जेसे 'उदात्तराघव' में मारोचचध 
का प्रकरण जहाँ सृग को मारने के लिए गए हुए लचमण को रक्षा हेतु राम का 
गमन दिखाया गया है । 


३. तीसरी प्रकरणवकता वहाँ होती हे जहाँ कवि काव्य के मुख्य फल की 
सिद्धि कराने में समर्थ प्रकरणों के उपकार्योपक्रारक भाव को अपनी अलोकिक 
प्रतिभा से प्रस्तुत करता है । जेसे उत्तररामचरित के प्रथम अङ्क के चित्रदशेन 
प्रकरण में जो सीता की भावी सन्ताना के लिए राम द्वारा जम्भकास्रसिद्धि 
प्रदान की गई, प्रधान कथा की पञ्चम अङ्क में ज॒म्भक्रान्नम्यापार द्वारा 
उपरकारक सिद्ध होती है । 

४. जहाँ कवि एक ही पदा्थस्वरूप को प्रत्येक प्रकरण में अपूव रसा एवं 
अलङ्कारो कौ योजना से रमणीय बना कर बार-बार प्रस्तुत करता है जो सहृदय 
हादकारिता में किसी प्रकार बाधक नहीं हो तो वहाँ चौथी प्रकरणवक्रता होती 
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है। जेसे 'तापसवत्सराज में द्वितीय, चतुर्थ, पञ्चम ओर षष्ठ अड्डा में नये-नये 
ढङ्ग से कवि ने करुणरस को समुद्दीप्त कराया है | 

५. जहाँ कवि किसी काव्य के सौन्दय को प्रस्तुत करने के लिए उसके 
कथाचैचित्र्य की सृष्टि करने वाले जलक्रीडा आदि प्रकरणों को प्रस्तुत करता है 
वहां पांचवीं प्रकरणचक्रता होती है । जसे रघुवंश २१ वें सर्ग में कुश की जल- 
क्रीडा। . 

६. छठी प्रकरणवक्रता वहाँ होती हे जहाँ कवि किसी प्रकरणविशेष के 
काव्य के द्वारा अज्ञी रस की निष्पत्ति इस ढह से कराता हे कि चेसी निष्पत्ति 
कराने में उसके पहले के और वाद के प्रकरण असमर्थ सिद्ध होते हैं । जैसे कि 
(चिक्रमोवेशीय' का 'उन्मत्ताड' जहाँ अज्ञी रस विप्रम्भश््ञार है । 


७, जहाँ कचि प्रधान वस्तु की सिद्धि करने के लिए उसी प्रकार की एक 
नये प्रकरण के वेचिञ्य को प्रस्तुत करता है वहाँ सातवीं प्रकरणचक्रता होती 
है । जेसे 'मुद्राराक्षस के छठे अङ्क में राक्षस ओर पुरुष की वार्ता का प्रकरण । 

८. जहाँ कचिजन किसी नाटक के मध्य में एक दूसरे नाटक को सामाजिको 
को आहादित करने के लिए प्रस्तुत करते हैं, वहाँ आठवी प्रकरणवक्रता होती है । 
जेसे बाळरामायण का चतुर्थ अङ्क या उत्तरचरित का सातवां अ । 

९. नवे प्रकार की प्रकरणवक्रता कन्तक ने उन सभी प्रबन्धा में स्वीकार 
किया है जिनके प्रत्येक प्रकरण संघि-संविधान आदि की दृष्टि से एक सुसूत्र में 
बंधे रहते है ओर उनके पोर्वापय में किसी प्रकार की असंगति नहीं होतो । 
उदाहरणार्थ उन्होंने पुष्पदूषितकप्रकरण' को उद्धृत किया है । 


अरबन्धवक्रता 


कन्तक ने प्रबन्थचकता के भी अनेक भेद प्रतिपादित किए हैं | प्रबन्ध से 
तात्पय सम्पूणं नाटक, मद्दाकाव्यादिकों से है । 


१. जिस इतिहास के आधार पर कवि अपने प्रबन्ध को कथावस्तु को प्रस्तुत 
करता है, उसी इतिहास में जिस रस सम्पत्ति का निर्वास किया गया है उसकी 
उपेक्षा करके जहाँ कवि सहृदयाहाद की सृष्टि करने के लिए नवीन रस को 
प्रस्तुत करता है, वह प्रबन्ध की पहली चकत्ता होती है । जेसे महाभारत पर 
आधारित वेणीसंहार ओर रामायण पर आधारित उत्तरामचरित तो कन्तक 

के अनुसार रामायण और महाभारत दोनों का अङ्गी रस शान्त हैं-“रामायण- 

_ महाभारतयोशच शान्ताहित्वं पूव॑सूरिभिरेव निरूपितम्‌?’ । जब कि वेणीसंहार का 
 अङ्ञीरस वीर, ओर उत्तरचरित कां करणविप्रलम्म है । 
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२. दूसरी प्रबन्धवक्रता वहाँ होती है जहां कि कवि इतिवृत्त की सम्पूर्ण 
कथा को प्रारभ्भ तो करता हे किन्तु उसकी समाप्ति उसके एक भाग से हो कर 
देता है क्‍योंकि चद आगे की कथा को प्रस्तुत कर नीरसता नहीं लाना चाहता । 
जैसे किराताजुंनीय की कथा । पहले कवि ने धमराज के अभ्युदय तक को कथा 
को आरम्भ कर उसकी समाप्ति अजु न के किरातराज के साथ युद्ध के बाद ही 
कर दिया । [ 

२, तीसरे प्रकार की प्रबन्धवक्रता वहाँ होती है जहाँ कि वचि प्रधान 
कथावस्तु के आधिकारिक फल की सिद्धि के उपाय को तिरोहित कर देने चाले 
किसी कार्यान्तर को प्रस्तुत कर कथा को विच्छिन्न कर देता है किन्तु उसी 
कार्यान्तर द्वारा हो प्रधान कार्य की सिद्धि करा देता है । जैसे शिशुपालवध 
महाकाव्य में । 

४. चौथी म्रबन्धचक्रता कुन्तक के अनुसार वहाँ होती है जहाँ कि कवि एक 
फळप्रा्ति को सिद्धि में लगे हुए नायक को उसी के समान अन्य फळें की भी 
प्राप्ति करा देता है। जेसे नागानन्द नाटक के नायक जीमूतवाइन को अनेकों 
फलों की प्राप्ति होती है । 

५. पांचवें प्रकार की प्रबन्धवक्रता कवि कथावस्तु में वेद्रध्य दिखाकर 
नहीं, बल्कि केवल प्रबन्ध के उस नामकरण से ही प्रस्तुत कर देता हे जो नाम- 
करण प्रबन्ध की प्रधान कथायोजना का चिहमूत होता है । जेसे अभिज्ञान 
शाकुन्तल, मुद्राराक्षस आदि । 

६. कुन्तक के अनुसार, जहां अनेक कविजन एक ही कथा का निर्वाह करते 
हुए अनेक प्रबन्धा की रचना तो करते हें किन्तु उन प्रबन्धो में कहो विस्तृत वस्तु 
को संक्षिप्त करते हुए ओर संक्षिप्त वस्तु को विस्तृत करते हुये नये-नये शब्दा, 
आर्थो एवं अलेकारी से उन्हें एक दूसरे से सथा भिन्न बना देते हैं, यह उन 
कवियों के सभी प्रबन्धो की वकता ही होती हे । जेसे एक ही रामायण की कथा 
पर आधारित रामाभ्युद्य, उदात्तराघव, चीरचरित, बालरामायण, कृत्यारावण 
आदि अनेक प्रबन्धो की परस्पर विभिन्नता का वेचित्र्य उन-उन प्रबन्धो को चक्रता 
को प्रस्तुत करता है । 

७. इसके अनन्तर कुन्तक मद्दाकवियों के उन सभी प्रबन्धो में वक्रता स्वीकार 
करते हें जो कि नये-नये उपायों से सिद्ध होने वाले नौतिमागे का उपदेश करते 
हें । जेसे- मुद्राराक्षस और तापसवत्सराज चरित आदि में नीति का उपदेश 
किया गया है । 

इस प्रकार कुन्तक प्रथम उन्मेष में परिगणित छदो कबिंब्यापार को वक्रता 
का विवेचन चतुथ उन्मेष की समाप्ति तक समाप्त करते दै, | 
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वन्ध 

इस प्रकार काब्यलक्षण “शब्दाथों सहितो-- आदि में आये हुए, शब्द, अथ, 
साहित्य और कविव्यापार का विवेचन अब तक हमने संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत 
किया । अब बचते दें दो पद और वे है बन्ध ओर तद्विदाह्वादकारित्व । 

कुन्तक के अनुसार शब्द ओर अर्थ के लावण्य और सौभाग्य गुण को परिपृष्ट 
करनेवाला, एवं वक्रकविव्यापार से सुशोभित होने वाला वाक्य का विशिष्ट 
सन्निवेश बन्ध कहलाता है । लावण्य से अभिप्राय सन्निवेश को चारुता से है और 
सौभाग्य से आशय सहृदयाहादकारिता हे । 


तद्विदाह्लादकारित्व 


कुन्तक के अनुसार तद्विदाह्मादकारित्व सहृदयहृदयसंवेद्य होता है । उसे 
वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता । उसके विषय में कुन्तक यही कहते हैं 
कि वह शब्द, अर्थ, और वक्रोक्ति इन तीनों के उत्कर्ष से भिन्न उत्कर्ष वाला 
होता है, साथ ही इन तीनों से भिन्न स्वरूपंचाला होता है। तथा सहृदयहदय- 
संवेद्य किसी अनिर्वचनीय सोकमाय से रमणीय होता है । 


कुन्तक का मार्ग-गुणविवेक 


कुन्तक का मार्गगुणविवेचन पूर्णतः मौलिक है। उन्होंने मार्गों को काव्य- 
रचना का कारणभूत स्वीकार किया है। वे भागे तीन हैं -( १ ) सुव मार 
( २ ) विचित्र और ( ३ ) मध्यम या उभयात्मक । हर 


देशविभाग के आधार पर रीतियों का खण्डन 


मार्गो का विवेचन करते हुऐ कुन्तक ने कई विप्रतिपत्तियाँ प्रस हे 
स क तुत की हें । 
उन्होंने सबसे पहले गोड, वेद्अ, आदि देशों पर रखे गये गौडी, वैदर्भी आदि 
रोतियो तथा गोड या वेदर्भ मार्गों का खण्डन किया है। उसका कहना है कि -- 
दे (१ टि ई के आधार पर बिभिन्न रोतियो का नामकरण 
तब तो जितने देश हैं उतनी ही रीतियाँ स्वीकार करनी पड़ेगी । अतः 
आनन्त्य दोष प्रस्तुत हो जायगा । | 


_ (२ ) दूसरी बात काव्यरचना किसी देशविदेश का धर्म नहीं होती, जेसे 


कि समेरी बहिन के साथ बिवाद देशादि का धमं होता है । क्योंकि देश धर्म तो 


` केवळ वृद्धी कौ परम्परा पर आधारित होते हें । परन्तु काव्यरचना तो शक्ति, 


व्युत्पत्ति और अभ्यास पर आधारित होती है । शक्ति आदि को देशविशेष का 
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धर्म नहीं माना जा सकता है अन्यथा एक देश के सभी कवियों की रचना एक 


जैसी ही होनी चाहिए । परन्तु ऐसा होता नहीं । अतः देशविशेष के आधार पर 
रीतियों का विभाजन समीचोन नहीं जेसा कि दण्डी आदि आचायोँ ने 
किया है । 


रीतियों को उत्तम, मध्यम ओर अधम मानना उचित नहीं 


कुछ आचायौँ ने वेदर्भी को उत्तम, पाञ्चालो को मध्यम और गोडीया को 
अधम रोति के रूप में स्वीकार क्रिया था। उसका भी खण्डन कुन्तक ने किया 
है । उनका कहना हे कि इस प्रकार का त्रेविध्य स्थापित करना ठीक नहीं । 
अन्यथा वेदर्भी के अलावा अन्य रीतियों का जो उपदेश किया गया है चह व्यर्थ 
सिद्ध होगा। भला कोन ऐसा मनुष्य होगा जो कि उत्तम चीज को छोड़कर 
मध्यम ओर अधम का ग्रहण करेगा । यदि कोई सही रूप में रचना काव्य है तो 
वह उत्तम ही होगी । क्योंकि काव्य कोई दरिद्र का दान तो दै नहीं कि यथा- 
शक्ति उसको प्रस्तुत किया जाय । काव्य तो वही होगा जो कि सहृदयाह्वादकारी 
हो और ऊपर बताये गए श्चाव्यलक्षण से समन्वित हो । 


कवि स्वभाव के आधार पर मागे-बिमाजन : 


अतः कुन्तक ने मार्गविभाजन का आधार कविस्वभाव को स्वीकार किया । 
जिस कचि का जैसा स्त्रभाव होता है पेसी ही उसकी शक्ति होती हे और उसी 
शक्ति के अनुरूप उसकी व्युत्पत्ति ओर अभ्यास भी होते हैं । इस प्रकार सुकुमार 
स्वभाव की सुकुमार शक्ति होती है, क्योकि शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता 
हे । उस सुकुमार शक्ति के द्वारा वह कवि सौकुमायं से रमणीय व्युत्पत्ति अर्जित 
` करता है और उसी सुकुमार शक्ति ओर व्युत्पत्ति के आधार पर वह सुकुमार 
मार्ग के अभ्यास में लगता है और सुकुमार काव्य की रचना करता हे । इसी 
प्रकार विचित्र स्वभाव चाला कचि विचित्र काव्य को प्रस्तुत करता है ओर 
मध्यम स्वभावबाला कवि मध्यमं काव्य को प्रस्तुत करता है । यद्यपि कविस्वमाव 
के आधार पर इन मार्गो का आनन्त्य अनिवार्य है किन्तु उनकी गणना न हो 
सकने के कारण सामान्य ढङ्ग से उनके तीन भेद स्वोकार किये गए हें । इन 
तीनों में कोई भी उत्तम, मध्यम, या अधम ढंग से विभाजित नहीं हैं । सभ 
रमणीय है । क्योंकि सहदयों को आहादित करने की सामथ्ये की किसी में जरा 
भी कमो नहीं होती हे । डम 

४ व० भू? 
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सुकुमार मागे 


कुन्तक ने सुकुमार मागे की अधोलिखित विशेषतायें प्रस्तुत को हेः-- 

(१) यह कवि की दोषरहित माग उसको अपू् शक्ति द्वारा समुल्लसित 
होने वाले, एवं सहृदया को आहादित करने में समर्थ शब्दों एवं अर्था के कारण 
रमणीय होता हे । | 

( २ ) बिना किसी प्रयत्न के विरचित किए गए थोडेसे ही ह्ृदयाहादक 
अलंकारो से समन्वित होता हे । 

( ३ ) इसमें कचि-शक्ति से समुल्लसित होने चाला पदार्थो का रमणीय 
स्वभाव ही सौन्दये को प्रस्तुत करता है, उस स्वभाव-सौन्दर्यं के आगे अन्य 
काव्या में विद्यमान व्युत्पत्तिजन्य कौशल फीका पड़ जाता है । 

( ४ ) साथ हो श्यज्ञारादि रसा के परम रहस्य को जानने वाले सहृदयों के 

` मनःसंवाद के योग्य रमणीय वाक्यबिन्यास से युक्त होता है । 

( ५ ) इसमें ऋषिकोशल का, किसी भी इयत्ता की परिधि में वर्णन नहीं 
किया जा सकता । उसका सोन्द्ये विधाता के कौशल से निर्मित सृष्टि के उत्कर्ष 
के तुल्य होता है । 

( ६ ) साथ हो इसमें जितना कुछ भी अलंकार वैचित्र्य होता है वह सब 
कवि को प्रतिमा से निर्मित होता है । उसके आहाये कौशल का उसमें सर्वथा 
अभाव होता है और वह सौकुमाये ढी रमणीयता को प्रस्तुत करने वाळा 
होता है । 

इस माग में निपुण कवियों के रूप में कुन्तक ने कालिदास व सर्वसेन आदि 


का नाम ग्रहण किया हे । 
| विचित्र माग 


कन्तक के अनुसार विचित्र मागे की निम्नलिखित. विशेषतायें दे 
( 2 ) के की प्रतिभा के प्रथम उल्लेख के अवसर पर भी बिना उसके 
अयत्न का अपेक्षा रखने चाले शब्दों और अर्था के न्द्‌ 
न्द्र कोई चक्र 
परिस्फुरित होता रहता हे । ह साला 
(२) इस माग में कविजन केवल र ए नहीँ 
क एक ही अलंकार से सन्तुष्ट नहीं होते 
१५९७० उस्‌ | अलका र मं न्य र ० 
लक र के अलक्राररुप में वे झ अलंकार को उपनिबद्ध 
(२३) यहाँ अलंकार की महि 
ss) यही १ माहमा ही इतनी प्रकृष्ट होती है कि झल के 
लस से आच्छादित-सा होकर अकाश्ि न आझलकाये उसके 


£ 


= 
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( ४ ) इसमें जिस पदार्थका यद्यपि नवीन वर्णन नहीं भौ किया जाता 
उसको भी केवल उक्ति-वेचित्र्य से लोकोत्तर अतिशय को प्राप्त करा दिया 
जाता दै । 

( ५ ) साथ ही कवि अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी रुचि के अनुसार 
पदार्थों के स्वरूप को उस ढ$ से प्रस्तुत कर देता है जिस रूप में उनकी व्यवस्था 
ही नहीं होती । 

( ६ ) उसमें शब्द और अथ की शक्ति से भिन्न वृत्ति वाले काम्यार्थ की 
अभिव्यक्ति कराई जाती है । 

( ७ ) उसमें सरस अभिप्राय से युक्त पदार्थों का स्वरूप किसी लोकोत्तर 
चंचित्र्य से उत्तेजित करके प्रस्तुत क्रिया जाता हे । 

(. ८ ) वक्रोक्ति का वह वैचित्र्य जिसके अन्दर कोई अतिशयोक्ति परिस्फुरित 
होती रहती दै, इस माग का प्राण होता है । 

इस मार्गे में निपुण कवियों के रूप में कुन्तक ने बाणभट्ट, भवभूति व 
राजशेखर को स्मरण किया हे । 


मध्यम मागे 


मध्यम माग में सुकुमार और विचित्र दोनों मार्गों में उल्लिखित बिशेषतायें 

संयुक्त रूप में विद्यमान रहती हें । उनमें कवि की शक्ति एवं व्युत्पत्ति से सम्भव 

होने वाला सौन्दर्यं पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ होता हे । और सुकमार तथा 
विचित्र माग के माधुर्यादि गुण इस माग में मध्यमदृत्ति का आश्रयण करके किसी 


अपूव सौन्दर्य की सृष्टि करते हैं । इस आगे में निपुण कवियों के रूप में कुन्तक 


ने मातृगुप्त, मायुराज व मञ्जीर आदि का नाम ग्रहण किया हे । 


मार्गों के गुण 


कन्तक ने इन प्रत्येक मार्गो के चार-चार नियत गुण बताये जाते हैं--वे हैं -- 

१. प्रसाद्‌ २. माधुयं २. लावण्य ओर ४. अभिजात्य। इनका स्वरूप 
इस प्रकार देः 

१. प्रसाद गुण--( १ ) सुकुमार मागे का प्रसाद गुण सरलता से अभिप्राय 
को व्यक्त कर देने वाला, सबसे पहले विवक्षित अथ का प्रतिपादन करने वाला 
होता दै । सभी श्रङ्घारादि रस तथा समी अलंकार उसके विषय होते हैं । उसमें 
असमस्त पदों का प्रयोग किया जाता है अथवा समास के रहने पर गमक 
समास का प्रयोग होता है । प्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग होता है ओर उनका परस्पर 
सम्बन्ध बिना किसी व्यवधान के हो जाता है । दा 
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( २ ) विचित्र मार्ग में. यही प्रसाद गुण कुछ अतिशय को प्राप्त कर लेता 
है। इसमें सवेथा असमस्त पदों का न्यास नहीं होता, वह कुछ-कुछ ओजस्‌ का 
स्पशे करता रहता है । शेष सुकुमार मार्ग के प्रसाद के लक्षण इसमें विद्यमान 
रहते हैं। तथा इस माग में प्रसाद गुण वहाँ भी माना जाता हे जहाँ एक ही | 
वाक्य में उस वाक्याथ को प्रस्तुत करने के लिए अनेक दूसरे वाक्य पदों की तरह 
उपनिबद्ध होते हें । 

२. साघुयंगुण--( १ ) सुकमार माग में माघुयंगुण का प्राण असमस्त 
एवं श्रुतिरमणीयता तथा अ्र्थरमणीयता के कारण हृदय को आनन्दित करने 
वाला पदों का विशेष सन्निवेष होता हे । i 

( २ ) विचित्र मागे में भाखुये पदों के वेचित्र्य का समर्पक होता हें । उसमें | 
शिथिलता का अभाव सन्निवेश-सौन्द्ये का कारण बनता हे । | 
_ ३ लावण्यगुण--( १ ) सुकुमार मार्ग का लावण्य गुण वर्णो के उस 
बचित्र्यपूण न्यास से आता हे जो विना किसी व्यवसन के निर्मित की गई पदो 
की योजना-रूप सम्पत्ति को प्रस्तुत करता है । | 

(२ ) विचित्रझागे में यही छावण्य रुछ अतिरेक को प्राप्त कर लेता हे! | 
इसमें पदों के अन्त में आने वाले विसर्गो' की भरमार होती हे । संयुक्तवर्णो का | 
अधिक अयोग रहता हे । पद परस्पर एक दूसरे से संशिलष्ट होते हैं । 

_ ४. आभिजात्यगुण--( १ ) सुकुमार मार्ग में आभिजात्य गुण उसे कहते 
हे, जो थुतिरमणीयता से सुशोभित होता है, हृदय का मानों स्पर्श-सा करता 
रहता है और सहज रमणीय कान्ति से सम्पन्न होता है । 

क ( र ) A र में नतो यह बहुत कोमळ ही कान्ति से युक्त होता हे 

' न बहुत कठिन के 
लि का पकी सय णं करता दै । साथ ही कविक्रोशल से ही निर्मित 

९ 
) लिने ३ सुकुमार माग के माधुय आदि गुण विचित्र माग में कुछ आहार्य 
त करने के कारण अतिशय को प्राप्त कर लेते हैं-- 
आमिजात्य प्रशतयः पूवेमार्गोदिता गुणाः। 
; अत्रातिशयमायान्ति जनिताहायसम्पद: ॥ १।११० 

र न्द a सारे गुण एक मध्यमवृत्ति का आश्रयण प्रहण 
र Ee र Se मागत्रितय की व्याख्या 
० हे-( १ ) सौभाग्य और ( २ ) 


ZR ऑत्ित्य। ये दोनों गुण प्रत्येक माग में पदों 
fe es. पदा से लेकर प्रबन्ध तक व्यापक 
बिद्यमान रहते हैं। | अल 
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काव्य के उपादेय तत्त्वों अर्थात्‌ शब्द आदि के समूह में जिस तत्त्व को प्राप्त 
करने के लिए कवि की शक्ति वडी हो सावधानी के साथ व्यापार करती है, उसे 
सोभाग्यगुण कहते हैं । यह केवल कविप्रतिभा के व्यापारे द्वारा ही साध्य नहीं 
होता । बल्कि काव्य की समस्त उपादेय सामग्री द्वारा सम्पादनीय होता हे । 
साथ ही सहृदयों के अन्दर अलौकिक चमत्कार की सृष्टि करने चाला होता है 
ओर काव्य का एकमात्र प्राण होता हे । 


२. ओचित्य गुण 


जिसके कारण पदार्थो का उत्कषे स्पष्ट ढक्ष से परिपृष्ट होता है बह्दी उचित 
कथन के प्राणवाला उक्तिप्रकार ओवचित्य गुण कहलाता है । इसी औचित्य के 
अनुरूप होने पर ही अलंकार-विन्यास सौन्दर्य लाने में समर्थ होता है । 

अथवा जहाँ पर चण्ये पदाथ वक्ता अथवा श्रोता के सौन्दर्यातिशायी स्वभाव 
के द्वारा आच्छादित कर दिया जाता है वहाँ भी ओचित्य गुण होता हे । 

यद्‌ इस चित्य का पद, वाक्य या प्रबन्ध में कहीं भी अभाव होता हे तो 
उससे सहृदया को आनन्द-प्रतीति में बाधा पड़ जाती हे । 
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कुन्तक और कदमीर-दोवाद्वेत 


प्रत्यभिज्ञादर्शन के अनुसार एकमात्र परम तत्त्व 'परम शिव? है जो अद्वेत, 
निर्विकार एवं सच्चिदानन्दस्वरूप हे । शिव का स्वरूप शिवदृष्टि में इस प्रकार 
ब्यक्त कियाग या हैः-- 

“आत्मेस सबेभावेधु स्फुरनिवृतचिद्वभुः । ` 
अनिरुद्धेच्छाप्रसरः प्रसररक्क्रियः शिवः ।” 

उन शिव की शक्तियाँ अनन्त हे--“शक्तयश्चासङ्कयेयाः?--शिवऱष्टि । 
किन्तु मुख्यरूप से उन्हें पाँच शक्तियों पर निर्भर कहा गया हे--"पश्चशक्तिषु 
निभेरः”--शि० १० । परमार्थतः ये शक्तियाँ शिव से भिन्न नहीं, क्योंकि 'शक्ति- 
शक्तिमतोरभेदः न्याय से शक्ति और शक्तिमान्‌ में अभेद होता है, जेंसे अग्नि- 
ओर उसका दाहकत्व एक दूसरे से अभिन्न हैं, अग्नि शक्तिमान हे ओर दाहकत्व 
उसकी शक्ति । यही बात “शिवदृष्टि' में इस प्रकार कही गई हेः-- 

“न शिवः शक्तिरहितो न शक्तिव्येतिरेकिणी । 
शिचः शक्तस्तथा भावानिच्छया कत्तुमीहते ॥ 
शक्तिशक्तिमतोभँदः शेवे जातु न वर्ण्यते ॥? 

उन शिव की पाँच शक्तियाँ है--चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, 
जिनका स्वरूप निम्न प्रकार हेम 

( १ ) चित्‌ शक्ति--प्रकाशरूपता ही चित्‌ शक्ति है, क्योकि परमशिव 
अकाशरूप है, अतः प्रकाशरूपता उसकी शक्ति हुई, जैसा “तन्त्र तार” में कहा गया 

¬ अकाशरूपता चिच्छक्तिरिति ।? 

(२) आनन्दशक्ति -स्वातन्त्य ही आनन्द शक्ति है क्‍योंकि आनन्द की 
उपलब्धि नया म ही सम्भव हे, परतन्त्रता में नहीं । “तन्त्रसार म कहा 
गया हे--'स्वातंत्रयमानन्दशक्तिरिति ? 

(३) इच्छाशक्ति-... इस प्रकार से मैं इस प्रकार का हो जाऊं! ऐसा शिव 


नु चमत्कार ही इच्छाशक्ति हे-- तच्चमत्कार इच्छाशक्तिः । चमत्कारस्तु इत्थ- 
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. म्डुभुषाळक्षण इति? । तन्त्रसार । 


सा स भ वा अरव 

वामता । वस्तुतः तो परम शिव ज्ञानस्वरूप ही हे। 
ता ज्ञानशक्तिः । ईषत्तया वेयोन्मुखता आमर्श इति?--तन्त्रसार । 

{ क्रियाशक्ति--एक का अनेक में समस्त आकारों में योग हो जाना 
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अर्थात्‌ विश्वरूप में आ जाना ही क्रियाशक्ति है--'सर्वाकारयोगित्व॑ क्रियाशक्ति- 
रिति --तन्त्रसार । 


इन्हीं उपयुक्त पाँच शक्तियोंके द्वारा परमशिव इस जगत्प्रपश्च को परिस्फुरित 
करता है । अर्थात्‌ जब उसे यह इच्छा होती है कि 'मैं एक से अनेक हो जाउँ 
तो उसकी शक्ति में स्पन्दन क्रिया होती है । “स्पन्द? शब्द 'स्पदि किनिच्चलने! 
धातु से निष्पन्न होता है जिसका अर्थ हिळना, फड़कना अर्थात्‌ स्फुरण होता है । 
इस प्रकार शक्ति में कुछ परिस्फुरण होता है जो कि कछ-कछ चलने के कारण 
स्पन्द्‌ कहा जाता है । यही शक्ति का स्पन्द्‌ ही वस्तुतः जगत्‌ है । जगत्‌ की सत्ता 
स्पन्दरूप ही है और यह स्पन्द शक्ति का स्वरूप हो है। शक्तिका परमशिव 
से अभेद सिद्ध कर ही चुके हें । अतः यह सिद्ध हुआ कि यह जगत्‌ परमशिव से 
पृथक्‌ नहीं । अतः वह अद्वेत है--जेसा 'प्रत्यभिज्ञाह्ृदय' में कहा गया हैः--- 

“वराशक्तिरूपा चितिरेव भगवती शक्तिः शिवभट्टारकाभिन्ना तत्तदनन्त- 
जगदात्मना स्फुरति ।?? 

अब प्रश्‍न यह उठता है कि परमशिव तो एक पर इस जगत्वेचित्रय में 
अनेकता हे तो एक ही अनेक हो, यहद केसे सम्भव हैं? इस प्रश्न का उत्तर 
प्रत्यभिज्ञादशन के अनुसार यह हे कि 'वस्तुतः यह सब एक ही है किन्तु उसमें 
अनेकता का आभास होता है ठीक उसी प्रकार जेसे कि बढ़े हुए मयूर के पंखा 
का रंगचेचित्र्य जो अनेक प्रतीत होता हे, वस्तुतः वह उसके अण्डे के भीतर के 
एकरूप ही तरलपदार्थ में निहित रहता हे । उसमें मयूर के बड़े होने पर हमें 
अनेकता का आभास होने लगता है । इसी को “मयूराण्डरसन्याय? कहते हैं। 

इसी “स्पन्द्‌? की व्याख्या करते हुए 'स्पन्दप्रतीपिका? में उत्पलाचाय कहते 
है ““स्पदि किक्चिच्चलने इति स्पन्दनात्‌ स्पन्दः । स्पन्दनश्व निस्तरङ्गस्यास्य 
ताचत्‌ परमात्मनः युगपन्निचिकल्पा या सवंत्रोन्सुख्यवृत्तिता ।” अर्थात्‌ स्पन्दन 
क्या है? निस्तरङ्ग अर्थात्‌ शान्त, अचळ, निर्विकार परमात्मा परमशिव 
की एक साथ जो सर्वत्र अर्थात्‌ विश्वकप समस्त आकारा में ओन्सुख्यवृत्तिता 
अर्थात्‌ उसकी ओर उन्मुख हो जाना--वही स्पन्द दै । आशय यह कि अद्वेत 
शिव का अनेकता में आभास ही स्पन्द है । 

इस स्पन्द के उपचार से 'सामान्य' और विशेष’ दो रूप माने जाते हैं। 
“सामान्यस्पन्द? का रूप हे 

८ परमकारणमूतस्य सत्यस्य आत्मस्वहपस्य अयमहमस्मि’ अतः सवे प्रभवति, 
झत्रैच च प्रलीयते इति प्रत्यवमर्शात्मको निजो धमः सामान्यस्पन्द्‌ः । ( २।५ 
स्पन्दकारिका विद्वति ) अर्थात्‌ इस जगत्‌ के परमकारणभूत सत्य अपने स्वरूप 
का-- यह मै ह इसी से सब प्रभूत होता दद इसी म सब प्रलीन दो जाता दै 
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इस प्रकार का जो परामश रुप आन्तरिक ज्ञान हे--एकता का ज्ञान हे--वह 
“सामान्यस्पन्द' है यह उपादेय है । इससे हमें परमशिव की सत्ता का ज्ञान होता 
हे । यह सद्रूप है । यही परमेश्वर की मुख्य शक्ति हे । 

“विशेषस्पन्द” का स्वरूप है--'विशेषस्पन्दाः अनात्मभूतेषु. देहादिषु, आत्मा- 
भिमानमुद्भावयन्तः परस्परभिन्नमायीयप्रमातृविषयाः सुखितो5हं दुःखितो5हमित्या- 


दयो गुणमयाः प्रत्यवप्रवाहाः संसारहेतवः?--वचही । अर्थात्‌ 'विशेषस्पन्द' अना- 


त्मभूत देहादि में अपने अभिमान की उद्‌भावना करते हुए एक दूसरे से भिन्न 
मायाजन्य प्रमाताओं के विषयभूत, में सुखी हूँ, में दुःखी हूँ, इत्यादि सत्त्व, रजस 
एवं तमोरूप गुणा से युक्त ज्ञान के प्रवाह रूप संसार के कारण हैं। परिणामतः 


ये हेय हें । 


अतः यह स्पष्ट हुआ कि यह मायिक जगत्‌ 'स्पन्दः के विशेषरूप में उपचरित 


[ € Pres ~ 
हे । यद्यपि परमाथतः “स्पन्द? का कोई सामान्य या विशेष रूप नहीं है । इस 


प्रकार संक्षेप में स्पन्द की निम्न विशेषताय सिद्ध हुईः--- 

(१) “स्पन्द शक्ति का स्वभाच-आत्मीय भाव है । 

( २) “स्पन्द? शक्ति का घमं है । 

( ३ ) “स्पन्द शक्ति का व्यापार हे । 

( ४ ) “स्पन्द्‌? शक्ति का विलसित हे । 

( ५ ) “स्पन्द? शक्ति का स्वरूप अपना ही रूप डवै । 

( ६ ) "स्पन्द? शक्ति से अभिन्न हे । 

(७) FE ( अनुभूयमान ) जगत्‌ रूप वैचित्र्य शक्ति का स्पन्द 

| 

(८ ) “स्पन्द? शक्ति दा स्फुरितत्व है । 

है ¢ शं SE )० 

हमारे 'साहित्यदशंन? में अथ? परमशिवरूप में तथा “बाणी: शिवारूप में 
शी शक्तिरूप छ प्रतिष्ठित है--'अर्थः शम्भुः शिवा वाणी? । वस्तुतः वाणी अर्थ 
से अभिन्न है क्योंकि वाणी तो अर्थरूप ही है। वाणी की प्रतिष्ठा 'पराचाकः के 


रूप में की गई है । उसका स्वरूप तन्त्रालोक में इस प्रकार कहा गया हेः-- 


[| ति ° 
चितिः प्रत्यवमर्शात्मा परा वाक्‌ स्वरसोदिता? अथ त्‌ परावाक्‌ ( उत्कृष्ट 


'चाणी ) चित्‌ शक्ति है । केसी चित्‌ ? 5त्यवमर्शात्मा अर्थात्‌ चेतन्यत्वरूप ही 


फक र 
क्योंकि अत्यवमश चेतन्य का ही होता है। और केसी चित? स्वरसोदिता 


a स्वारस्य, अपनी हो इच्छा ( स्वातन्त्र ) से स्फुरित। आशय यह है कि 
यक न स्पन्दन स्फुरण अपने आप हौ होता है। उसका कोई कारण नहीं । यह 
„अष्ट अंके ही परामशंरूप होने के कारण उससे अभिन्न है । इसी की 


ब्याख्या तन्त्रालो ह 
या तन्त्रालोक में श्री अभिनवगुतपादाचाय ने इस प्रकार क्रिया है।-- 
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. इद खलु परपरापशसारबोधात्मिकायां परस्यां वाचि सवभारनिभरत्वात्‌ 
जव शास्त्र परबो वात्मकतयचोज्ज॒म्भणं सत्‌-इति ७? 


ह इस परावाक्‌ के तीन अन्य रूप भी हैं जो वस्तुतः इसके स्पन्द रूप हो हैं । 
हँ— 

१. पश्यन्ती, २. मध्यमा, और ३. वेखरी । 

१. पश्यन्ती -दशा से भी वाच्य और वाचक का विभाग नहीं हुआ होता । 
अतः चाच्य से अभिन्न होने के कारण उसमें अर्थ रूप आन्तरिक ज्ञान का परामर्श 
होता रहता हद किन्तु वह परामश अहन्ता से आच्छादित ही स्फुरित होता है । 
इसे 'तन्त्रालोक' मे इस प्रकार स्पष्ट किया गया हँ-- 

परयन्तीदशायां चाच्यवाचकविभागस्वभावत्वेनासाधारणतयाऽहं प्रत्यव- 
मर्शात्मकमन्तरु रेति । अतएव हि तत्र प्रत्यवमर्शकेन प्रमात्रा परामृश्यमानो 
वाच्योऽथोऽहन्ताच्छादित एव स्फुरति ।? 

—मध्यमा-दशा में यह वाक भिन्न-भिन्न वाच्य ओर वाचक के रूप में 
उल्लसित होती ह । लेकिन भीतर ही, बाहर नहीं । इसमें यह भिन्नरूपता इसलिए 
आ जाती हे क्योंकि इसमें वेद्य ओर वेदक अर्थात्‌ प्रमेय ओर प्रमाता के प्रपञ्च 

चे 
का उद्य हो जाता हे । इसे अभिनवशुप्त ने इस प्रकार व्यक्त किया हे-- 
तद्नु तदेव मध्यमाभूमिकायामन्तरेव वेद्यवेदकप्रपञ्चोदयात्‌ चाच्यवाचकः 
स्वभावतयोज्ञवति ।”?--तन्त्रालोक । 


३. वेखरी--दशा में यह वाच्य और बाचक का भेद अत्यधिक स्पष्ट होकर 
वाह्य रूप में हमारे सामने उपस्थित होता हे। जेसा तन्त्रालोक में कहा 
गया है 

यदू बहिवेँखरीदशायां स्फुटतामियादिति ।? वस्तुतः हमारे नित्य प्रयोग में 
आनेवाली भाषा वाक का वेखरी रूप हो है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि जिस प्रकार जगद्वेचित्र्य केवल चित्‌ शक्ति का 
परिस्पन्दमात्र ह उसी प्रकार यह चाच्यवाचकवेचित्र्य भी चिद्र्पा परावाक का 
परिस्पन्द ही हं । 


स्पन्द ओर विवतेवाद 


जिस प्रकार प्रत्यभिज्ञादशेन में परमशिव की अद्वैतता सिद्ध करने के लिए 
' जगत्‌ को स्पन्द रूप माना गया है, उसी प्रकार वेदान्तदर्शन में ब्रह्म की अद्वेतता 
को सिद्ध करने के लिए जगत को विवतरूप में स्वीकार किया गया है । 
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पारमार्थिक दृष्टि में जगत्‌ को ब्रह्म से पृथक्‌ सत्ता न वेदान्त ही स्वोकार 
करता हे और न परमशिव से पथक्‌ जगत्‌ की सत्ता प्रत्यभिज्ञादशन ही । 

लेकिन प्रत्यभिज्ञादशेन के अनुसार स्पन्द सत्‌ है जब कि वेदान्त का विवते 
असत्‌ । वेदान्त के अनुसार ब्रह्म सत्‌ हे ओर उसका विवतंरूप जगत्‌ मिथ्या 
प्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ।? पर प्रत्यभिज्ञादशंन के अनुसार परमशिव भी सत्‌, 
शक्ति भी सत्‌ और उसका स्पन्दरूप जगत्‌ भी सत्‌ है । जेसा कि “त्यभिज्ञा- 
हृद्य? में कहा गया हे-“पराशक्तिरूपा चितिरेव भगवती शक्तिः शिवभट्टारका- 
भिन्ना तत्तद्नन्तजगदात्मना स्फुरति” । यहो दोनों का भेद है । 


स्पन्द ओर परिणामवाद 


जिस प्रकार प्रत्यभिज्ञादशेन में जगत्‌ शक्ति का स्पन्द है उसी प्रकार साङ्कय 
के अनुसार जगत्‌ प्रकृति का परिणाम है । प्रकृति ही इस जगत्‌ का कारण हे । 


चह त्रिगुणात्मक है क्योंकि साङ्खय सत्कायंवाद को स्वीकार करता हें । अतः 


क्योकि जगत्‌ त्रिगुणात्मक प्रतीत होता है अतः इसको कारणभूत प्रकृति भी 
त्रिगुणात्मक है । 

जिस प्रकार शक्ति का स्पन्दरूप जगत्‌ शक्ति से पृथक नहों उसी प्रकार 
प्रकृति का परिणाम रूप जगत्‌ प्रकृति से पृथक्‌ नहीं; क्योंकि कारण हीतो 
परिणामख्प में परिवर्तित हो जाता है । - 


शक्ति भी सत्‌ है, इसका स्पन्द भी सत्‌ है, उसो प्रकार प्रकृति भी सत्‌ है 


उसका परिणाम भो सत्‌ हे । 


परन्तु सांख्य को प्रकृति जड़ है। वह परिवर्तनशील है, . और उसमें यह 

परिवर्तन उससे भिन्न निरपेक्ष, चेतन एवं नित्य पुरुष के दर्शन से प्रारम्भ होता 

है । परिणामतः इसमें दवेत को सत्ता स्वीकृत है, जब कि प्रत्यभिज्ञादर्शन में शक्ति 

जड नहीं । उसमें परिवर्तन भी नहों होता । परिवर्तन का हमें केवल आभास 

34 तथा शक्ति परमशिव से भिन्न नहीं । अतः इसमें अद्वेत को सत्ता 
॥ 


इसक अतिरिक्त सांख्य पुरुष को अनेकता स्वीकार करता हैं जब कि 


अत्यभिज्ञादशन परमशिव को एकता । 


च स्पन्द ओर नेयायिक उत्पत्ति सिद्धान्त 
“अस प्रकार वेदान्त जगत्‌ को ब्रह्म का विवतेरूप, सांख्य प्रकृति का 


परिण 22 ST भिज्ञादर्शन € 
गमरुप एवं प्रत्यभिज्ञादर्शन शक्ति का स्पून्दर्प स्वीकार करता है उसी 
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डे २०० च्छ 
प्रकार नेयायिक जगत्‌ को परमाणुओ से उत्पन्न मानता है क्योकि परमाणुओं 
के परस्पर मिलने से द्वयणुक उत्पन्न होता है और द्वयणुक से सृष्टि की उत्पत्ति 
होती दै । | 
पर साड्ख्य और प्रत्यभिज्ञादशन दोनों में कारण में कार्य सत्‌ रूप में 
विद्यमान रहता हे क्योंकि सांख्य तो सत्कायेवाद ही स्वीकार करता है और 
अत्यभिज्ञादशन में तो स्पन्द शक्ति का स्वरूप ही है, परन्तु न्याय असत्‌ से सत्‌ 
र क्क 
की उत्पत्ति मानता हे जब कि प्रत्यभिज्ञादशन में स्पन्द भी सत्‌, शक्ति भी सत्‌ 
आर परमशिव भी सत्‌ हे । 
च्य वौ द असत ७ 
स्पन्द आर वाद्-असत्कायंचाद 
बोद्ध-दशन भी ठोक उसी प्रकार शून्य की सत्ता स्वीकार करता है जैसे 
प्रत्यमिज्ञादशन 'शून्यप्रमाता' की । शान्यप्रमाता का लक्षण “ईश्वर-प्रत्यमिज्ञा- 
कारिका? में इस प्रकार दिया गया हेः— 
“शून्ये वुद्धयायभावात्मन्यहन्ताकतृतापदे । 
अस्फुटा रूपसंस्कारमात्रिण ज्ञेयशुन्यता ॥” 
जगत्‌ रूप कार्य का कारण प्रत्यभिज्ञादशेन भी स्वीकार करता है, स्पन्द का 
कारण परमशिव हे । बौद्ध भी सभी कार्यों का कारण शून्य को स्वीकार 
करता है । 
बोद्ध भी शून्य को अभावरूप मानता है, प्रत्यमिज्ञादशन भी शून्य को 
अभावरूप मानता है, पर इनका अभाव बौद्धा के अभाव से सक्या भिन्न है। ये 
अभाव को समध्त भार्वो के लयस्थान के रूप में स्त्रीकार करते है, जैसा स्पन्द- 
कारिका में कहा गया है । 
“शून्यः शून्य इत्युक्तः शून्यश्चाभाव उच्यते । 
अभावः स तु विज्ञेयो यत्र भावाः क्षयं गताः ॥?” 
साथ ही बौद्धदशन सभी को “सब क्षणिकं क्षणिकम्‌? कह कर क्षणिक मानता 
है जब कि प्रत्यभिज्ञादशन परमशिव को सत्ता क्षणिक न स्वीकार कर नित्य 
मानता है । 
साथ ही बौद्ददशोन “सर्वेमनात्ममनात्मम्‌' कह कर आत्मा के अस्तित्व को 
अस्वीकार करता हे जब कि प्रत्यभिज्ञादशेन परमशिव को आत्मरूप ही मानता 
है--जेसा शिवदष्टि में कहा गया है-- 
“आत्मेव सवेभावेसु स्फुरन्षिदतचिद्विभुः । 
झनिरुद्देच्छाप्रसरः प्रसरटकक्‍्क्रियः शिचः ॥? 
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( ६० ) 
आचाये कुन्तक द्वारा दी हुई 'वकरोक्तिजीवित' की 
कारिकाओं की वृत्ति में स्पन्द के विभिन्न पयाय 


आचार्य कुन्तक काश्मीरी थे । काश्मीर के शेव दर्शन का उन पर प्रभूत प्रभाव 
हे । 'स्पन्दः शब्द जैसा कि विवेचन कर चुके हें 'शेवदशन? का ही है। इस 

शब्द का प्रयोग आचार्य कुन्तक ने अपने ग्रन्थ 'वकोक्तिजीवित? में अनेक स्थलं 
पर किया है । उनके वृत्तिभाग के प्रथम 'मंगलश्छोक” के विषय में निर्देश करते 
हुए इमने कुन्तक की शेंवाद्वेत की सत्ता-स्वीकृति का संकेत किया था । हमारे इस 
अभिमत को पुष्टि स्वयं कुन्तक द्वारा दिये गये स्पन्द्‌ के विभिन्न पर्यायों की दाशनिक 
अर्थ के साथ सङ्गति दिखाने पर हो जायगी । 


(क) स्पन्द्‌ का स्वभाव के पर्याय-रुप में प्रयोग 


( १ ) काव्यमाग में अर्थ किस रूप का होना चाहिए यह बताते हुए 
(का० १॥९ )--“अथेः सहृदयाहादकारिस्वस्पन्दसुन्दरः की व्याख्या करते हैं -- 
“अथेश्च वाच्यलक्षणः कीदशः १ काव्ये यः सहृदयाः काव्याथविदस्तेषामाहाद- 
मानन्दं करोति अस्तेन स्वस्पन्देन आत्मीयेन स्वभावेन सुन्दरः सुकुमारः 
इति ।? 

( २ )स्त्रमावोक्ति अलङ्कार के खण्डन के प्रसङ्ग में ( १।१२ ) 'स्वभाव- 
व्यतिरेकेण चक्तमेव न युज्यते? में आये 'स्वभावव्यत्तिरेकेण? का पर्याय देते हैं-- 
स्वपरिस्पन्दं विना निःस्वभावं वक्तमभिधातुमेच न युज्यते न शक्यते इति । 


( ३ ) आगे इसी प्रमङ्ग में आयी हुई ( १।१४ ) 'भूषगत्वे स्वभावस्य 
विहिते भूपणान्तरे? में आये हुए (स्वभावस्य को व्याख्या करते दै--भूषणत्वे 
स्वभावस्य अलड्कारत्वे स्वपरिस्पन्दस्य इति | 

( ४ ) इसके अनन्तर विचित्रमागे का लक्षण करते हुए ( १।४१ ) “स्वभावः 
सरसाकूतो भावाना यत्र बध्यते? में आये स्वभाव का पर्याय देते दै-“यत्र यस्मिन 
भावाना स्वभावः स्वपरिस्पन्द्ः सरसाकूतो रसनिर्भराभिप्रायः इत्यादि 1” 

( ५ ) तद्नंतर औचित्य गुण का स्वरूप बताते हुए ( १।५४ ) “आच्छाद्यते 
> तदप्यौचित्यमुच्यते ।? में आये हुए स्वभाव की व्याख्या करते हैं-- 
त्र क वक्तुरमिधातुः प्रमातुर्वा श्रोतुर्वा स्वभावेन स्वपरिस्पन्देन वाच्य- 

। 


( ६ ) आगे चल कर उत्प्रेक्षा अछट्डार के एक भेद का निरूपण करते हुए 


त्रस्परदस 
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चितम” का व्याख्यान करते है--“त हि 
भावोत्कषेस्तस्योचितमनुरूपम्‌ ।” नाहि फि अर ला 
इस प्रकार इतने निदशनों से यह बात स्पष्ट है कि इन स्थलों पर कुन्तक ने 
स्वभाव के पर्यायरूप में स्पन्द का और स्वभाव का स्पन्द के पर्यायरूप में प्रयोग 
किया हे । 
( ख ) स्पन्द का धमे के पर्याय-रूप में प्रयोग 
( १ ) रुढिवेचित्रयवक्रता के लक्षण प्रसङ्ग में ( २।८-९ )। 
यत्र हढेरसम्भाव्यधर्माध्यारोपगभता । 
सदूधर्मातिशयारोपगर्भेत्वं वा प्रतीयते ॥? 

में अयुक्त धमे शब्दों का पर्याय देते हैं--( १ ) यत्र यस्मिन्‌ विषये रूढ़ि- 
शाब्दस्य असम्भाव्यः सम्भावयितुमशक्यो यो घमः कश्चित्‌ परिस्पन्दः तस्या 
ध्यारोप-इत्यादि। तथा (२) 'संथयासौ धर्मश्च सद्धर्मः विद्यमानः 
पदाथस्य परिस्पन्दः । 

( २ ) आगे “अतिशयोक्तिः अलङ्कार का लक्षण देते हुए ( ३।२५ । ) 

यस्यामतिशयः कोऽपि विच्छित्या प्रतिपाद्यते । 

वणनीयस्य धर्माणां तद्विदाह्णाददायिनाम्‌ ॥. 
में आये “वर्णनीयस्य घमोणाम्‌? का पर्याय देते हैं--'प्रस्तावाधिक्रतस्य 
वस्तुनः स्वभावानुमम्बन्धिनाम परिरुपन्दानाम्‌ ।? 

(२ ) तथा उपमालङ्कार का निरूपण करते हुए ( ३1९८ ) 'विवक्षित- 
परिस्पन्दमनोहारित्वसिद्धये’ में आये परिस्पन्द की व्याख्या करते हे-'विवक्षितो 
वक्तुमभिप्रेतो योऽसौ परिरुपन्द्‌ः कश्चिदे् धर्मविशेषः 1? 

( ४ ) तथा जेसा हम पहले दिखा आये हैं कि स्पन्द के पर्यायरूप में उन्होंने 
स्वभाव का अनेकशः प्रयोग किया हे । एकत्र वर्णनीय वस्तु का विषयविभाग 
करते हुए ( २५ ) 

“मावानामपरिम्लानस्वभावौचित्यसुन्दरम्‌ ।? में आये का स्वभाव का अर्थ 
करते हे--?अपरिम्लानः अत्यप्रमरिपोषपेशलो यः स्वभावः पारमार्थिको घर्म 
स्तस्येत्यादि !? 

_ इन निदशानों से स्पष्ट है कि इन विभिन्न स्थलों पर कुन्तक ने धम के पर्याय 
रूप में स्पन्द तथा स्पन्द के पर्याय रूप में धमे का प्रयोग किया है । 
( ग ) परिस्पन्द का व्यापार के पर्याय-रूप में प्रयोग 

( १) काव्य का प्रयोजन बताते हुए ( १४ ) । 

व्यनहारपरिस्पन्दसौन्द्यंच्यवह्ारिभिः । 
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सत्काव्याधिगमादेव नूतनौचित्यमाप्यते ॥ 
में प्रयुक्त परिस्पन्द की व्याख्या करते दैं--व्यवहारों लोकबृत्तम, तस्य 
परिस्पन्दो व्यापारः क्रियाकमलक्षणस्तस्य सोन्दयमित्मादि । 
( ९ ) तथा शाब्द और प्रतीयमान दो प्रकार के व्यतिरेकालझार के निरूपण 
के अनन्तर ताँसरे प्रकार के 'व्यतिरेक का निरूपण करते हुए ( २।३६ ) । 
“लोकप्रसिद्धसामान्यपरिस्पन्दाद्‌ विशेषतः ।? 
व्यतिरेको यदेकस्य स परस्तद्चिवक्षया ॥ 
में आये परिस्पन्दू का व्यख्यान करते हें--'लोकप्रसिद्धो जगत्म़तीतः सामान्य- 
भूतः सर्वसाधारणो यः परिस्पन्दः व्यापारः तस्मादिति । 
इन उद्धरण से स्पष्ट हे कि यहाँ पर उन्होंने परिस्पन्द का व्यापार के पर्याय 
रूप में प्रयोग किया दै । 
(घ ) स्पन्द का विलसित के पयोय-रूप में प्रयोग 
( १ ) ग्रन्थ के आरम्भ में ही अभिमत देवता के प्रति नमस्कारात्मक (१।१) 
“वन्दे कवीन्द्रवकत्रेन्दुलास्यमन्द्रिनतक्कीम्‌ । 
देवी सूक्तिपरिस्पन्द्सुन्दराभिनयोज्ज्बलाम्‌ |। 
में आये सूक्तिपरिस्पन्द की व्याख्या करते हे --'सूक्तिपरिस्पन्दाः सुभाषित- 
बिलसितानि? 
( २ ) तदनन्तर प्रत्ययवकता के दूसरे भेद का निरूपण करते हुए ( २।१८ ) 
“आगमादि परिस्पन्द्छुन्दरः शब्दवक्रताम्‌' । 
परः कामपि पुष्णाति बन्धच्छायानिधायिनीम्‌ ॥? 
में आये परिस्पन्द का व्याख्यान करते है--“आगामी मुमादिरादियेस्य स तथोक्त- 
स्तस्यागमः परिस्पन्दः स्वबिलसित, तेन सुन्द्रः सुकुमारः । 
इस प्रकार हम देखते हें कि इन स्थलों पर कुन्तक ने परिस्पन्द का प्रयोग 
चिलसिंत के पर्याय छप में किया है । 


( ङ ) परिस्पन्द के पयाय रूप में स्वरूप शब्द का प्रयोग 

[ चर्णनीयवस्तु का चिषयविभाग करते हुए ( ३५ )- “चेतनानां जडानाश्च 
स्वरुप द्विविधं स्मृतम्‌' में आये 'स्वहूपम! का पर्याय देते हैं--“भावानां वर्ण्ये- 
मानबृत्तीनां स्वरूपं परिस्पन्द्‌ः ।”” यहाँ निक्षय ही स्वरूप स्पन्द्‌ के पर्याय रूप 

में प्रयुक्त हुआ हे । 
| ( च ) परिस्पन्द का स्फुरितत्व अथै में प्रयोग 

सोभाग्य गुण का विवेचन करते हुए कि वह गुण किस प्रकार का सम्पादित 
5५९७० करना चाहिए कुन्तक ( १।५६ ) 
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हा 2 त 
सचसम्पत्परिस्पन्दसम्पाच्य सरसात्मनाम्‌ । 
अलोकिकचमत्कारकारि काव्येकजीवितम्‌ ॥?? 


में आये न्द्‌ 
Ee परिस्पन्द का व्याख्यान करते हे--सवेस्योपादेयराशेर्या सम्पत्तिरनवद्य- 
श तस्याः परिस्पन्दः स्फुरितत्वं तेन सम्पाद्यं निष्पादनीयम्‌ ।? 


यहाँ स्पष्ट हो परिस्पन्द का प्रयोग स्फुरितत्व के पर्याय रूप में हुग्रा है। 


स्पन्द्‌ के दार्शनिक अथे के साथ कुन्तक द्वारा 
दिए हुए अर्था की सङ्गति 


स्पन्द्‌ के झुन्तक द्वारा किए गए विभिन्न शब्दों के पर्याय रूप में प्रयोगों का 
विचार करते हुए हमने देखा कि उन्होंने स्पन्द्‌” या “परिस्पन्द” का प्रयोग मुख्यतः 
( १ ) स्वभाव, ( २ ) घर्म, ( ३ ) व्यापार, ( ४ ) विलसित, ( ५ ) स्वरूप तथा 
( द्‌ ) स्फुरितत्त्व के पर्याय रूप में किया है। उनके थे सभी प्रयोग “स्पन्द” के 
दाशनिक अर्था से पूर्णतः सङ्गत हैं । क्योकि-- 

( १ ) स्पन्द वस्तुतः शक्ति का स्वभाव ही हे । जैसे हृदय का स्पन्द हृदय 
का स्वभाव हो होता है, अन्यथा स्पन्द को समाप्ति पर भी हृदय की जीवित 
सत्ता होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं । अतः सिद्ध हुआ कि हृदय का स्पन्द 
उसका स्वभाव ही है। इसी प्रकार शक्ति का स्पन्द भी उसका स्वभाव ही है । 

. अतः कुन्तक का स्पन्द का स्वभाव के पर्याय रूप में प्रयोग असङ्गत नहीं । 


( २ ) इसो प्रकार स्पन्द का धर्म के पर्याय रूप में भी प्रयोग असङ्गत नहों 
क्योंकि स्पन्द धमरूप ही हे । जैसा कि हमने पहले सिद्ध किया दै और जैसा कि 
स्पन्दकारिका' को प्रथम निकाय को प्रथम कारिका को ही व्यख्या में श्रोरास- 
कण्ठाचाये लिखते हैँ--“स्पन्दशाब्द्धार्य स्वस्वभावपरामर्शमात्रस्य नित्यस्य 
शुन्यताव्यतिरेचनकारणभूतस्य तावन्मात्रसँरम्भात्मनः शक्त्यपराभिघधानस्य पार- 
ज धमेस्य किश्चिच्चलनात्‌ स्पन्द इति” । इससे स्पष्ट है कि स्पन्द संज्ञा 
कश्चिच्चळन रूप धम के कारण ही दो गई है। अतः 
' दाशनिक अथ से सरथा सङ्गत च Mp os. ८. 

( ३ ) स्पन्द का व्यापार के पर्याय रूप में मी प्रयोग असंगत नहीं, क्योंकि 
स्पन्द व्यापार ही हे । जब स्पन्दन होता है तो वह स्पन्दन रूप किया व्यापार 
ही तो होती हे क्योंकि व्यापार क्रियाक्रमलक्षण हो तो होता है, और जैसा 
अभी हमने ऊपर दिखाया है कि--“पारमेश्वरस्थ धर्मस्य किश्चिच्चलनात्‌ ` 
स्पन्दः ।” स्पष्ट है कि किचिच्चलन व्यापार से भिन्न नहीं । 
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( ४ ) जैसा हमने पहले सिद्ध किया था कि यह जगत्‌ वस्तुतः शक्ति का हो 
बिलसित है, साथ हो जगत्‌ स्पन्दरूप ही है । अतः विलसित ओर स्पन्द पर्याय 
हुए । इस लिए स्पन्द का कुन्तक द्वारा विलसित के पर्याय रूप में प्रयोग भी 


सङ्गत ही है ! 

( ५ ) स्पन्द का स्वरूप अर्थ में भी प्रयोग असह्ञत नहीं क्योंकि शक्ति का 
स्पन्द शक्ति का स्वरूप ही होता है । उससे भिन्न नहीं । जेसे चिडिया के डनों में 
स्पन्दन हुआ और चिडिया के पंखे कुछ फूल आए तो चिडिया अपना रूप बदल 
कर हाथी तो नहीं हो जाती । अतः सिद्ध हुआ कि स्पन्द स्वरूप ही होता हैं । 

( ६ ) स्पन्द्‌ स्फुरित्व रूप तो होता ही है क्योंकि रुफुरितत्व के कारण हो 
तो यह स्पन्द कहा जाता है । जेसा व्युत्पत्ति से हो ज्ञात हे क्योंकि स्पन्द को 
निष्पत्ति 'स्पदि किंश्चिच्चळने’ धातु से होती है--स्पच्दनातू स्पन्दः ।' 

अतः यह सिद्ध हुआ कि कुन्तक द्वारा प्रयुक्त स्पन्द के सभी पर्याय स्पन्द के 
दार्शनिक अर्थ से स्था सङ्गत है । उनका 'वकरोक्तिजीवित' जैसे साहित्यग्रंथ को 
व्याख्या में इस प्रकार प्रयोग उनको शोवाद्वेत को बहुत बड़ी पहुँच का परिचायक 
है, इसमें कोई संशय नहीं रह जाता । 


= 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६५४४५. 5 


प्रस्तुत संस्करण का महत्त्व 


प्रस्तुत प्रन्थ “वक्रोक्तिजीवित’ को सर्वप्रथम डा० सुशीलकुमार डे ने सन्‌ 
१९२२ में सम्पादित किया जिसमें उन्होंने केवळ दो उन्मेषो को सम्पादित 
किया था । तदनन्तर इसका द्वितीय संस्करण उन्हाने १९२८ में प्रकाशित किया । 
उसमें उन्होंने पदले के प्रकाशित प्रन्थ से आगे तृतीय उन्मेष के कुछ अंश को 
सम्पादित किया । साथ हो इसके आगे के शेष भाग का, जिसे छि वे पाण्डुलिपि 
के अत्यन्त भ्रष्ट होने के कारण पूर्णतः सम्पादित करने में असमर्थ ये, केवळ संक्षिप्त 
विवेचन हो प्रस्तुत करिया । इसका तृतीय संस्करण पुनः सन्‌ १९३१ में प्रकाशित 
हुआ । इसमें द्वितीय संस्करण को अगेक्षा कोई परिवर्धन नहीं हो सका । दो 
उन्मेप आर तृतीय का कुछ अश सम्पादित था, उसके आगे के शेर भाग का 
संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत क्रिया गया है । 

डा० डे द्वारा सम्पादित 'वक्तोक्तिजोवितः के इन तोन संस्दरगा के 
अतिरिक्त डा० नगेन्द्र ने आचाय विरवेश्‍वर सिद्वान्तशिरोमणि की हिन्दी व्याख्या 
एवं अपनो भूमिका से संवाळेत हिन्दी वकोक्तिजोवित' नामक प्रन्य “हिन्दी अनु- 
सन्धान परिषद्‌ प्रन्थमाळा' कौ ओर से सन्‌ १९५५ में सम्पादित किया । 

क्योंकि हमने संस्कत काव्य शाल्ल में वक्रोक्ति-सम्प्रदाय का उद्भव ओर 
विकास? नामक विप्य पर शोधकाय करना प्रारम्भ क्रिया, फछुतः हमें साहित्य 
शास्त्र के अन्य ग्रन्यों के साय हो साय 'वक्रोक्तिजीवित' के विशेष अध्ययन करने 
का अवसर प्राप्त हुआ । इस ग्रन्य का अध्ययन करते समय हमने डा० डे० के 
तृतोय संस्करण एवं डा० नगेन्द्र के प्रयत संस्करण दोनों का सहारा लिया । 
जहाँ तक डा० डे० के संस्करण कीं बात रहो उससे तो हमे पर्याप्त सहायता प्राप्त 
हुई। क्‍योंकि जितना अंश सम्पादित था उससे अतिरिक्त भाग का कम से 
कम संक्षिप्त विवेचन उपलब्ध था। जहाँ उन्होंने मूल पाण्डुलिपि के स्थान पर 
अपनी ओर से पाठ परिवर्तित क्रिया था वहाँ पाण्डुलिपि के पाठ को पादरिप्पणी 
में यथातथ रूप में उद्धृत कर दिया था । इससे पाठं के विषय में, अपनो उलझनें 
सुलझाने में बड़ी सहायता प्राप्त हुई । 


परन्तु डा» नगेन्द्र एवं आचाय विश्वेश्वर जी ने जिस | चक्रोक्तिजीचित को 
प्रकाशित किया उसका क्या आधार था । इसका उन्होंने कोई निर्देश नहीं किया । 
जैसा किं मंह्दामहोपाध्याय डा० पाण्डुरज्वामन काणे ने उसके विषय में 
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“An excellent edition of the four Unmesas of the Vakrokti- 
jivita, with a modern Hindi commentary ‘by Acarya Viswe- 


>> > >... = 
~ po या. वाया अर, a 


§gvara and exhaustive Introduction in Hindi has been published: 
recently by Dr. Nagendra of the Delhi University. There are, 
however many misprints and it is not clear on which mss or 
editions the text is based.” (H.S.P. fn. 1. P. 215-6) 
महामहोपाध्याय जी का यह कथन पूर्णतः सत्य है। हमें तो ग्रन्थ के 
कतिपय थंशो को देखकर यही समझ में आता है कि आचार्य जी के संस्करण का 
आधार डा० डे का संस्करण ही है । 
अस्तु, आचाय जी के संस्करण का सूकम दृष्टि से अवलोकन करते समय पाठ- 
मेदां तथा व्याख्या में अनेक विसंगतियों देखकर चित्त बहुत भिन्न हो गया । अपने 
परमश्रद्ेय गुरुवर डा० लालरमायदुपाल सिंह जी, एम० ए०, एछ० एछ० बी; 
डी० फिल०, साहिरयाचायें, साहित्यरत्न, प्रवक्ता संस्कृतविभाग, प्रयाग विश्व- 
विद्यालय से अपने चित्त की उलझन निवेदित की तो उन्होंने आदेश दिया-- 
तुम स्वय इस ग्रन्थ का रूपान्तर हिन्दी म कर डालो। इससे ग्रंथ भी तुम्हारी 
समझ मं आ जायगा और उसे जब प्रकाशित करवा दोगे. तो वह हिन्दी के 
सहारे संस्कृत के विषय को समझने वाले लोगों को वक्रोक्तिजीवित के सही विषय 
का ज्ञान प्राप्त कराने में पर्याप्त सहायक सिद्ध होगा ।? ; 


~ ~ sin, कर” 
Ss sm Nm 


“>>. ४ 
अत हि oS 

~ 
a rr i ताकि 


गुरु जी के आदेशानुसार हमने इसका हिन्दी रूपान्तर किया । हमारे रूपान्तर 
का आधार पूण रूप से डा० डे का संस्करण हे। हमने जहाँ कहीं भी उसमें 
परिवतन किया हे बह डा० डे द्वारा उद्धृत पादरिप्पणियों के आधार पर ही । 
इसके लिए हम डा० साहब के हृदय से आभारी हैं। यद्यपि डा० साहब का 
संस्करण बहुत ही बिद्रत्तापूण ढंग से सम्पादित किया गया है, फिर भी यत्र तत्र 
कुछ पाण्डळपि के अंश डा० साहब के ध्यान में संगत न लगे होंगे जिनके स्थान 
पर उन्होंने अपनी थोर से पाठ दे दिया हे । उनमें से जो अंश हमें यहाँ सङ्गत 
se उनका हमने पाठ मूल पाण्डुछिपि के आधार पर परिवर्तित कर 

या हे । 


वसे हमारी योजना इस अन्य के पूर्णरूप. में प्रकाशित करने की है। यदि 
भगवत्कृपा रही तो हमें आशा हे कि हम इस काय को करने में सफल होगे) | 
` अस्तुत प्रन्य का रूपान्तर हमने डा० डे द्वारा दिये गये मूळ एवं एवं उनके तृतीय 
व तथा चतुर्थ उन्मेष की २७8110 मे किए गए निर्देशों के आधार पर किया है । 
मूका में हमने आचाये कुन्तक के काल के विषय में तया उनके शैवाद्रैत के 
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सम्बन्ध के बिषय में मोलिक चिन्तन प्रस्तुत किया हे । हमने यह सिद कर 
दिया हे कि कुन्तक अभिनव से पूर्ववती थे । 


इस पुस्तक के रुपान्तर करने में हमें हमारे पूज्य गुरुवर डा० सिंह जी से 
'बहुत सहायता मिली है । इसके लिये उनके प्रति आभार प्रकट करना शब्दों द्वारा 
सम्भव नहीं । यह जो कुछ हमने किया सब उन्हीं की कृपा का प्रसाद है । 
हमारा रूपान्तर पूर्णतः निरवद्य है, यह कहना तो बिल्कुळ असत्य को सामने 
राना होगा क्योंकि यह हमारा पहला प्रयास है ओर वह भी 'वक्रोकतिजीवित' 
जसे शाज्रोय ग्रंथ का रूपान्तर करने का । हमारी समझ में सभी स्थल पूर्ण रूप 
से सद्दी ढंग से आ ही गए हैं यह कह सकना कठिन दे । फिर भी जहाँ तक हम 
इसे समझ सके हैं विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे दे । आशा है कि विद्वज्जन 
अशुद्धियों के लिए क्षमा करेंगे । यदि इससे संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने 
'चार्लो को कुछ भी लाभ हो सकेगा तो हम अपना प्रयास सफळ समझेंगे और 
यदि अवसर मिला तो दुसरे संस्करण में इसमें हम यथासम्भव संशोधन और 
इसकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करेंगे । 


स्थान ४०२ मालवीय नगर | बिनीत 
इलाहाबाद राधेश्याम मिश्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


६८ वक्रोक्तिजी वितम्‌ 


असम्भाव्यमान उस ( दुःशासन ) की रक्षा की पात्रता रूप अकिच्चित्करता 
> 
को गित कर 'इसकी रक्षा करो इस प्रकार उपहास किया जाता दे । 


पदपूौर्धबक्रताया उपचारवक्रत्व नाम प्रकारान्तरं विद्यते 
यत्रामूतेस्य बस्तुनो मूतेद्रव्याभिघायिना शब्देनाभिधानमुपचारात्‌ | 


यथा 

पदपूर्वादवक्रता का उपचारवक्रता नामक ( चतुर्थ ) अवान्तर भेद भी 
है । जहाँ पर अमूत वस्तु का मूत द्रव्य का अभिधान करने वाले शब्द के 
द्वारा उपचार ( अर्थात्‌ सादृश्य ) के बलपर कथन किया जाता है ( वहाँ 
उपचार-वक्रता होती है । ) जैसे 


निष्कारणं निकारकणिकापि मनस्विनां मानसमायासयति । 
यथा— 


हस्तापचेयं यशः । 


'अकारण ही मानहानि की कणिका भी (अर्थात्‌ अत्यल्प मानहानि भी) 
मनस्वी पुरुषों के हृदय को पीड़ित कर देती है। ओर जैसे-- 


“हाथ के द्वारा एकत्रित करने योग्य यश' 


'कणिका"राब्दो मूतबस्तुस्तोकाथोभिधायी स्तोकत्वसामान्योप- 
चारादमूतंस्यापि निकारस्य स्तोकाभिधानपरत्वेन प्रयुक्तस्तद्विदाह्णाद्‌- 
कारित्वाइक्रतां पुष्णाति । 'हस्तापचेयमः इति मूतेपुष्पादिवस्तु- 
संभविसंहतत्बसामान्योपचारादमूतेस्थाप यशसो हरुतापचेयमित्य- 
भिधानं वक्रत्बमाबद्दति । 


(इन दोनों उदाहरणों में पहले उदाहरण में प्रयुक्त) “कणिका! शब्द 
मुतंवस्तु की अल्पता के अर्थ का अभिधान करने वाला ( होते हुए भी ) 
स्वल्पता रूप सामान्य के कारण उपचार से ( सादृश्यमूला लक्षणा द्वारा ). 
अमृत भी मानहानि की अल्पता के कथन रूप से प्रयक्त होकर काव्यतत्त्वज्ञों 


` को आह्वादित करने के कारण वक्रता ( वि 
. (इस प्रकार बूत त ( विचित्रता ) का पोषण करता है । 


क | स्तु को अल्पता का अभिधान 'कणिका' शब्द के 
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( तथा दूसरे उदाहरण में प्रयुक्त ) 'हस्तापचेयम्‌' ( अर्थात्‌ हाथ के 
द्वारा एकत्रित करने योग्य ) इस पद से मूतं पुष्प आदि वस्तुओं में प्राप्त 
होने वाले संहतत्व अर्थात्‌ एकत्रित करने की योग्यतारूप) सामान्य 
के बलपर उपचार से मूते भी यश का हाथ से एकत्रित करने का अभिधान, 
वक्रता ( अर्थात्‌ उपचारवेचित्र्य ) को धारण करता है। 


द्रवरूपस्य वस्तुनो बाचकशब्दस्तरक्षितत्वादिधमेनिबन्धनः किमपि 
साद्दश्यमात्रमवलम्ब्य संहतस्यापि वाचकत्वेन भ्रयुञ्यमानः कबिप्रवादे 
प्रसिद्धः | यथा-- 


श्वासोत्कम्पतरङ्गिणि स्तनतटे इति ॥ ४६॥ 


तंरङ्गित्व आदि धर्म का प्रतिपादन करने के कारण (द्रव्य रूप वस्तुका 
वाचक शब्द किसी सादृश्यमात्र का आश्रय ग्रहण कर ठोस ( मूत वस्तु ) 
के भी वाचक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता हुआ कवि समुदाय में 


प्रसिद्ध है ( अर्थात्‌ कविजन प्रायः किसी सादुश्यमात्र को लेकर तरल पदार्थ _ 


के वाचक शब्द का ठोस मूतं पदार्थ के वाचक शब्द के रूप में प्रयोग 
करते हैं ) | जैसे-- 

“श्वास से उत्पन्न कम्पन के द्वारा. तरङ्चित होते हुए स्तनप्रदेश 
प्रः ॥ ४६ ॥ 

( यहाँ पर कवि ने स्तनप्रदेश को श्वासजन्य कम्प के द्वारा तरक्धित 
बताया है । वस्तुतः तरङ्जित होना द्रव्य पदार्थ का धमे है जबकि स्तनप्रदेश द्रव 
'पदार्थ न होकर ठोस मूर्त पदार्थ है । अंतः केवल कम्पनमात्र साम्य के आधार 
पर कवि ने स्तनप्रदेश को तर्ङ्गित बताकर एक अपूर्वं चमत्कार की सृष्टि की 
है जिससे काव्यममंज्ञों को एक अलौकिक आनन्द की अनुभूति होती है । 
अतः यहाँ पर उपचारवक्रता मानी जायगी । यह सम्पूर्ण पद्य वक्रोक्तिजीवित 
के प्रथम उन्मेष के १०६ उदाहरण में उद्धत है जिसका कि एक अशमात्र 
यहाँ पर गृहीत हुआ है । ) 


कचिदमूतेस्यापि द्रवरूपाथोमिधायी वाचकत्वेन प्रयुज्यते । 


'यथा-- 
एकां कामपि कालविप्रषममी शोर्याष्मकण्डूव्यय- 
व्यग्राः स्युश्चिरविस्सृतामरचमूडिम्बाहबा बाहबः ॥ ४७ ॥ 


शणतयोस्तरङ्गिणीति विप्रषमिति च बक्रतामावहतः | 
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श्रीसद्राजानककुन्तकविरचितँ 
वक्रोक्तिजीवितम्‌ 
हिन्दीव्यास्योपेतम्‌ 





उत्तर म्जोंन्नम्जेंठ्ा 
जगल्त्रितयवैचित्यचित्रकर्मविधायिनम्‌ | 
शिवं शक्तिपरिस्पन्द्मात्रोपकरणं नुमः ॥ १॥ 
आचाय कुन्तक अपने ग्रन्थ 'वक्रोक्तजीवित की कारिकाओं की वृत्ति 
लिखते समय, ग्रन्थकारों की परिपाटी का अनुसरण करते हुए, ग्रन्थ के 
आरम्भ में इस ग्रन्थ की निविध्न परिसमाप्ति के लिए आदि में अपने अभिमत 
देव परमशिव की वन्दना करते हैं-- 
शक्ति के परिस्पन्दमात्र उपकरण ( सामग्री ) वाले, तीनों लॉकों के 


वैचित्र्य रूप चित्रकमं का विधान करने वाले शिव ( परमशिव ) को हम 
नमस्कार करते हैं ॥ १ ॥ 


टिप्पणी :--उक्त श्लोक द्वारा ग्रन्थकार ने परम शिव की वन्दना की है । 
आचाय कुन्तक कश्मीरी थे । कश्मीर शैवागम ( प्रत्यभिज्ञादशंच ) के 
. अनुयायी थे। उक्त पद्य में उन्होंने शिव, शक्ति, परिस्पन्द एवं जगत्‌ शब्द 
का उपादान किया है, जिनका सम्बन्ध शैवागम से है, तथा इस ग्रन्थ में 
स्पन्द, अथवा 'परिस्पन्द' का तो अनेकशः प्रयोग किया हे । अतः इस पद्य 
का अर्थ समझने के पुवं यह जानना अत्यावश्यक है कि शेवागम में इन शब्दों 
का क्या अर्थ है । 

प्रत्यभिज्ञा दशन के अनुसार एकमात्र परमतत्त्व परम शिव ( शिव ) है 
जो अद्वैत, निविकार एवं सच्चिदानन्द स्वरूप है । इस अनुभूयमान जगद्वेचित्र्य 
को वह अपनी शक्तियों द्वारा उद्धावित करता है। उसकी शक्तियां यद्यपि 
असंख्य हैं फिर भी मुख्य रूप से वह पाँच शक्तियों ( चितू , आनन्द, इच्छा, ` 
ज्ञान और क्रिया ) पर निर्भर रहता है । शक्ति और शक्तिमान्‌ में अभद होता 
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इत्यसत्तकंसन्दभें  स्वतन्त्रेऽप्यक्गताद्रः | 
साहित्यार्थसुधासिन्धोः सारयुन्मीलयाम्यहम्‌ || 8 ॥ 
येन द्वितयमप्येतत्तत्वनिमितिलक्षणम्‌। 
तद्विदामदूसुतामोदचमत्कारं विधास्यति ॥ ४ || 


अतः इस प्रकार के असत्‌ तकं के सन्दर्भ वाले स्वतन्त्र में श्रद्धा न रखते 
हुए मैं साहित्य के अर्थ रूप अमृत के सागर के सार ( या परमाथं ) का 
उन्मीलन करने जा रहा हे, जिससे कि तत्त्व और निमित रूप यह द्वितीय 
साहित्य मर्मज्ञों के अद्‌भुत आनन्द व चमत्कार को उत्पन्न करेगा ॥ ४-५ ॥ 
टिप्पणी :- कुन्तक ने यहाँ पर काव्यविषयक दो मतों का प्रतिपादन 
किया है। प्रथम मत के अनुसार काव्य में भी ( शास्त्रादि की भाँति ) 
केवल वस्तु के यथातथ्य स्वरूप का वर्णन करना चाहिए । तथा दूसरा मत 
इस बात को प्रतिपादित करता है कि 
अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः । 
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवतंते ॥ 
अर्थात्‌ कवि पूर्ण स्वतन्त्र है वह जसा ही चाहे वेसा वर्णन काव्य में करे । 
परन्तु आचार्य कुन्तक इव दोनों मतों से ही पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं हैं । क्योंकि 
वे न तो कवि को इतनी स्वतन्त्रता ही देना चाहते हैं कि वह विल्कुल 
वास्तविकता से कोसों दूर पदार्थ का मनमाना वर्णन करे और न वे पंदार्थो 


के यथातथ्य रूप में सीधे सादे भोंडे वर्णन को ही काव्य या साहित्य मानने 


को तैयार हैं। अतः वे दोनों ही मतों का समन्वय चाहते हैं । तभी समाहित्य 
का वास्तविक अर्थ समझा जा सकेगा । इसीलिए काव्य की परिभाषा 


भी उन्होने 


“शब्दाथौ सहितौ’ इत्यादि दी है। ये दोनों ही मत उन्हें अमान्य हैं। 


क परस्प की व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वेश्वर जी ने स्वभावोक्तिः 
वादी के पूर्व पक्ष को प्रस्तुत कराकर उसका खण्डन करवाते हुए वक्रोक्ति 
पक्ष की स्थापना करने का प्रयास करते हुए जो इलोकों का कुछ ऊटपटांग 
अर्थ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, इसे वे ही समझ सकते हैं। क्योंकि 
कुन्तक की वक्रोक्ति तो इनमें प्रस्तुत दोनों मतों से भिन्न है। अन्यथा उन्हे 
साहित्याथंसुधा सागर के सारोन्मीलन की क्या आवश्यकता । साथ ही 
“इत्यसत्तकसन्दर्भ स्वतन्त्रेऽप्यक्कतादरः' कहने की क्या आवश्यकता थी, 
यदि वक्ोक्तिवादी कवि को पूर्ण स्वच्छन्द ही वना देता है। वक्रोक्ति का 
* यह मतलब कदापि नहीं है कि कवि जो कुछ भी मनमाना तत्त्वहीन वर्णन करे 
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बह वक्रोक्ति होगी । अतः उसे काव्य कहेंगे। इसी लिए आचाय कुन्तक 
ने स्वभावोक्ति की अलङ्घारता क्रा खण्डन करते हुए उसकी अलङ्कार्यंता 
प्रस्तुत की है । | | 

ग्रन्थारम्भेऽभिमतदेवतानमस्कारकरणं समाचारः, तस्मात्तदेव 
ताबढुपक्रमते- 


चन्दे कवीन्द्रबकत्रेन्दुलास्यमन्द्रिनतेकीम्‌ । 
देवीं ्क्तिपरिस्पन्दसुन्द्राभिनयोज्ञ्यलास्‌ ॥ १ ॥ 


ग्रन्थ के प्रारम्भ में इष्टदेव के प्रति नमस्कार करना ( ग्रन्थकारों का 
समाचार ) है इसी लिए तो उसी ( अभिमत देवता-नमस्कार ) को प्रारम्भ 
करते हँ? | 


( मैं ) कविप्रवरों के मुखचन्द्रहपी नृत्यभवन में नृत्य करने वाली, 
सुभाषित के विलासरूपी सुन्दर अभिनयों के कारण उज्ज्वल सुशोभित देवी 
( वाग्देवता ) की स्तुति करता हूँ ॥ १॥ 


टिप्पणी :--जैसा कि पहले घताया जा चुका है कि कुन्तक शैव थे 
इसीलिए उनके ग्रन्थ में यत्रतत्र सवंत्र शवदर्शन की छाप झलकती है, इस 
कारिका में भी आचार्य ने ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है जिससे कि 
दूसरा शिव-शक्तिप रंक अर्थ भी सूचित होता है । ( वक्त्रे इन्दुयंस्य सः शिवः 
इत्ययः ) अर्थात्‌ वक्‍त्रेन्दु भगवान्‌ शिव के लास्यमन्दिर ( अर्थात्‌ जगत्‌ ) 
की नर्तकी, एवं अपने परिस्पन्दों के सुन्दर अभिनय से उज्ज्वल (श्युज्ञारिणी- 
“उज्ज्वलस्तुविकासिनि श्वज्भारे विशदे इति 'हेमः ) देवी शक्ति की वन्दना 
. करता हुँ। जैसा कि पहले वताया गया है कि यह जगत्‌ शक्ति का स्पन्द या 
परिस्पन्द है। अतः यह परिस्पन्द शक्तिरूपा नर्तकी का अभिनय हुआ । 
जगत्‌ की सृष्टि तो शक्ति करती है अतः उसे नंतंकी कहा गया है क्योंकि 
शिव तो निविकार है । त 


देवी वन्दे, देबतां स्तौमि । कामित्याह--कदीन्द्रवक्‍त्रेन्दुलास्य- 
मन्द्रिनतंकीम्‌ । कवीन्द्राः कविश्रवरास्तेषां वक्न्रेन्दुमुखचन्द्रः स एव 
लास्यमन्दिरं नाट्यवेश्म, तत्र नतेकीं लासिकाम्‌ | किंबिशिष्टाम्‌ ; 
सूक्तिपरिस्पम्दसुन्द्राभिनयोऽ्ञ्लाम्‌ | सूक्तिपरिस्पन्दाः सुभाषितबिल- 
सितानि तान्येव सुन्दरा अभिनयाः सुकुमाराः सास्विकादयस्तेरुज्ञ्यलां 
ञ्राजमानाम्‌। या किल सत्कबिबक्त्रे लास्यवेश्मनीव नतंकी सब्रिला- _ 
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६ | वक्रोक्तिजीवितम्‌ ` 
साभिनयबिरिष्ट्रा नृत्यन्ती बिराजते तां बन्दे नौमीति वाक्याथः । 


तदिदमत्र तात्पयेम्‌--यर्किल प्रस्तुतं वस्तु किमपि काव्यालंकारकरणं 


तदघिदैवतभूतामेवंबिधरामणीयकहृदयहारिणीं वामूपां सरस्वतीं 
स्तौमीति। | 


देवी की वन्दना अर्थात्‌ देवी की स्तुति करता हूँ। किन ( देवता ) 
की महाकवियों के मुखशशिरूपी नृत्यशाला में नतंन करनेवाली ( देवता ) 
की । कवीम्द्र अर्थात्‌ श्रेष्ठ कविगण उनके वक्त्रेन्दु अर्थात्‌ मुखचन्द्र वे ही हैं 
लास्यमन्दिर अर्थात्‌ नृत्यशाला उसमें नतेकी अर्थात्‌ नाचनेवाली । उस 
नतँकी की क्या विशेषताय हैं-- १ 


सुक्ति के संस्फुरणों के सुन्दर अभिनय के कारण जगमगाती हुई 
सुक्तिपरिस्पन्द अर्थात्‌ सुभाषितों के विलसित, वे ही हैं सुन्दर अभिनय 
' अर्थात्‌ सुकुमार सात्त्विकादिभाव; उनसे उज्ज्वल अर्थात्‌ सुशोभित | देवी 
जो कि नृत्यशाला में हाव-भाव के साथ अभिनय पूर्ण अर्थात्‌ नृत्य 
करती हुई नतेंकी के सदृश महाकवियों के मुख में विशेष प्रकार से शोभित 
होती हैं ( विराजते ) उन देवी को नमस्कार करता हूँ । यह इसका वाक्यार्थे 
हुआ तो यहाँ पर तात्पयं यह निकला कि जो भी कुछ ( यहाँ पर ) प्रस्तुत 
विषय ( किमपि) है । (वह ) काव्यालङ्कार की रचना है उसको अधिष्ठात्री 
देवता एवं इस प्रकार की ( अपूर्व ) रमणीयता के कारण - मनोहर भगवती 
भारती की स्तुति करता हूँ । 


एवं नसस्कृत्येदानी वक्तव्यस्तुविषयभूतान्यभिधानासिधेय- . 


प्रयोजनान्यासूत्रयति-- 


इस प्रकार वन्द्रना करके अव आगे विवेचित की जाने वाली वस्तु से 


_ सम्बन्धित संज्ञा, “निषय और प्रयोजन को उपन्यस्त करने का उपक्रम करते ' 


हैं--( क्योंकि ) 


टिप्पणी :--जिस प्रकार किसी कूप, तडाग तथा भवन आदि के निर्माण 
के पूवं उसके सोमा-विस्तार निर्धारित करने के लिए कि--यह इस रूप में 
` निर्मित होगा--सवंप्रथम मानसूत्र ( फोते ) के द्वारा उसकी लस्बाई-चौडाई 
` आदि निश्चित कर दी जाती है उसी प्रकार अपने प्रतिपाद्य विषय को सूचित 


करने के लिए ग्रन्यकार प्रारम्भ में ही उसके अनुवन्ध-चतुष्ट्य प्रस्तुत कर देते 


हैं । यह ग्रन्थकार का अभिप्राय है । . 


हे सं कक 
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वाचो विषयनेयत्यमुत्पादयितुयुच्यते। | 
आदिवाक्येऽसिघानादि निर्मितेमोनसूत्रवत्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्यन्तरश्लोकः 
यह अन्तर श्लोक है । 
वाणी को विषय की सीमा में नियन्त्रित करने के लिए भवन-निर्माण 
में सूत्रमान (फीते की पैमाइश ) की तरह आरम्भिक याक्य में ही अभिधान 
आदि ( अनुवन्धचतुष्टय ) कह दिये जाते हैं ।। ६ ॥ 
टिप्पणी :--इससे ग्रन्यकार यह भी सूचित करना चाहता है कि उसकी 
सरस्वती का वैभव वहुत ही विशाल है । केवल प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से 
उसको वह सीमित करके पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है । 


लोकोत्तरचमत्कारकारिविचित्यसिद्ध ये | 
काव्यस्यायमरङ्कारः कोऽप्यपूर्वो बिधीयते ॥ २॥ 


अलौकिक चमत्कार को उत्पन्न करनेवाले वैचित्र्य को सम्पन्न करने के लिए 
किसी अपूव, काव्यविषयक अलङ्कार ग्रन्थ का निर्माण किया जा रहा हैं॥२॥ 


अलंकारो विधीयते अलंकरणं क्रियते | कस्य-काव्यस्य | कवे 
कर्मे काव्यं तस्य | नन्तु च सन्ति चिरम्तनास्तदलंकारास्तत्किमथ- 
मित्याह--अपूबे:, तद्व्यतिरिक्ताथीमिधायी । तदपू्वत्वं तदुत्कृष्टस्य 
तन्निकृष्टस्य च योरपि संभवतीत्याह--को5पि, अलौकिकः सातिशयः | 
सोऽपि किमर्थमित्याह-लोकोचरचमर्कारकारिवेचित्र्यसिद्वये असा- 
मान्याह्वादविघायिविचित्रभावसम्पत्तये | यद्यपि सन्ति शतशः 
'काव्यालंकारास्तथापि न कुतश्मिदप्येबंविधवेचिऽ्यसिद्धिः । | 

अलङ्कार का निर्माण किया जा रहा है अर्थात्‌ शोभाधान किया जा 
रहा है । किसका ? काव्य का । काव्य कवि का व्यापार है उस कविव्यापार 
का. ( अलङ्करण किया जा रहा है) । यदि ऐसी शङ्का की जाय कि, काव्य 
के बहुत से प्राचीन अलङ्कार ग्रन्थ हैं अतः ( इस नये ग्रन्थ का निर्माण ) 
किसलिए है । अतः ग्रन्थकार कहता है अपूर्व ( ग्रन्थ ) अर्थात्‌ उन ( प्राचीन 
ग्रन्थों ) से भिन्न अर्थात्‌ मौलिक वस्सु को प्रस्तुत करनेवाले ग्रन्थ का निर्माण 
कर रहे हैं । यह भी कहा जा सकता हैँ-अलङ्कार ग्रन्थ की नवीनता तो उन 
( प्राचीन ग्रन्थों ) में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के ग्रन्थों में आ सकती है! 
इस विषय में कहते है किसी ओर ही लोकोत्तर वेशिष्ट्य से युक्त-अतिशय 
से युक्त ( ग्रन्थ )। ( प्रश्न-ठीक है कि आपं अपूव अलङ्कार ग्रन्थ का 
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निर्माण कर रहे हैं) पर वह भी किस लिये? इसलिये बताते हैं कि-- 
लोकोत्तर ( अर्थात-असामान्य युक्त) चमत्कार को उत्पन्न करने वाले 
वैचित्र्य की सिद्धि करने के लिए अर्थात्‌ असामान्य आह्वाद को उत्पन्न करने 
चाली विचित्रंता की सिद्धि के लिए ( अपूव अलङ्कार ग्रन्थ की रचना 
कर रहे हैं ) । यद्यपि अनेकों काव्य के अलङ्कार ग्रन्थ (चिरन्तन आालङ्कारिकों 
द्वारा निमित ) विद्यमान हैं फिर भी किसी भी ग्रन्थ में इस प्रकार की 
` विचित्रता नहीं आ पाई है। 


टिप्पणी :-महामहोपाध्याय डॉ० पाण्डुरङ्ग वामन का कथन है- 


“It appears that Kuntaka meant the karikas 
alone to be ००16० काव्यालङ्कार 85 the karika of the first 
unmesa ४४४८४ लोकोत्तर-इत्यादि। he एष. on this says 
ननु च सन्ति चिरन्तनास्तदलङ्कारास्तत्‌ किमर्थमित्याह्‌-अपू्वेः तद्व्यति- 
रिक्तार्थाभिधायी ।'"' कोऽपि अलौकिकः सातिशयः । लोको'""सिद्धये । 
असामान्याह्नादविधायिविचित्रभावसम्पत्तये । यद्यपि सन्ति शतशः 
काव्यालङ्कारास्तथापि न कुतश्रिदप्येवंविधवेचित्र्यसिद्धि; 1t may. 06 
noticed that the works 0f भामह, उद्धट 100 रुद्र Were 
००1८० काव्यालङ्कार 5. Though the karikas thus appear 
to hive been meant to be called काथ्यालङ्कार the whole. 
work has been refered to by later writers 85 वक्रोक्तिजीवितं । 
The vritti is quite clear on this point— 


तदयमर्थः-ग्रन्थस्यास्यालङ्कार इत्यभिधानम्‌ । उपमादिप्रमेयजातमभि- 
धेयम्‌ । उक्तरूपवे चित्र्यसिद्धिः प्रयोजनमिति । 


History of Sanskrit Poetics ( P. 225-26 ) 


अलङ्कारशब्द्‌ः शरीरस्य शोभातिशयकारित्वान्युख्यतया कटकादिषु 
„ तत्कारित्वसामान्यादुपचाराठुपमादिषु, तद्ठदेव च तत्लहृोषु 
शुणादिषु, तथेब च तदभिधायिनि ग्रन्थे राव्दार्थयोरेकयोरात्तेमत्वा- 
देक्येन व्यवहार, यथा गौरिति शाब्दः गौरित्यथे इति | तदयमर्थः 
' अ्रन्थस्यास्यालङ्कार इत्यभिधानम्‌, उपमादिप्रमेयजातमभिघेयम्‌ ; 
उक्तरूपबेचिञ्यसिद्धिः प्रयोजनमिति ।। २ ॥ 
शरीर की शोभा में उत्कृष्टता ले आने के कारण प्रधानतः 'अलङ्कार' 
शब्द का प्रयोग कड़े आदि ( गहनों ) के लिए किया जाता है। शोभातिशय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथमोन्मेषः | & 


की उत्पादकता के साधम्यं के कारण लक्षण से उपमारूपक आदि ( काव्य के 
अलद्धारों के अर्थ ) में, भी अकड्कारशब्द का प्रयोग होता है। ओर उसी 
प्रकार उसके सदृश होने के नाते गुण (मार्ग) आदि के अथ में भी 
( अलङ्कार शब्द का प्रयोग होता है ) और उसी प्रकार उनका प्रतिपादन 
करने वाले ग्रन्थ के विषय में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द 
और अथ दोनों का समान रूप से योग-क्षेम करने के कारण दोनों के स्थान 
पर एक व्यवहार होता है। जसे गाय यह शब्द है और गाय यह अर्थ है! 
तो आशय यह है कि यह ग्रन्थ अथोत्‌ इस प्रकार अलङ्कारों के प्रति- 
पादन करने वाले ग्रन्थों का ( जातावेकबचनम्‌ ) अलङ्कार कहा जायगा। 
उपमा-रूपक आदि प्रमेय समुदाय ( इस प्रकार के अलङ्कार ग्रन्थों का ) 
अभिघेय अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय है। तथा ऊपर कही गई ( अलौकिक 
विचित्रता ) की सिद्धि इसका प्रयोजन है । 
टिप्पणी :--उपर्युक्त पंक्तियों मैं कुन्तक द्वारा प्रयुक्त “ग्रन्थस्यास्य 
अलङ्कार इत्यभिधानम्‌ शब्दावली विद्वानों के भ्रम का मल है। इसी आधार 
पर इस ग्रन्थ का नाम 'काव्यालङ्कार' सिद्ध करने का प्रयास किया है जो 
समीचीन नहीं प्रतीत होता । क्योंकि यहाँ पर कुन्तक सभी अलङ्कार ग्रन्थों 
का प्रयोजनादि बता रहे हैं अतः वे कहते हैं कि काव्य के अलङ्कारों 
(उपमादि) के प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थों का अलङ्कार ( ग्रन्थ ) नाम होता 
है। इस बात को उन्होंने इसके पहले अलङ्कार शब्द का अर्थ बताते हुए 
'तर्थव च तदभिधायिनि ग्रत्ये कह कर अत्यधिक स्पष्ट कर दिया है। 
साथही जैसा आचायों के वीच में प्रसिद्धि है कि “वक्रो क्तिः काव्यजीवितम्‌ 
इति कुन्तकः । इस कथन की पुष्टि इस ग्रन्थ का नाम “काव्यालङ्कार मान 
लेने से नहीं होती है । जब कि 'वक्रोक्तिजीवितम्‌' इस सञ्ज्ञा से तदधिकृत्य कृते 
ग्रन्थे' से ( वक्रोक्तिरेव जीवितम्‌ यस्य तत्‌) यह अर्थ स्पष्ट प्रतीत होता .हे । 
साथ ही जैसा कि प्रथम उन्मेष की समाप्ति पर प्रयुक्त इति श्रीराजानक- 
कुन्तकविरचिते बक्रोक्तिजीविते काव्यालङ्कारे प्रथम उन्मेषः' का “वक्रोक्ति- 
जीवित” नामक काव्य के अलङ्कार ग्रन्थ में ऐसा ही अर्थ सङ्गत प्रतीत होता 
है। यदि यह कहा जाय कि “वक्रो क्ति है जीवित जिसका ऐसे 'काव्यालङ्कार' 
नामक ग्रन्थ में' यह अर्थ उपयुक्त होगा तो ठीक नहीं, क्योंकि अन्यत्र उन्मेषों 
की समाप्ति पर केवल 'इति श्रीराजानककुन्तकविरचिते बकोक्तिजीविते 
द्वितीय-तृतीय--उम्मेषः' प्राप्त होता हैं । वहाँ “काव्यालङ्कारे का प्रयोग नहीं 
मिलता है । अतः यहाँ पर ग्रन्थस्यास्य अलङ्कार इत्य भिधानम्‌' में 'जाता- ` 
चेकचनम्‌' ही मानना अधिक सङ्गत प्रतीत होता है । 
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एबमलंकारस्यास्य प्रयोजनमस्तीति स्थापितेऽपि तदलंकायेस्य 
काव्यस्य प्रयोजनं विना यदापि सदपाथकमित्याह- 


घमीदिसाधनोपायः सुकुमारक्रमोदित; । 
काव्यबन्धोऽभिजातानां हृदयाह्णादकारकः ॥ २ ॥ 


इस तरह अलङ्कारग्रन्थ का प्रयोजन ( लोकोत्तरचमत्कारका रिव चित्र्य 
की सिद्धि है ऐसा सिद्ध हो जाने पर भी अलङ्कार के द्वारा सुशोभित किए 
जाने वाले काव्य के प्रयोलन के विना वह प्रयोजनमूल का भी वेकार ही 
है । इस आशय से ग्रन्थकार कहते हैं कि 


सुकुमार क्रम ( अर्थात्‌ सहृदयहृदयहारी परिपाटी ) से कहा गया काव्य 
वन्ध ( अर्थात्‌ महाकाव्यादि ) धर्मादि ( अर्थात्‌ धमं, अर्थ, काम एव मोक्ष 
रूप चतुवंगं ) के सम्पादन का उपाय ( तथा ) अभिजातों ( कुलीन-सुकुमार- 
मति राजपुत्रादिकों ) के हृदय में आह्वाद ( आनन्द ) को उत्पन्न करने 
वाला होता है ॥ ३ ॥ 


हृदयाह्वादकारकश्चित्तानन्दजनकः काव्यबन्धः सर्गेबन्धाद्मिव- 
तीति सम्बन्धः | कस्येत्याकाङक्षायामाह-अभिजातानाम्‌ | अभिजाताः 
खलु राजपुत्रादयो घमोद्रपेयार्थिनो. विजिगीषवः क्लेशभीरवश्च; 
सुकुमाराशयत्वात्तेषाम्‌ तथा सत्यपि तदाह्वादकत्वे काव्यबन्धस्य 
क्रीडनकादिप्रख्यवा प्राप्नोतीत्याइ--घमीदिसाधनोपायः । धमोदेः 


. रुपेयभूतस्य चतुवेर्गस्य साधने संपादने तदुपदेशारूपत्वादुपायस्तत्म्ाप्िंः 


निमित्तम्‌ | 

हृदयाह्वादकारक अर्थ चित्त में आनन्द को उत्पन्न करने वाला काव्यबन्ध 
अर्थात्‌ सगेवन्धादि ( महाकाव्यादि ) होता है यह ( अर्थात्‌ 'कांव्यवन्धः का 
'भवति' इस क्रिया से ) सम्बन्ध है। किसका ( चित्तानन्दजनक होता है ) 
इस आकांक्षा में कहा, अभिजातों का। ( हूदयाह्नादकारक होता हैं ) । 
अभिजात राजपुत्रादि उपायों द्वारा प्राप्य धर्मादि (धर्म, अथं, काम, मोक्ष रूप 


' पुरुषार्थःचतुष्टय ) फे प्रार्थी विजय की इच्छावाले एवं क्लेश से डरने वाले 


होते हैं (क्योंकि उनका स्वभाव सुकुमार होता है । ) काव्यबन्घ के उस प्रकार 
उन ( राजतुत्रादिकों ) का आह्णादक होने पर भी ( उसे ) खिलौना आदि 
का सादृश्य प्राप्त होता है ( अर्थात्‌ यदि काव्यबन्ध केवल राजपुत्रा दिकों 


` का आह्वादक ही होता है, उसका और कोई प्रयोजन नहीं, तो वह तो 


खिलौने के ही सदृश हुआ क्यों कि आल्लादकत्व. तो उसमें भी होता है ) 
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अतः ( खिलौने के साथ काव्यादि की समानता को दूर करने के लिये ) 
कहा धर्मादि के सम्पादन का उपाय ( काव्यवन्ध होता है ) । ( अर्थात्‌ 
काव्यबन्ध ) धर्मादि भर्थात्‌ उपायों के द्वारा प्राप्त होने वाले ( धर्म, अर्थ, 
काम एवं मोक्ष रूप ) चतुवंगं के साधन अर्थात्‌ सम्पादन में उस ( धर्मादि ) 
की प्राप्ति का निमित्त होता है । 


तथापि तथाविधपुरुषार्थोपदेशपरेरपरैरपि शास्त्र: किसपराद्धमित्यसि- 
धीयते--सुकुमारक्रमोदितः | सुकुमारः सुन्दरः सहृदयहदयहारी कमः 
परिपाठीबिन्यासस्तेनोदितः कथितः सन्‌ । अभिजातानामाह्वादकरवे सति 
प्रबर्तकत्वात्काव्यबन्धो घमोदिग्राप्त्युपायतां प्रतिपद्यते | शाख्रेपु पुनः 
कठोरक्रमाभिहितत्बादू घमोद्युपदेशो दुरवगाहः । तथाविधे विषये 
बिद्यमानोऽप्यकिश्ित्कर एव | ; 

फिर भी उस प्रकार (उपायों द्वारा प्राप्तव्य ) पुरुषार्थं का उपदेश करने 
वाले दूसरे भी शास्त्रों द्वारा क्या अपराध किया गया है ( जो आप काव्य- 
वन्ध को ही धर्मादिसाधनोपाय वताते हैं दूसरों को नहीं ) अतः कहते हैं, 
` सुकुमार क्रम से कहा गया ( काव्यवन्ध धर्मादि के सम्पादन का उपाय होता 
है । सुकुमार अर्थात्‌ सुन्दर सहृदयों के हृदयों का हरण करने वाला क्रम 
अर्थात परिपाटी विन्यास ( विशेष प्रकार की रचनाशेली ) उसके द्वारा 
उदितं अर्थात्‌ कहा गया ( काव्यवन्ध धर्मादि का साधन है ) । अभिजात 
राजपुत्रादिकों का आह्वादकत्व होने से. काव्यबन्ध घर्मादि (पुरुषाथं-चतुष्टय) 
: की प्राप्ति की उपायता को प्राप्त होता है ( अर्थात्‌ धर्मादि की प्राप्ति का 
उपाय बन जाता हैं । ) फिर शास्त्रों में ( उनके ) कठोर क्रम से कहे जाने के 
कारण ( सुकुयार मति एवं क्लेभभीरु राजपुत्रादिकों के लिए ) धर्मादि का 
उपदेश बड़ी ही कठिनता से प्राप्त होने वाला होता है । अतः ( शास्त्रादिक ) 
उस प्रकार (धर्मादि की सिद्धि के विषय में विद्यमान होने पर भी 
बेकार ही है: Fo 

राजपुत्राः ban घवा म 

नाः १ पदेशाशूत्यतया स्वतन्त्राः ba 2 5 

बिक यचे प्रवतेथितु प्रभवन्तीत्येतवर्थेमेतदूव्युत्पत्तयें व्यतीत" 
_ सच्चरितराजचरितं तणिदशंनाय निबध्नन्ति कवयः | तदेबं शास्त्रातिरिक्त 
प्रगुणमस्त्येव प्रयोजनं काव्यबन्धस्य ॥ रे ॥ 

राजपुत्र लोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर समस्त पृथ्वी की व्यवस्था करते 
हुए श्रेष्ठ ( राजविषयक एवं लोक-व्यवहारसम्बन्धी ) उपायो के उपदेश 
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से हीन होने के कारण ( शास्त्र-ज्ञान के अभाव के कारण ) स्वच्छन्द होकर 
समुचित समस्त व्यवहारों का विनाश करने के लिए समर्थ होते हैं, अतः 
( समस्त उचित व्यवहारों के विनाश को रोकने के लिए एवं इस प्रकार 
राजपुत्रों की कार्यों में औचित्ययुक्त प्रवृत्ति एवं निवृत्ति कराने के लिए ) 
उनकी ( शास्त्रविषयक ) व्युत्पत्ति के लिए कवि लोग अतीत के श्रेष्ठ-चरित्र 
वाले राजाओं के चरित्र का उनके निदर्शन के लिए ( काव्यरूप में ) वर्णन 


करते हैं । अतः इस प्रकार से काव्यवन्ध का शास्त्र से अतिरिक्त प्रक्ृष्ट गुण- 


वाला प्रयोजन तो निश्चित ही है ॥ ३॥ 


सुख्यं पुरुषाथंसिद्धिलक्षणं प्रयोजनमास्तां ताबत्‌ , अन्यदपि 
लोकयात्राभ्रवतेननिमित्तं भृत्यसुहृत्स्वाम्यादिसमाबजेनमनेन बिना: 
सम्यङ न सम्भवतीत्याह 
व्यवह्ारपरिस्पन्द्सीन्दयं व्यवहारिमिः । 
सत्काव्याधिगमादेव नूतनोचित्यमाप्यते ॥ ४ ॥ 
( उपयुक्त कारिका में ग्रन्थकार ने काव्यवन्ध का प्रयोजन चतुवंगं की 
प्राप्ति को ही बताया है लेकिन उसके अन्य भी लोक-व्यवहारविषयक 
प्रयोजनों को बताने के लिए कहते हँ) 


पहले पुरुषार्थ की सिद्धि ( अर्थात्‌ धर्मं आदि की प्राप्ति) रूप मुख्य 


प्रयोजन को रहने दें, अन्य भी लोकयात्रा की प्रवृत्ति के कारणभूत सेवक, 


मित्र एवं स्वामी आदि का भलीभांति आकर्षण इसके ( वाव्यज्ञात के) विना 
नहीं सम्भव है, अतः कहा है-- : 


लोक व्यवहार में ( नित्य ) प्रवृत्त होने वाले लोग नवीन औचित्य से 
युक्त लोकाचार के व्यापार के सौन्दर्य को श्रेष्ठ काव्यो के परिज्ञान से ही 
प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ 


व्यबहारो सोन्दरय लोकवृत्त तस्य परिस्पन्दो व्यापारः क्रियाक्रमलक्षण- 
स्तस्य सौन्दय रमणीयकं तदूव्यवहारिभिव्यंबहतंमिः सत्काव्याधि- 
गमादेव कमनीयकाव्यपरिज्ञानादेव नान्यस्मादू आप्यते लभ्यत इत्यर्थः | 


| कीदृशं तत्सौन्दयम्‌- नूतनौचित्यम्‌ नूतनमभिनबमलौकिकमौचित्य- 
' मुचितभाबो यस्य | तदिदमुक्तं भवति--महतां हि राजादीनां व्यबहारे 


बण्यमाने तदङ्गभूता सब मुख्यासात्यप्रभ्नतयः ससुचितप्रातिस्विकः 
कतेञ्यव्यबहारनिपुणतया 'निबध्यमाना: सकलव्यवहारिवृत्तो पदेशतामा- 
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पद्यन्ते । ततः सवः क्कचिर्कमनीयकाव्ये कृतश्रमः समासादितः 
व्यबहारपरिर्पन्द्सोन्द्योतिशयः शलाघनीयफलभाग भवतीति | 


व्यवहार अर्थात्‌ लोकाचार उसका परिस्पन्द अर्थात्‌ कार्य-परम्परा रूप 


व्यापार, उसका सौन्दयं अर्थात्‌ रमणीयता वह ( लोकाचार के व्यापार का 
सौन्दर्य ) व्यवहारी अर्थात्‌ ( नित्यप्रति ) लोकव्यवहार में प्रवृत्त होने वाले 
( पुरुषों के ) द्वारा, सत्काव्य के अधिगम से अर्थात्‌ कमनीय काव्य के 
परिज्ञान से ही, अन्य किसी ( साधन ) से नहीं आत अर्थात्‌ प्राप्त होता है, 
ऐसा अथं हुआ । वह सौन्दर्यं किस प्रकार का है नूतन औचित्ययुक्त । 
नूतन अर्थात्‌ अभिनव लौकिक औचित्य अर्थात्‌ उचितभाव है जिसका ( ऐसा 
सौन्दर्यं । इस प्रकार यह बताया गया कि, बड़े-बड़े राजाओं के व्यवहार के 
( काव्यः में ) वर्णन किए जाने पर उन ( राजादिकों ) के अङ्गभूत सभी 
प्रधान अमात्य (मंत्री ) आदि सम्यक्‌ औचित्यपूर्ण अपने-अपने कत्तंग्यों 
एवं व्यवहारों में निपुणता के साथ ( काव्य में) वणित होकर समस्त 
व्यवहार में प्रवृत्त होने वाले पुरुषों के आचार के उपदेश करने वाले हो 
जाते हूँ । अर्थात्‌ लौकिक पुरुषों को किस ढंग से व्यवहार करना चाहिए 
यह शिक्षा उन्हें काव्य के वाणत राजा एवम्‌ उनके अमात्य आदि के 
व्यवहारों से मिलती है। तदनन्तर सभी कोई कमनीय काव्य में परिश्रम 
करके लोकव्यवहार की कार्यंपरम्परा रूप व्यापार के सौन्दर्यातिशय को प्राप्त 
कर श्रेष्ठ फल का भागी होता.है। 


योऽसौ चठुवेगलक्षणः पुरुषार्थस्तदुपाजेनविषयन्यु्पत्तिकारणतया 
काव्यस्य पारंपर्येण प्रयोजनसित्याम्नातः, सोऽपि समयान्तरभाबितया 
तहुपभोगस्य तत्फलभूताह्णादकारित्वेन तत्कालमेब पयेवस्यति | 
अतस्तदतिरिक्तं किमपि सहृदयहृदयसंवादसुभगं तदात्वरमणीयं 
प्रयोजनान्तरमभिघातुमाह— | 


काव्य के उस ( चतुर्वगे ) की प्राप्ति के विषय में व्युत्पत्ति का साधन 
होने के कारण जो यह ( तृतीय कारिका में धर्म, अर्थ काम एवं मोक्ष ) 
चतुवंगं रूप पुरुषार्थ-परम्परा से ( काव्य का ) प्रयोजन स्वीकार किया गया 
है वह भी उसके उपभोग के समयान्तर ( अर्थात्‌ काव्य के अध्ययन काल में 
तुरन्त ही नहीं अपितु कुछ, समय बाद ) में होने वाला होने के कारण उस 
( उपभोग ) के फलस्वरूप आह्लाद का उत्पादक होने से उस ( समयान्तर 


रूप ) काल में ही पर्यवसित होता है, ( अर्थात्‌ काव्य के अध्ययन के फलभूत 
श्वतुर्वंग का उपभोग अध्ययन काल में न होकर कालान्तर में होता है अतः 
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उसका फलभूत आह्वाद भी कालान्तर में ही होता है इसलिए उस आह्वाद 
का जनक होने का अध्ययनकालिक कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । ` इसलिए 
केवल भविष्य की कल्पन! पर काव्य का अध्ययन किया जाय वह उचित 
नहीं क्योंकि भविष्य तो अन्धकारमय होता है अतः उससे भिन्न सहृदयों के 
हृदय की अनुरूपता से रमणीय तत्काल ( अध्ययन काल ) में ही मनोहर 
किसी अन्य प्रयोजन को बताने के लिए कहा है 


- चतुवर्गफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम्‌ । 
काच्यामृतरसेनान्तश्चसत्कारो वितन्यते ॥ ५ ॥ 


( प्रसिद्ध धमे, अर्थं काम एवं मोक्ष रूप ) चतुवंगं के फल के आस्वाद 
( अनुभव ) का भी अतिक्रमण करके, काव्यरूपी अमृत का रस, उस 
( काव्यामृतरसास्वाद ) को जानने वालों के हृदय में चमत्कार का विस्तार 
करता है। ( अर्थात्‌ काव्य के अध्ययन से उत्पन्न रसास्वाद से प्रसिद्ध 
धर्मादि चतुर्वगे के फल का आनन्द भी निम्नकोटि का होता हे) ॥ ५ ॥ 


चसत्कारो वितन्यते चमत्क्रतिर्विस्तायते, ह्वादः पुनः पुनः क्रियत 
इत्यर्थः । केन--काव्याम्रुतरसेन । काव्यमेबासृतं तस्य रसस्तदा- 
स्त्रादस्तदनुअवस्तेन । क्वेत्यमिदघाति-अन्तश्चेतसि । कस्य 
तद्विदाम्‌ | तं बिदन्ति जानन्तीति तद्विदस्तबज्ञास्तेषाम्‌। कथम्‌ 
चतुर्षेगफलास्वादमप्यतिक्रम्य ! चतुबेगेस्य घमोदेः फलं तदुपभोग- 
स्तस्यास्वादरतदनुभवस्तमपि प्रसिद्भातिशयमतिक्रम्य विजित्य पस्पश- 
प्रायं संपाद्य । 

(चमत्कारी वितन्यते' अर्थात्‌ चमत्क्ृति (रसास्वाद रूप अलौकिक आनन्द) 
विस्तार किया जाता है, वार-बार, आनन्दानुभूति कराई जाती है, यह अर्थ 
हुआ । किसके द्वारा, काव्यामृतरस के द्वारा। काव्य ही है अमृत (जो ), 
उसका रस उसका आस्वाद अर्थात्‌ उसका अनुभव उसके द्वारा । कहाँ 
( चमन्कार का विस्तार होता है ) यह कह सकते हैं, अन्तः अर्थात्‌ हृदय में, 
' किसके ( हृदय में ), तद्विदों के। उस ( काव्यरस ) को जानते हैं जो वे 
हुए तद्विद्‌ , उसको जानने वाले, उनके ( हृदय में चमत्कार का विस्तार 
करता है ) कैसे ( चमत्कार को पैदा करता है) चतुर्वर्ग के फलास्वाद का 
भी अतिक्रमण करके । चतुवंगं अर्थात्‌ धर्मादि ( धर्म, अथं, काम एवं मोक्ष 


रप पुरुषाथं) का फल अर्थात्‌ उसका उपभोग, उसका आस्वाद अर्थात्‌ 
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उसका अनुभव, प्रसिद्ध उत्कषं वाले उस (चतुवंगं का फलास्वाद) अतिक्रमण 
करके उसको भी जीतकर अतः उसे निःसार सा बना करके ( चमत्कार को 
उत्पन्न करता है ) । | 


` तद्यमभिप्रायः-योऽसौ चतुवेगंफलास्वादः प्रकृध्पुरुपार्थतया 
सर्वशास्त्रप्रयोजनत्वेन प्रसिद्धः सोऽप्यस्य काव्यासृतचबेणचमत्कार- 
कलामात्रस्य न कामपि साम्यकलनां कतुमहेतीति। दुःश्रव-दुभण- 
दुरधिगमत्वादिदोषदुष्टोऽध्ययनावसर एब दुःसहृदुःखदायी शास्त्र- 
सन्देस्तत्कालकल्पितकमनीयचमत्क्ृतेः काव्यस्य न कथंचिदपि 
स्पघोमधिरोहतीत्येतदप्यर्थंतोऽभिहितं भवति । 


तो इसका मतलव यह हुआ कि जो यह घर्मादि-चतुबंगं के उपभोग का 
अनुभव प्रकृष्ट पुरुषार्थं के रूप में समस्त शास्त्रों के प्रयोजन रूप से प्रसिद्ध 
है, बह भी इस काव्यरूप अमृत के आस्वाद के आनन्द की कलामात्र की 
किसी भी प्रकार की *समता करने के योग्य नहीं है । दुःअवत्व ( कर्णकटु ), 
दुर्भपत्व ( उच्चारण में कठिनाई पैदा करने वाले ), दुरधिगमत्व ( बड़ी 
मुश्किल से समझ में आने वाले) आदि दोषों से दूषित होने के कारण 
अल्र्ययन काल में अत्यन्त ही अंसह्म दुःख को देने वाला शास्त्र-सन्दर्भ 
( शास्त्रों के वर्णन) तत्काल ( अध्ययन करते समय ) ही कमनीय 
( रसास्वादजन्य अलौकिक आनन्दरूप ) चमत्कृति की सृष्टि करने वाले 
काव्य की किसी भी प्रकार स्पर्धा ( समता ) करने में समर्थ नहीं यह बात 
भी अर्थतः (स्पष्ट कर दी जाती है) अभिहित होती है । ( जेसा कि कहा 
भी गया है कि )--- | 


कटुकौषधवच्छास्त्रमविद्याव्याधिनाशनम्‌ | 
आह्वाद्यमृतबत्काव्यमविवेकगदापहम्‌ || ७ ॥ 


शास्त्र कड़वी दवा की तरह अज्ञान रूप मानसिक रोग ( व्याधि) का 
विनाश करने वाला होता (है, ( जब कि) काव्य ( चित्त को ) आनन्द देने 
बाले अमृत के. सदृश अज्ञान . ( अविवेक ) रूप रोग का विनाश करने वाला 
होता है ॥ ७ ॥। 


आयात्यां च तदात्वे च रसनिस्यन्दसुन्दरम्‌ | 
येन संपद्यते काव्यं तदिदानीं बिंचायेते :| ८ ॥ 


` इत्यन्तरश्लोको || « ॥ 
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१६ वक्रोक्तिजी वितम्‌ 


( ऐसा उपयुक्त गुणविशिष्ट ) काव्य जिसके द्वारा उस ( अध्ययन) काल : 
में एवं बाद में रस के प्रवाह से सुन्दर सम्पन्न होता है वह ( तत्त्व ) अव . 


( इस ग्रन्थ में ) बताया जाता है ॥ ८ ॥ 


थे दो अन्तर श्लोक हैं ॥ ५ ॥ 
“अह॑कृतिरलंकायंमपोद्ष्त्य . विवेच्यते । 
तदुपायतया तत्त्व सालंकारस्य काव्यता ॥ ६ ॥ 
उस ( काव्य ) का उपाय होने के कारण अलंकार्य (वाच्य और वाचक) 
का अलग अलग करके विवेचन किया जाता है । वस्तुतः अलकार से युक्त 
( अलंकाय शब्द एवं अर्थ ) की हीः काव्यता होती है ॥ ( अर्थात्‌ यदि अल- 


कार और अलंकायं को अलग कर दिया जाय तो काव्य को सत्ता ही समाप्त 
हो जायगी क्योंकि अलंकार शब्द एवं अर्थ ही काव्य होते हैं पर उनका जो 


अलग-अलग विवेचन किया जाता है वह उनके स्पष्ट ज्ञान के लिए है एवं 


वेसी परम्परा भी प्रचलित होने के कारण है ॥ ६ ॥ 


अलंक्ृतिरलंकरणंम्‌ अलंक्रियते ययेति विगृह्य । सा विवेच्यते 


बिचायते । ' यच्चालंकायेमकलंकरणीयं वाचकरूपं बाच्यरूपं च तदपि 


विवेच्यते | तयोः सामान्यविशेषलक्षणद्वारेण स्वरूपनिरूपणं क्रियते | 
कथम्‌-अपोद्धत्य | निष्कृष्य प्रथक्‌ प्रथगवस्थाप्य, यत्र समुदायरूपे 
तयोरन्तभोवस्तस्माद्विभज्य । केन हेतुना--तदुपायतया | तदिति 
काव्यं परामृश्यते | तस्योपायस्तदुपायस्तस्य भावस्तदुपायता तया 


' देतुभूतया । तस्मादेबंविधो विवेकः काव्यव्युत्पत्त्युपायतां प्रतिः 


पद्यते । इश्यते च , समुदायान्तःपातिनामसत्यभूतानासपि व्युत्पत्ति- 
निमित्तमपोद्धत्य विवेचनम्‌ । यथा--पदान्तभूंतयोः प्रकृति 
प्रत्यययोवोक्यान्तभूतानां पदानां चेति । यद्येत्रमसत्यभूतोऽप्यपोद्धार- 
स्तदुपायतया क्रियते तत्‌ कि पुनः सत्यमिस्याह-तत्त्वं सालंकारस्य 
काव्यता । अयमत्र परमाथेः-सालंकारस्यालंकरणसहितस्य सकलस्य 
निरस्तांबयबस्य सत्तः सभुदायस्य काव्यता कबिकमंत्वम्‌ | तेनालंक्कतस्य 
काठ्यत्वसिति स्थितिः, न पुनः काव्यस्यालंकारयोग इति ॥ ६ ॥ 


अलक्कृति अर्थात्‌ अलङ्कार । अलंकृत किया जाता है जिसके द्वारा 
( वह अलक्कति होती हे ऐसा विग्रह करके अलंकृति शब्द का अर्थ अलङ्कार 
होता है )। उसका विवेचन अर्थात्‌ विचार किया जाता है और जो 
अलङ्कायं अर्थात्‌ ( अलङ्कारों द्वारा ) अलङ्करणीय अर्थात्‌ वाचक रूप एवं 
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प्रथमोन्मेष: १७. 


वाच्य-रूप ( अर्थात्‌ शब्द एवं अर्थ रूप ) होता है उसका भी विचार किया 
जाता है । उन ( अलङ्कार एवं अलङ्कार्य ) का सामान्य एवं विशेष लक्षणों 
के द्वारा स्वरूप-विवेचन किया जाता है कंसे--अधोदृधुत्य अर्थात्‌ निकालकर, 
अलग-अलग स्थापित कर अर्थात्‌ जहाँ ( काव्य में ) समुदाव रूप में उनः 
दोनों का अन्तर्भाव होता है उससे अलग करके ( उनका विवेचन किया 
जाता है) । किस लिए उसका उपाय होसे से । उससे काव्य का परामश" 
होता है ( अर्थात्‌ काव्य की व्युत्पत्ति का कारण होने से ), उसका उपायः 
हुआ तदृपाय, उसका भाव हुआ तदुपायता, उसके द्वारा कारण रूप होने 
से ( विवेचन किया जाता है) इसलिए इस प्रकार का विवेचन काव्य की 
व्युत्पत्ति का उपाय बन जाता है ओर देखा भी जाता है कि समुदाय के 
अन्तर्गत स्थित असत्यभूत ( पदाथो ) का भी व्युत्पत्ति के लिए अलग-अलग 
विवेचन ( शास्त्रों में किया जाता है ) । जसे पद के अन्तर्गत स्थित प्रकृतिः 
और प्रत्यय का विवेचन ( व्याकरणशास्त्र में ) तथा वाकय के अन्तर्गत स्थितः 
पदों का विवेचन ( मीमांसा शास्त्र में ) पाया जाता है । 


( प्रश्‍न ) यदि इस प्रकार से असत्यभूत भी अपोद्धार ( अर्थात्‌ अलङ्कारः 
एवम्‌ अलङ्कायं का अलग-अलग विवेचन ) उस ( काव्य की व्युत्पत्ति ) काः 
उपाय होने से किया जाता है तो फिर सत्य क्या है? उसे कहते हैं--'वस्तुतः 
अलङ्कार युक्त की हो काब्यता होती है । 


` इसका निप्कृष्ट अयं यह हुआ कि सालङ्भार अर्थात्‌ अलङ्करण से युक्त 
समस्त ( समुदाय की ) अवयवहीन होने पर ही काव्यता अर्थात्‌ कवि का 
कर्मत्व होता है । अतः भलकृत ( शब्द और अर्थ ) ही काव्य होता है ग्रह 
सिद्ध हुआ न कि काव्य का अलङ्कार से योग होता है ( अर्थात्‌ अलङ्कार से 
हीन होने पर काव्य की सत्ता ही असम्भव है क्योंकि अलङ्कार को काव्य से 
अलग किया ही नहीं जा सकता, अतः यह कथन कि काव्य का अलंकार के 


` साथ योग होता है नितान्त अनुचित होगा, क्योंकि यह कथन काव्य और 


अलंकार को भिन्न-भिन्न सिद्ध करता है। ) ॥ ६॥ 


सालंकारस्य काव्यतेति संमुग्धतया किचित्‌ काव्यस्वरूपमा- 


सूत्रितम्‌, निपुणं पुनन निश्चितम्‌ । किलक्षणम्‌ बस्तु काव्यव्यपदेशभागू 


भवतीत्याह 


/ शब्दाथौ सहितो चक्रकविव्यापारशालिनि । 
बन्धे व्यवस्थितो काव्यं तद्विदाहादकारिणि ॥ ७ ॥ 
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अलंकार से युक्त की काव्यता होती है ऐसा साम्मुर्य रूप से कुछ काव्य . 


का स्वरूप बताया तो गया है किन्तु अच्छी तरह.से उसका स्वरूप नहीं 
निश्चित किया । अतः किस प्रकार की वस्तु काव्य सज्ञा के योग्य होती है. 


इसका निरूपण करते हैं--- 


वक्र ( अर्थात्‌ शास्त्रादि में प्रसिद्ध शब्द और अर्थं के उपनिवन्धन से 
भिन्न ) कविव्यापार से शोभित होने वाले एवम्‌ उस ( काव्यतत्त्व ) को 
समभने वालों के आनन्ददायक बन्ध अर्थात्‌ वाक्यविन्यास में विशेषरूप 
से अवस्थित तथा सहित भाव से युक्त शब्द ओर अर्थ ( दोनों मिलकर ही ) 
काव्य होते हैं ॥ ७ ॥ 


शब्दाथौ काव्यं वाचको वाच्यश्चेति हो संमिलितो काव्यम्‌ | 
हावेकमिति विचित्रेबोक्िः | तेन य्केषांचिन्मतं कबिकोशलकल्पित- 
कमनीयतातिशयः शब्द एव : केवलं काव्यसिति केषांचिद्‌ वाच्यमेव 
रचनावेचित्र्य्चमत्कारकारि. काव्यमिति, पक्षद्वयमपि निरस्तं भवति । 
' तस्माद्‌ इहयोरपि- प्रत्तितिलमिब तेलं तहिदाह्ादकारित्यं वतते, न 
पुनरेकस्मिन्‌ | यथा-- 
शब्द और अर्थ काव्य होते हैं अर्थात्‌ वाचक और वाच्य दोनों भली- 
भांति मिलकर काव्य होते हैं। दो ( मिलकर ) एक होते हैं यह तो बड़ा 
विचित्र कथन है। इसलिए जो किसी का मत है कि कवि की चातुरी से 
निमित कमनीयातिशय से युक्त शब्द ही केवल काव्य होता है यह ( मतं), 
तथा किसी का यह मत कि रचना की विचित्रता से आनन्द को उत्पन्न 
करने वाला अर्थ ही काव्य होता है ये दोनों पक्ष खण्डित हो जाते हैं । 
( क्योंकि दोनों अलग-अलग नहीं अपितु एकसाथ मिलकर ही काव्य होते 
हैं। ) अतः ( शब्द और अर्थ ) दोनों में ही प्रत्येक तिल में स्थित तैल की 
भांति उस ( काव्यतत्त्व ) को जानने वालों को आह्वादित करने की क्षमता 
रहती है न कि एक में । जैसे-- 
भण तरुणि रमणमन्दिरमानन्दस्यन्दिसुन्द्रेन्दुसुखि ¦ 
यदि सल्लीलोल्लापिन्ति गच्छसि तत कि त्वदीयं से ॥ ६ ॥ 
अनणरणन्मणिमेखलमविरतशिञ्जानमञ्जुमञ्जस्‌ । | 
परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणं कुरुते ॥ १०॥| 
' ( किसी परस्त्री को अपने प्रेमी के घर जाती हुई देखकर कोई पुरुष 
कहता है कि)" हे भानन्दजतक सुन्दर चन्द्रमा के सदुश मुखवाली ! सुन्दर 
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विलासों के साथ वोलने वाली । लोहित चरणों वाली तरुणी ! तुम्हीं बताओ 
कि अपने प्रेमी के घर तुम जब जाती हो तो तुम्हारा उच्च स्वर से शब्द 
करती हुई मणिमेखला वाला एवं निरन्तर बजते हुए मधर नूपुरों वाला 
गमन निष्प्रयोजन ही मेरे हृदय को क्यों व्याकुल कर देता ह ?॥ ति १०॥ 


प्रतिभादारिद्र यदेन्यादतिस्वल्पसुभाषितेन कविना वर्णसाबर्ण्य- 
रम्यतामात्रमत्रोदितम्‌, न पुनर्वीच्यवेचिञ्यकणिक्रा काचिद्रुतीति | 


इन श्लोकों में प्रतिभादारिद्रय की दीनता से अत्यल्प सुन्दर भाषण 
करने वाले कवि ने केवल वणों के सावण्य की सुन्दरता को दिखाया है 
च कि उसमें किसी भी प्रकार के अर्थ के वेचित्र्य का लेश भी ह । 


यत्किल नूतनतारुण्यरङ्गितलाबण्यपटहकान्तेः कान्तायाः ङ्च 
यमानेनं केन चिदेतदुच्यते--यदि त्वं तरुणि रमणमन्दिरं त्रजसि तरिक 
त्वदीयं परिसरणं रणरणकमकारणं मम करोतीत्यतिप्रास्येयमुक्ति: | 
किंच न अकारणम्‌, यतस्तस्यास्तदनादरेण गमनेन तदनुरक्तान्त:- 
करणस्य बिरहदबिधुरताशङ्काकातरता कारणं रणरणकस्य । यदि वा 
परिसरणस्य मया किमपराद्धमित्यकारणतासभपंकम्‌ , एतद्प्यतिः 
आम्यतरम्‌ | संबोधनानि च बहूनि युनिप्रणीतस्तोत्रामन्त्रणकल्पानि 
न कांचिदपि तहिदामाह्वादकारितां पुष्णन्तीति यत्किचिदेतत्‌ | 


जो कि नयी तारुण्यावस्था से तरङ्गत लावण्य के कारण सुन्दर कांति- 
चाली कान्ता को कामना करने वाला कोई ( उस कान्ता से ) कहता है, हे 
तरुणि ! यदि तुम अपने पति-गुह जाती हो, तो तुम्हारा गमन मेरे हृदय को 
अकारण ही व्याकुल कर देता, यह कथन अत्यधिक ग्राम्य है। और भी 
केवल अकारण ही नहीं । क्योंकि उस कान्ता के उस ( कामुक ) के प्रति 
अनादरपूर्ण गमन से उस ( कान्ता ) में अनुरक्त अन्तःकरण वाले ( उस- 
कामुक ) की (उस कान्ता के) विरह की विधुरता की शङ्का से जन्य कातरता 
हृदन की व्याकुलता का कारण है। अथवा ( तुम्हारे ) गमन का मैंने क्या 
अपराध किया है (जो मुझे कष्ट दे रहा है) यदि यह अकारणता को 
सिद्ध करने वाला हो तो यह और भी अधिक ग्राम्य है। तथा बहुत से 
सम्बोधन मुनियों द्वारा विरचित स्तोत्रों के सम्बोधनों के सदृश किसी भी ' 
प्रकार की उस ( काव्यतत्त्व ) को जानने वालों की आह्वादकारिता का 
पोषण नहीं करते, इसलिए यह व्यर्थ है। 
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२० वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


प्रकाशस्वाभाव्यं विद्घति न भावास्तमसि यत्‌ 
तथा नेते ते स्युयंदि किल तथा तत्र न कथम्‌ | 
रुणाध्यासाभ्यासव्यसनदृढदीक्षागुरुगुणो 
रबिव्यापारोऽयं किमथ सदृशं तस्य महसः ।। ११ ॥ 
शोभातिशय से हीन वस्तुमात्र भी काव्यसंज्ञा के योग्य नहीं होती ४ 
जैसे | 
अन्धकार में वस्तुय॑ जिस प्रकाशप्रकृतिकता को नहीं प्रस्तुत कर पातीं 
ये उस तरह की वे हो ही न पायं यदि वहाँ पर वेसी चीज किसी तरह न 
हो। (तम के) गुणों के निवेश के अभ्यास के नष्ट कर देने की कठोर 
दीक्षा देने में समर्थ आचाये रूव गुणवाला यह सूर्य का. व्यापार है तो भला 
उस ज्योति के तुल्य और क्या हो सकता है ॥ ११ ॥ 


अत्र हि झुष्कतकंवाक्यबासनाधिवासितचेतसा प्रतिभाप्रतिभात- 

मात्रमेच वस्तु व्यसनितया कविना केवलसुपनिबद्धम्‌। न पुनवोचकः 
चक्रताविच्छित्तिलबोऽपि लद्दयते | यसमात्तर्कवाक्यशाय्येब रारीरमस्य 
श्लोकस्य | तथा च--तमोव्यतिरिक्ताः पदाथो घर्मिणः, प्रकाशस्वभावा 

न भवन्तीति साध्यम्‌- तमस्यतथाभूतत्वादिति हेतुः | दृष्टान्तस्तहि 

 , कथंन दर्शितः, तर्कन्यायस्यैब चेतसि प्रतिभासमानत्वात्‌ ! तथोच्यते 
| इस पद्य में सुखे तर्क वाक्य की ( अनुमान वाक्य ) वासना से अधिः 
चासित चित्त वाले कवि ने व्यसन के कारण प्रतिभा से प्रतीतमात्र ही. वस्तु 

को पद्यबद्ध कर दिया है। न कि इसमें शब्दवक्रता की शोभा का लेश भी 
लक्षित होता है, जिससे केवल तकंवाक्य ( अनुमानवाक्य ) की शय्या ही 

इस श्लोक का शरीर है। क्‍योंकि अन्धकार से अतिरिक्त पदार्थरूप धर्मी 
स्वयं प्रकाश नहीं होते हैं, यह साध्य ( प्रतिज्ञावाकय ) है । अन्धकार में उस 
प्रकार ( प्रकाशस्वभाव ) न होने से यह हेतु ( वाक्य ) है। ( अतः यह 
 काच्य न होकर केवल अनुमानवावय ही है ) इस पर पूर्वपक्षी प्रश्‍न करता है 
कि यह वाक्य आपके अनुसार काव्य न होकर यदि अनुमानवाक्य ही हैं 

तब दृष्टान्त क्यों नहीं दिखाया गया ? ( क्योंकि अनुमानवाक्य में दृष्टान्त 

_ दिखाना चाहिए था तो इसका उत्तर कुन्तक यह देते हैं कि दृष्टान्त यहाँ 
इसीलिए नहीं दिखाया गया क्‍योंकि उस तार्किक कवि के) हृदय में 

_ (काव्य रचना करते समय) तकंन्याय ही प्रतिभासित हुआ था। वेसा कहा 
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प्रथमोन्मेषः २१ 


तद्भावहेत॒भाबी हि दृष्टान्ते तदवेदिनः 
स्थाप्येते बिदुषां बाच्यो हेतरेब हि केवलः ॥ १२॥ 


दृष्टान्त में उस ( अनुमेय वस्तु ) की सत्ता तथा उसके हेतु की स्थापना 
केवल उस ( हेतु-हेतुमद्धात्र ) से अपरिचित ( जन ) के लिए की जाती है । 
किन्तु विद्वानों के लिए तो केवल हेतु ही कहा जाता है। ( उसी से वे सत्ता का 
अनुमान कर लेते हूँ) ॥ १२ ॥ 


बिद्धतीति विपूर्वा दघातिः करोत्यथे बत्तेते। स च करोत्यरथोऽत्र 
न सुस्पष्टसमन्बयः, प्रकाशस्वाभाव्यं न कुवन्तीति | प्रकाशस्वा भाव्य- 
शब्दो5पि चिन्त्य एव । प्रकाशः स्वभावो यस्यासौ प्रकाशस्वभावः, 
तस्य भाव इति भावप्रत्यये बिहिते पूर्वपदस्य वृद्धिः प्राप्नोति । अथ 
स्वभावस्य भावः स्वभाव्यमित्यत्रापि भावप्रत्ययान्ताद्भावप्रत्ययो न 
प्रचुरप्रयोगाहँः। तथा च प्रकाशश्चासौ स्वाभाव्यं चेतिः बिशेषण- 
-समासोऽपि न समीचीनः | | 


“विदधत्ति यहाँ पर बि ( उपसगं ) पूर्वक दधाति ( धा धातु ) करोति 
(डुकृतब्‌ करणे) के अथ में प्रयुक्त हुआ है । 'प्रकाशस्वाभाव्य (स्वयंप्रकाशता) 
“नहीं करते हैं' इस प्रकार यहाँ वह करोति ( कृ धातु) का अर्थ भी सुष्पष्ट 
'ढग से अन्वित नहीं होता है । स्वयं प्रकाशता नहीं करते हैं, इसमें “प्रकाश- 
'स्वाभाव्य' शब्द भी चिन्त्य ही है । प्रकाश है स्वभाव जिसका ऐसा हुमा प्रकाशः 
` -स्वभाव । उसका भाव इस अर्थ में भाव प्रत्यय किये जाने पर पूर्व पद की वृद्धि 
प्राप्त होती है ( जिससे प्राकाशस्वाभाव्य यह रूप शुद्ध होगा प्रकाशस्वाभाव्य 
-नहीं । और यदि स्वभाव का भाव स्वाभाव्य हुआ तो भी यहाँ भाव प्रत्य- 
-यान्त ( स्वभाव शब्द ) से ( पुनः ) भाव प्रत्यय अत्यधिक प्रयोग के योग्य 
नहीं है। और फिर प्रकाशश्चासो स्वाभाव्यच्च यह विशेषण समास भी 
ठीक नहीं । 


. “तृतीये, च पादेऽत्यन्तासमपेकसमासभूयस्स्वबैशासं न तद्विदा- 
ज्लादकारितामावहति | रबिव्यापार इति रघि-शब्दस्य प्राधान्येना- 
भिमतस्य समासे शुणीभाबो न विकल्पितः पाठान्तरस्य “रवेः? 
इति संभवात्‌ | 


तथा: ( उक्त श्लोक के ) तृतीय चरण ( गुणाध्यासास्पासव्यसतदुड- 
"दीक्षागुरुगुणः ) में अत्यन्त ही असमपंक ( अर्थ की सरलता से प्रतीति कराने 


में बाधक ) समासबरहुलखप कष्ट काव्यतत्त्वममेज्ञो की आनन्दकारिता को 
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नहीं धारण करता है । एव ( चतुर्थ चरण में प्रयुक्त ) “रबिव्यापार' इस शब्द 
में रवि शब्द के प्रधानरूप से अभिमत होने पर मी समास में उसका गौण- 
भाव नहीं बचाया गया है । जब कि पाठान्तर 'रवेः' भी सम्भव हो. सकता 
था । ( अर्थात्‌ उस स्थान पर रवि का व्यापार शब्द के साथ समास कर 
' देने पर रवेः व्यापारः इति 'रविव्यापारः' यहाँ व्यापार शब्द प्रधान हो जाता 
है और रवि शब्द गौण, जब कि प्राधान्य रवि का ही अभिप्रेत है । अतः 
कुन्तक आलोचना करते हैं कि यहाँ समास करने के लिये कवि वाध्य नहीं 
है.कि क्‍यों “रवेः व्यापारोऽयम्‌' ऐसा पाठ कर देने से भी किसी प्रकार छन्दो- 
भङ्गआदि की बाधा नहीं होती और रवि शब्द प्रधानरूप से उपस्थित हो 
जाता है । अतः उक्त दोषों के कारण शोभातिशय से शुन्य यह श्लोक काव्य 
नहीं है! यह कुन्तक का मत है। ) 


नतु वस्तुमात्रस्याप्यलंकारशून्यतया कथं तद्विदाह्मदकारित्वमिति 
चेत्तन्न; यस्मादलंकारेणाप्रस्तुतप्रशंसालक्षणेनान्यापदेशतया स्फुरित मेर 
कविचेतसि | प्रथमं च प्रतिभाप्रतिभासमानमघटितपाषाणशकलकल्प- 
सणिप्रख्यमेच वस्तु बिद्रथकबि-बिरचितवक्रवाक्योपारुढं शाणोल्लीढ- 
सणिमनोहरतया तद्विदाह्लादकारिकाव्यत्वमधिरोइति | तथा 
व्वेकस्सिज्ञेव. वस्तुन्यचहितानबहितकत्निद्वितयबिरचितं वाक्यद्दयसिदं . 
'महदन्तरमावेद्यति-- 


प्रश्त--यदि आप शोभातिशय से शुन्य वस्तुमात्र को काव्य सञ्ज्ञा 
देने के सिए तैयार नहीं है तो ( अप्रस्तुतप्रशंसा आदि के स्थलों पर)-अलङ्कार 
से शून्य होने पर भी वस्तुमात्र में काव्यममंज्ञों का आह्वादकारित्व क्यों 

होता हे !-- | 
उत्तर ऐसा कहना ठीक नहीं। क्योंकि ( वाक्यरचना के) अन्य 
लक्ष्य से युक्त होने के कारण कवि के हृदय में अप्रस्तुतप्रशंसारूप अलङ्कार 
स्फुरित ही होता (अर्थात्‌ अप्रस्तुतप्रशंसा आदि अलङ्कारं के स्थलों में 
कवि जिस यस्तु का वर्णन वाकय में प्रस्तुत करता है, उस वस्तु का वर्णन 
करना ही उसका अभीष्ट या लक्ष्य नहीं होता, बल्कि कवि उस वर्णन के 
माध्यम से प्रतीयमान रूप किसी अन्य के चरित्र का वर्णन प्रस्तुत कुरता है, 
भोर इसी प्रतीयमान ढङ्ग से ही अभिमत वस्तु को प्रस्तुत करने में 
कविका चातुयं होता है जिससे सहृदयों को आनन्द प्राप्त होता है। यदि 
Er Ee शिबि उस प्रतीयमान वस्तु को ही वाच्यरूप से प्रस्तुतं करे तो वह चमत्कारः 
नी न हो जायगी । अतः सिद्ध हुआ कि ऐसे स्थलों पर कवि का लक्ष्य प्रतीय- 
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मान वस्तु का वर्णन होता है। अतः वहाँ अप्रस्तुतप्रशंसारूप अलङ्कार कवि 
के हृदय में पहले से ही स्फुरित होने लगता है ) । तथा सर्वप्रथम विना तरासे 
हुए पाषाणखण्ड के समान प्रतीत होने वाली मणि के समान ही (कवि ) 
प्रतिभा में प्रतीत होने वाली वस्तु चतुर कवि द्वारा बिरचित चमत्कारपूर्ण 
( वक्र ) वाक्य ( श्लोक ) में निबद्ध होकर निकष ( कसौटी ) पर चढ़े हुए 
मणि के सदृश मनोहर ढङ्क से काव्यममंज्ञों को आनन्द प्रदान करने वाली 
काव्यरूपता को प्राप्त करती है। और यही कारण है एक ही वस्तु को 
लेकर रचे गये सावधान एवं असावधान दो प्रकार के कवियों के दो (भिन्न) 
वाक्य ( इलोक ) इस प्रकार के महान्‌ अन्तर को सिद्ध करता है-- 


यहां पर मानिनियों के मानभङ्ग कर देने के कारण उनके क्रोध से 

डरे हुए चन्द्रमा के उ्दयरूप वस्तु का वर्णन ही दो कवियों ने दोढङ्ग से 

प्रस्तुत बिया है। पहला श्लोक महाववि भारवि के किराताजनीय से उद्धत 
किया गया है कि-- 


मानिनीजन विल्ोचनपातानुष्णबाष्पकलुषान भिगृहन्‌ | 
मन्द्मन्दमुदितः प्रययौ खं भीतभीत इब शीतमयूख: ॥ १३॥ 


( पूर्व दिशा में) उदित हुआ चन्द्रमा गरम-गरम आँसुओं से कलुषित 
हुए कामिनियों के कटाक्षपातों को सहन करता हुआ, मानों अत्यधिक भयभीत 
सा होकर धीरे-धीरे आकाश में पहुँच गया ॥ १३ ॥ 


क्रमावेकद्वित्रि-प्रगतिपरिपाटी: प्रकटयन्‌. 

कलाः स्वरं स्वर नवकमलकन्दाङ्कुररुचः | 
पुरन्ध्रीणां प्रेयोषिरहदहनोद्ीपतदृशां 
कटाक्षेभ्यो बिभ्यन्निशत इव चन्द्रोऽभ्युदयते ॥ ६४ ॥ 


(तथा इसी चन्द्रोदय का वणन किसी कवि ने इस प्रकार से किया है)-- 
( पूर्व दिशा में) कमल की जड़ों के नये अङ्कुरों की कान्ति वाली ( अपनी ) 
कलाओं कों धीरे-धीरे क्रमशः एक, दो, तीन आदि की आनुपूर्वी को साथ 
प्रकट करता हुआ, प्रियतम के विरहानल से उद्दीपत नेत्रोंवाली कुट्म्विनियों 


के कटाक्षों से डरता हुआ, ( अतएव ) मानो अत्यन्त विनीत हुआ सा चन्द्रमा | 


उदित हो रहा है ॥ १४॥। 
एत योरन्तरं हृदयसंवेद्यभिति तेरेब विचारणीयम्‌ | 


तस्मात्‌ स्थितभेतत्त-नशव्दस्येब रमणीयतार्विशिष्ठस्य केवलस्य | 


काध्यत्वम्‌, नाप्यथेस्येति | तदिदमुक्तम्‌- 
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( यहाँ यद्यपि दोनों कवियों ने कटाक्षों से भयभीत हुए-से चन्द्रमा का 
चरणेन प्रस्तुत किया है लेकिन पहले पद्य में मान करनेवाली मानिनियों 
के मानभङ्ग से उत्पन्न क्रोध से युक्त कटाक्षों का वर्णन अपूर्व ही 
चमत्कारकारी है। जब कि दूसरे में कुटिम्बिनी के प्रियविरहजन्य क्रोध से 
“युक्त कटाक्षों के वर्णन में उतना चमत्कार नहीं है। इस प्रकार ) इन 
दोनों ( पद्यों ) का अन्तर सहृदयहृदयसंवेद्य होने के कारण उन्हीं ( सहृदयों ). 
द्वारा ही विचार करने योग्य है। ( हमें कुछ नहीं कहना है।) इस 
प्रकार यह निश्चित हुआ कि नतो रमणीयता विशिष्ट केवल शब्द का ही 
'काव्यत्व होता और न केवल अथं का ही ( अपितु शब्द और अर्थ दोनों 
"मिलकर ही काव्य होते हँ) । इसीलिए ( आचारय  भामाह ने अपने ग्रन्थ 
काव्यालङ्कार में काव्य के अलङ्कारों का विवेचन करते हुए ( १, १३-१५ ) 
में) यह कहा है-- > 


रूपकादिरलंकारस्तथान्येबहुधोदितः । 
न कान्तमपि निभूषं विभाति वनिताननम्‌ ॥ १४ ॥ 


अन्य अनेक ( भामह के पूर्ववर्ती बालकको ) ने ( काव्य के ) रूपक 
आदि अलङ्कार ( भर्थालङ्कार ) वताए हैं ( क्योंकि बिना अलङ्कारों के काव्य 


उसी प्रकार अशोभन होता है जसे) रमणीय होते हुए भी रमणी का मुख बिना - 


| अलङ्कारों के शोभित नहीं होता है ॥ १५ ॥ 

रूपकादिमलंकारं बाह्ममाचक्षते परे। 

सुपां तिङां च व्युत्पत्ति बाचां वाव्छन्त्यल॑ंकृतिम्‌ ॥ १६ ॥ 

( इसके विपरीत दुसरे ( आलङ्कारिक ) रूपकादि ( अर्थालंकारों ) को 
बाह्य अलङ्कार बताते हैं और वाणी का अलङ्कार सुबन्त (सञ्ज्ञा पदों) तथा 
तिङन्त ( क्रिपापदों ) की व्युत्पत्ति को स्वीकार करते हूँ॥ १६ ॥ 

* तदेतदाहु सोशब्यं नाथेव्युप्पत्तिरीद्शी | - 
शब्दाभिघेयालंकारभेदादिष्टं इयं तु नः॥ १७॥ 


तो इस प्रकार उन्होंने सौशब्य को वताया । अर्थ की व्युत्पत्ति इस प्रकार 
की नही होती । शब्द और अर्थ के भलङ्कारभद से हमें तो दोनों इष्ट हैं ॥१७॥ 


Fe तेन शब्दार्थो ठौ संमिलितौ काव्यमिति स्थितम्‌ एबमवस्थापिते 
योः काव्यत्वे काचिदेकस्य मनाडमात्रन्यूनतायां सत्यां काव्यव्यवहारः 
` अवतेत्याह-सहिताविति । सहितौ सह्दितभावेन साहित्येनावस्थितो | 
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` अतः शब्द और अर्थ दोनों अच्छी तरह से मिलकर (ही ) काव्य होते 

हैं, यह निश्चित हुआ । इस प्रकार ( शब्द और अर्थ ) दोनों में काव्यत्व 
होता है ऐसा निश्चित हो जाने पर कहाँ ( उन दोनों में से ) एक की थोड़ी 
सी न्यूनता होने पर काव्य-व्यवहार प्रवतित होने लगे ( जो कि अनुचित 
एवं अनभिप्रेत है) इसलिए ( कारिका में ) कहा-- सहिता बिति' । स हिती | 
अर्थात्‌ सहित के भाव साहित्य से अवस्थित (शब्द और अर्थ काव्य होते हैं) । 

ननु च वाच्यवाचकसंबन्धस्य विद्यमानत्वादेतयोने कथंचिदपि 
साहित्यविरहः, सत्यमेतत्‌ । किन्तु विशिष्ट मेवेह साहित्यमभित्रेतम्‌ | 
कीदृशम्‌ !- वक्रताविचित्रगुणालंकारसंपदां परस्परस्पधोधिरोहः । 
तेन— | 

( इस पर यदि कोई प्रश्‍न करे कि ) वाच्यवाचक सम्बन्ध के विद्यमान 
होने से इन दोनों ( शब्द और अर्थ ) में साहित्य की अविद्यमानता किसी 
प्रकार सम्भव ही नहीं है ( अर्थात्‌ इन दोनों में सदैव सहभाव तो विद्यमान 
ही सहता है अतः 'सहितौ' इस विशेषण के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं । 
तो इसका उत्तर देते हैं कि) ठीक है (शब्द भोर अर्थ में सहभाव 
(साहित्य) सदेव विद्यमान रहता है ) किन्तु यहाँ पर ( वह प्रसिद्ध साहित्य 
नहीं ) अपितु ( उससे ) विशिष्ट ही साहित्य वाञ्छनीय है । ( वह विशिष्ट 
साहित्य ) किस प्रकार का है? (जहाँ आगे कही जाने वाली छः प्रकार की) 
` बक्रताओ से विचित्र गुणों एवं अलङ्कारों की सम्पत्ति की परस्पर स्पर्धा की 
'प्राकाष्ठा होती है ( वसा साहित्य अभिप्रेत है । ) अत . 


समसर्वगुणौ सन्तौ सुद्ददाविव सङ्गतो । 
परस्परस्य शोमाये शब्दार्थो भवतो यथा ॥ १८॥ 


` ( मुझे वह साहित्य अभिप्रेत है जहाँ ) समान समस्त गुणों से सम्पन्न दो 
'भित्नों की भाति ( माधुर्यादि ) समस्त गुशों से समानख्प से युक्त शब्द और 
अर्थे एक दूसरे की शोभा के लिये संगत हो (आपस में अच्छी तरह से मिल) 
जाते हैं । ( जैसे ) ॥ १८ ॥ 
ततोऽरुणपरिस्पन्दमन्दीक्रतबपुः राशी | 
दध्रे कामपरिक्षामकासिनीगण्डपाण्डुताम्‌ ॥ १६ ॥ 


तदनन्तर ( सबेरे सूर्य के सारथि ) अरुण के सःच्चरण ( अर्थात्‌ सूर्योदय द 
के कारण मन्दप्रभा वाले चन्द्रमा ने काम से परिक्षीण हुई कामिनी के गण्डस्थ 
की जैसी पाण्डुता ( पीलेपन ) को धारण किया ॥ १६ ॥ 
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अन्नारुणपरिस्पन्दनमन्दीकृतवपुषः शशिनः कामपरिक्षामवृततेः 
कामिनीकपोलफलकस्य च पाण्डुत्वसाम्यसमर्थनाद्थीलंकारपरिपोषः 
शोसातिशयमाबदति । वतक्त्यमाणबणेविन्यासबक्रतालक्षणः शब्दा- 
लंकारोऽप्यतितरां रमणीय: | वर्णेविन्यासविच्छिचिबिदिता लावण्य- 
गुणसंपदस्त्येव । 


यहाँ पर अरुण के सञ्चरण से मन्द कर दी गई प्रभा वाले चन्द्रमा की 
ओर काम के कारण परिक्षीण हो गये व्यापार वाजे कामिनी के गण्डस्थल 
को पाण्डुता की समानता का समर्थन करने से ( उपमा रूप ) अर्थालङ्कार 
का परिपोषण अत्यधिक शोभा को धारण करता है। (साथ ही ) भागे कही 
जाने वाली वणंविन्यासवक्रतारूप ( जिसे अन्य आलङ्कारिकों के आधार पर 


अनुप्रास अलङ्कार कहा जा सकता है ) शब्दालङ्कार भी अत्यन्त ही रभणीय' 


वन पड़ा है। और वर्णविन्यास की शोभा से उत्पन्न लावण्य गुण की 
सम्पत्ति तो है ही । ( अतः यहाँ पर गुण शब्दालङ्कार एवं अर्थालङ्कार सभी 
का परस्पर स्पर्धा से प्रयोग शब्दार्थ-साहित्य का सूचक है जिससे यह पद्य 
एक सुन्दर काव्य का उदाहरण बन गया है । ) 
यथा च-- . 
लीलाइ कुबलअं कुबलअं ब सीसे समुव्बहंतेण । 
सेसेण सेसपुरिसाणं पुरिसआरो समुप्पसिओ ॥ २०॥ 
[ लीलया कुवलयं कुवलयमिव शीषे समुद्ृहता । 
शेषेण शेषपुरुषाणां पुरुषकारः समुपहसितः ॥ ] 
भोर जैसे ( दुसरा साहित्य ( काव्य ) का उदाहरण )-- 
कुवलय ( नील कमल ) के सदृश कुवलय ( पृथ्बी-मण्डल ) को शिर 


पर बिना क्सी श्रम के ही धारण करने वाले शेषनाग ने शेष पुरुषों के पोरुष 
` की अच्छी हंसी उड़ाई है ॥ २०॥ 


अत्राप्रस्तुत प्रशंसोपमालक्षणवाच्यालंकारबेचिवत्यविहिता हेलामात्र 


विरचितयमकानुप्रासहारिणी समपेकत्वसुभगा कापि काव्यच्छाया 


सह्ृद्यहृढ्यमाह्वाद्यति | 
यहाँ प्र अप्रस्तुतप्रशंसा' एवं उपमारूप अर्थालङ्कारों के वैचित्र्य से 
बसि एव विना परिश्रम के ही विरचित यमक एवं अनुप्रास ( रूप शब्दा- 
2 कारों ) से चित्ताकर्षक तथा शीघ्र ही अथथ स्पष्ट हो जाने (समपंकत्व) के 
क कारण सुन्दर कोई ( अनिवेचनीय ) काव्य की शोभा सहृदयों के हृदयों को 
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आनन्दित करती है ( इस प्रकार इस पद्य में भी परस्पर शब्द और अथे के 
साहित्य का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। ) 


~ द्विष चनेनात्र वाच्यवाचकजातिहित्वमभिधीयते | व्यक्तिद्वित्वा भिधाने 
पुनरेकपदव्यवस्थितयोरपि काव्यप्वं स्यादित्याह--बन्धे व्यवस्थितौ | 
बन्धो बाक्यबिन्यासः तत्र व्यवस्थितो विशेषेण लावण्यादिशुणालंकार- 
शोभिना संनिवेशेत कृतावस्थानो | सहिताबित्यन्रापि यथायुक्ति स्व” 
जातीयापेक्षया शाब्दस्य शाब्दान्तरेण वाच्यस्य वाच्यान्तरेण च साहित्यं 
परस्परर्पार्थेत्वलक्षणमेच विवक्षितम्‌ | अन्यथा तद्ठिदाह्णादकारिरबहातः 
प्रसज्यत | 
यहाँ ( शब्दाथौ सहितौ'”॥ कारिका में 'शब्दार्थौ' आदि पदों में ) 
हिवचन के प्रयोग से अर्थ और शब्द के जातिगत द्वित्व का अभिधान किया 
गया है ( व्यक्तिगत द्वित्व का नहीं अर्थात्‌ एक ही शब्द ओर अर्थका 
ही नहीं अपितु वाक्य में .प्रयुक्त अनेक शब्दों भौर अर्थो का सहभाव 
होना चाहिए क्योंकि ) व्यक्ति के द्वित्व का अभिधान करने पर एक पद में 
भी व्यवस्थित शब्द और अर्थ का काव्यत्व होने लनेगा। इसीलिए कहा 
है--'बन्ध में व्यवस्थित ( शब्द और अर्थ । बन्ध अर्थात्‌ वाक्य को 
विशेष प्रकार की रचना, उसमें व्यवस्थित । विशष अर्थात्‌ लावण्या दि सुणों 
एवं अलङ्कारों से शोभित होनेवाली रचना के द्वारा स्थित । “सहितो इस पद 
में भो उक्त युक्ति के अनुसार स्वजातीय (शब्द ) की अपेक्षा अर्थ शब्द 
का दूसरे शब्द से तथा (स्वजातीय अर्थ की अपेक्षा) अर्थ के 
साथ परस्पर स्पर्धा से युक्त स्वरूप वाला ही साहित्य ( सहभाव ) बताना 
अभोष्ट है। नहीं तो (उक्त प्रकार के शब्द के शब्दान्तर एव अर्थ के 
अर्थान्तर के साथ परस्पर स्पर्धा से युक्त साहित्य के अभाव में उस काव्य 
द्वारा ) काव्यममंज्ञो की आह्वादकारिता की हानि होने लगेगी । 


यथा 
असारं संसारं परिमुषितरत्नं त्रिभुवन 
निरालोकं लोक मरणशरणं बान्धवजनम्‌ | 
अदर्प कन्दर्प जननयननिमौणमफलं 
जगज्जीणोरण्यं कथमसि विधातुं व्यवसितः ॥ २१ ॥ 
जेसे--( महाकवि भवभूति विरचित “मालतीमाधव' नामक प्रकरण में 
कापालिक को मालती का वध करने के लिए उद्यत देख माधव उस कापालिक 
से कहता है कि इस मालती के वध से तुम इस ) संसार को सारहीन, तीनों 
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२८ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


लोकों को अपहृत रलोंवाला, लोक को प्रकाशहीन, बान्धवजनों को मरण 
की शरणवाला, कामदेव को ( तीनों लोकों के जीतने के ) दर्प से हीन, 
लोगों के नेत्रों के निर्माण को निष्फल तथा इस जगत्‌ को जीणे अरण्य वना 
देने के लिए क्यों उद्यत हो गये हो ॥ २१ ॥ 


अत्र किल कुत्रचित्मबन्धे कञ्चिस्कापालिकः कामपि कान्तां 
व्यापादयितुमध्यवसितो भवन्नेबमभिधीयते-यदपगतसारः संसारः, 
हृतरर्नसर्वस्वं त्रैलोक्यम्‌, आलोककमनीयवस्तुबर्जितो जीवलोकः, 
सकललोकलोचननिमीणं निष्फलप्रायम्‌, त्रिमुबनत्रिजयित्वदपंद्दीनः 
कन्द्पः; जगञ्जीणीरण्यकरपमनयाविना भवतीति किं त्वमेबंविधम- 
करणीयं कलु व्यवसित इति | 


इस पद्य में किसी प्रबन्ध ( भवभूति-विरचित 'मालतीमाधव' नामक 
अकरण ) में किसी रमणी को हत्या करने के लिए उद्यत किसी कापालिक 
से ऐसा कहा जा रहा है--कि इस ( मालती ) के बिना ( उसकी हत्या कर 
देने पर ) संसार सार से हीन, त्रलोक्य समस्त रत्नराशि से रहित, जीवलोक 
देखने में कमनीय वस्तुओं से हीन, समस्त लोगों के नेत्रों का निर्माण व्यर्थ 
सा, कामदेव तीनों लोकों को. जीतने वाले घमण्ड से हीन, और जगत्‌ जीणं 
जंगल की भाँति हो जायगा । अतः तुम क्‍यों इस प्रकार के ( अनर्थकारी ) न 
करने योग्य कार्य को ) करने के लिए उद्यत हो गये हो । इति । 


एतस्मि श्लोके महाबाक्यकल्पे वाक्यान्तराण्यचान्तरवाक्य- | 


सदरानि तस्याः सकललोकलोभनीयलाबण्यसंपरप्रतिपादनपराणि 
परस्परस्पीन्यतिरमणीयान्युपनिबद्धानि कमपि काब्यच्छायातिशयं 
युष्णन्ति । मरणशरणं बान्धबजनमिति पुनरेतेषां न कलामात्रमपि 
स्प्धितुमहेतीति न तद्विदाह्मादकारि | बहुषु च रमणीयेषवेक बाक्योप- 
। युगपत्‌ प्रतिभासपद्बीमबतरत्सु बाक्यार्थपरिपूरणार्थ तत्मतिमं 
भाप्तुसपर प्रयत्नेन प्रतिभा प्रसाद्यते । तथा चास्मिन्नेव प्रस्तुतबस्तुस- 
` अह्मचारिवस्त्वन्तरमपि सुप्रापमेव-- 
' बिधिमपि विपन्नादूभुत विधिम्‌? इति । 


` महावाक्यतुल्य इस शलोक के एक दूसरे ( सभी ) वाक्य अन्य वाक्यों 
ह उस ( मालती ) की समस्त लोकों द्वारा लोभनीय सौन्दर्यं की 
तक प्रतिपादन, में तत्पर होकर, परस्पर स्पर्धा करने वाले, अत्यन्त 


ही रमणीय ढंग से (कवि द्वारा) उपनिबद्ध होकर काव्य के किसी , 
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( अनिवंचनीय ) शोभातिशय का पोषण करते हैं। किन्तु 'मरणशरणं' 
वान्धवजनम्‌' ( बन्धुजन मर जायंगे यह वाक्य उन (अन्य) वाक्यों की 
कलामात्र से भी ( किसी भी प्रकार ) स्पर्धा करने में समर्थ नहीं है, अतः 

` काव्यतत्त्वविदों के किये आह्वादजनक नहीं है । एक वाक्य के लिये उपयोगी 
बहुत से सुन्दर वाक्यों के एक साथ ( कवि के ) मस्तिष्क में अवतरित होने 
पर ( उस ) वाक्यार्थं को सुचारुरूप से पूर्ण करने के लिए उन ( अवान्तर' 
वाक्यों ) के सदुश दूसरा ( वाक्य ) प्राप्त करने के प्रयत्न से ( कवि की ) 

प्रतिभा प्रसन्न हो जाती है। और जैसे कि इसी ( असार संसारं *'एलोक ) 

में ( अवान्तर वाक्यों द्वारा ) प्रस्तुत की गई वस्तु के सदृश दूसरी वस्तु भी 
बड़ी सरलता से ही प्राप्त हो सकती है ( अर्थात्‌ “मरणशरणं बान्धवजनम्‌” 
के स्थान पर ) 'विधिमपि विपन्नादुभूत विधि” ( ब्रह्मा को भी विनष्ट हो गए 
अद्भुत विधान वाला ) का प्रयोग कर देने से ( अबान्तर वाक्यों के सदृश 
यह वाक्य भी चमत्कारकारी हो जायगा । इससे स्पष्ट है कि कवि ने इस 
वाय के प्रयोग में अनवधानता दिखाई है । ) 


प्रथमप्रतिभातपदार्थप्रतिनिधिपदाथोन्तरासंभवे सुकुमारतरापूवे- 
समर्पणेन कामपि काव्यच्छायासुन्मीलयन्ति कषयः | यथा— 


( प्रतिभासम्पन्न ) कविजन ( कोई भी रचना करते समय ) सर्वप्रथम 
मस्तिष्क में आए हुए पदार्थ के प्रनिनिधिरूप अन्य पदार्थ ( जो कि प्रथम 
प्रतिभात पदार्थ के साथ स्पर्धा कर सके और उसी की भांति चमत्कारजनक 
हो, उस ) के असम्भव होने पर अत्यन्त ही सुकुमार ( पदार्थं ) के अपूर्व 
( नये ढंग से ) समर्पण के द्वारा किसी ( अनिर्वचनीय ) काव्य की शोभा 
का उन्मीलन करते हैं । जसे | 

रुद्राद्रेस्तुललं स्वकण्ठबिपिनोच्छेदो हरेबोसनं 
कारावेश्मनि पुष्पकापहरणम्‌ ॥ २२ ॥ 

( वाल रामायण १. ५१ में कवि राजशेखर रावण के पराक्रम का वर्णन 
करते हुए कि ) कैलाश पवेत को उठा लेना, अपने कण्ठरूपी अरण्य का 
कन करना ( अर्थात्‌ भगवान शंकर की सेवा में. अपने शिरों का काट- 


काट कर चढ़ाना ), इन्द्र का कारागार में निवास कराना, पुष्पक | 


( विमान ) का अपहरण कर लेना-॥ २२॥ 


इत्युपनिबद्धय पूर्वोपनिबद्धपदाथोनुरूपवस्त्बन्त रासंभवादपूवभेन 
“यस्येदशाः केलयः? इति न्यस्तम्‌ ; येनान्येऽपि कामपि कमनीयतामः | 


नीयन्त | यथा च-- | 
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३० बक्रोक्तिजीवितम्‌ 


इस प्रकार ( रावण के पराक्रम का सुन्दर-सुन्दर वाक्यो द्वारा ) 
उपनिबद्ध करके, पहले उपनिबद्ध किए गये पदार्थों के अनुरूप दूसरी वस्तु 
के असम्भव होने से ) अपूर्व ( ढंग से ही ) 'यस्येदुशाः केलयः' ( इस प्रकार 
की जिसकी क्रीडाय हुआ करती थीं--अर्थात्‌ इतने पराक्रम का कार्य जिसके 
लिये केवल खेल या जिसे वह अनायास ही कर डाले था तो उसके पराक्रमपूर्ण 
केसे होंगे ) इस प्रकार ( अन्तिम वाक्यं) उपनिद्ध किया है जिस (के प्रयोग) 
से अन्य ( पूर्वोपनिबद्ध वाक्य) भी किसी ( अपूर्व, अनिवंचनीव ) 
रमणीयता को प्राप्त हो गए हैं। और जेसे--. | 


तद्ृक्‍त्रेन्दुबिलोकनेन दिवसो नीतः प्रदोषस्तथा . 
तड्गोष्ठयेब निशापि मन्मन्थक्ृतोत्साहेस्तदज्ञापेणे: | 
तां संप्रत्यपि मागेदत्तलयनां द्रष्ट प्रवृत्तस्य मे 
बद्धोत्कण्ठमिदं मनः किम्‌ ॥ २३॥ 


( तापसवत्सराजचरितम्‌ में ) उस के मुखचन्द्र को देखने में दिन | 


( व्यतीत हो गया ) तथा उसके साथ गोष्ठी करने में ही सन्ध्या ( वीत गई ) 
एवं कामदेव द्वारा उत्पन्न उत्साह से युक्त उसके अंगों के अपंण से रात 
भी बीत गई। फिर भी ( मेरी प्रतीक्षा में ) रास्ते में आखं लगाये हुए 
उसे देखने के लिए मेरा मन (न जाने) क्यों उत्कण्ठायुक्त हो रहा 
है-- ॥ २३॥ 


इति संप्रत्यपि तामेबंबिधां वीक्षितुं प्रवृत्तस्य मम मनः किमिति 


बद्धोत्कण्ठमिति परिसमाप्तेऽपि तथाविधवस्तुबिन्यासो विहितः 


“अथवा प्रेमासमापतोस्सत्रम्‌? इति, येन पूर्वेषां जीबितमिवार्पितम्‌ । 


इस प्रकार अब भी इस प्रकार की ( रास्ते में मेरी प्रतीक्षा में आँख 
लगाए हुए ) उसको देखने के लिए प्रवृत्त मेरा मन (न जाने) क्यों 
रत्कप्ठित है, इस प्रकार ( वाक्य ) वे समाप्त हो जाने पर भी ( कवि ने ) 
1 अथवा प्रमासमाप्तोत्सवम्‌' ( अर्थात्‌ प्रेम का उत्सव कभी भी समाप्त 
नहीं होता, उसमें सदैव उत्कण्ठा बनी ही रहती है) इस प्रकार ऐसा 
( अपूर्व ) वस्तु ( वाक्य ) विन्यास कर दिया है ज़िससे पूर्वनिवद्ध वाक्यों 
में जान-सी डाल दी गई है। 


यद्यपि योरप्येतयोस्तसप्राधान्येनेब वाक्योपनिबन्धः, तथापि 


- ) ___ केबिप्रतभामौढिरेव यी प्राधान्येनावतिष्ठते । शब्दस्यापि शब्दान्तरेण 
. साहित्यविरह्‌ यथा-- 
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यद्यपि इन दोनों ( श्लोको ) में भी वाक्यविन्यास उस ( परस्परस्पधित्व- 
रूप साहित्य के ही प्राधान्य से किया गया है फिर भी प्रधानरूप से कवि 
की प्रतिभा की प्रौढ़ता ही विद्यमान होती है । 


टिप्पणी :--आचायं कुन्तक ने अपने उक्त कथन द्वारा काव्य-रचना में. 
कविप्रतिभा को प्रधान वताया है । अर्थात्‌ यदि कवि प्रतिभासम्पन्न है तो 
उसकी रचना में किसी भी प्रकार सब्दार्थ-साहित्य की परस्पर-स्पधित्वरूपता 
में कोई वाधा नहीं उपस्थित हो सकती जेसा कि 'रद्राद्रेस्तुलनम्‌-- ॥२२॥ 
एवं 'तद्वकतरेन्ुविलोकनेन-।२३ ॥ उदाहरणों से स्पष्ट है। और यदि 
कवि प्रतिभासम्पन्न नहीं ( अथवा प्रतिभासम्पन्न होते हुए भी अनवधान- 
वान है ) तो, रचना में असार संसारं--1॥ २१॥ की भाँति दोष आ जाना 
स्वाभाविक ही है.। 

( अभी तक पूर्व उदाहृत--'असारं संसारम्‌--'पद्य में अर्थ. साहित्य 
विरह का उदाहरण देकर ) अव शब्द के भी अन्य शब्द के साथ साहित्य 
( परस्परस्पधित्वरूप ) के विरह ( अभाव ) का उदाहरण (प्रस्तुत करते हैं), 


जैसे--( शिशुपालवध १०।३३ में )-- 


चारुता बपुरभूषयदासां तामनूननबयौवनयोगः। 
तं पुनमंकरकेतनलच्मीस्तां मदो दयितसङ्गमभूषः ॥ २४ ॥ 


इन ( रमणियों ) के शरीर: को सुन्दरता ने, उस ( सुन्दरता ) को पुणं 
{ रूप से विकसित) नवयौवन के संयोग ने, तथा उस ( नवयोवन ) 
को मदनथी ने, तथा उस ( मदनध्री ) को प्रियतम के सम्मिलनरूप 
भूषण से युक्त मद ने भूषित किया ।। २४ ॥ 


दयितसङ्गमस्तामभूषयदिति बक्ठठये कीदृशो मदः, दयितसङ्गमो 
मूवा यस्येति । दयितसङ्गमराब्द्स्य प्राघान्येनाभिमतस्य समासबृत्ता- 
बन्तभूंतत्बाद शुणीमावो न तद्ठिदाह्मादकारी, । दीपकालंकारस्य 
च काऱ्यशोसाकारित्वेनोपनिबद्धस्य निवेहणावसरे जुटितप्रायत्वात्‌ 
प्रक्रमभङ्गविहितं सरसहृदयवेरस्यमनिवायम्‌ । 'दयितसङ्गतिरेनम्‌? 
इति पाठान्तरं सुलममेब । 

प्रिय के सङ्गम से उस ( मदनश्री ) को भूषित किया ऐसा कहने के 
स्थात पर ( कवि ने कहा कि मद ने उसे भूषित किया तो) कंसे 
मद ने? प्रिय का सङ्गम ही है भूषण जिसका ऐसे ( मद ने भूषित किया ) । 
( यहाँ ) प्रधानरूप से अभीष्ट 'दयितसङ्गम शब्द के समासवृत्ति में 
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३२ वक्रो क्तिजीवितम्‌ 


अन्तर्भूत हो जाने के कारण ( उसका ) गुणीभाव काव्यतत्त्वममंज्ञों के लिये 
आनन्ददायक नहीं है। साथ ही काव्य के शोभाजनक के रूप में उपनिबद्ध 
दीपक अलङ्कार के निर्वहणकाल में भङ्ग-सा हो जाने से प्रक्रमभङ्ग ( दोष ) 
जन्य सहृदयों के हृदय का वरस्य आवश्यक हो गया है । ( जव कि 'दयित- 
सङ्गमभूषः' के स्थान पर उक्त दोष को दूर करने के लिए ) 'दयितसङ्गति 
रेनम्‌' ( अर्थात्‌ मदनश्री को मदने और उस मद को प्रिय के सङ्गमने 
भूषित किया ) यह पाठ सरलता से ही प्राप्य है। जिससे प्रक्रमभङ्ग दोष 
भी समाप्त हो जायगा, साथ ही दयितसङ्गम का गुणीभाव भी 'दूर हो 
जायगा। ) 


दयोरप्येतयोरुदाहरणयोः प्राधान्येन प्रत्येकमेकतरस्य साहित्यः 
विरहो व्याख्यातः | परमार्थतः पुनरुभयोरप्येकतरस्य साहित्यः 
बिरहोऽन्यतरस्यापि परयंबस्यति । तथा चार्थः समर्थबाचकासद्भावे 
स्वात्मना स्फुरन्नपि सृतकल्प एवाबतिष्ठते । शब्दोऽपि वाक्योपयोशि- 
बाच्यासंभवे वाच्यान्तरवाचकः सन्‌ वाक्यस्य व्याधिभूतः प्रति- 
भातीत्यलमतिप्रसङ्गेन । ॒ 


इन दोनों ( श्लोकसंख्या २१ एवं २४) उदाहरणों में प्रत्येक में एकः 
प्राधान्य द्वारा (अर्थात्‌ असारं संसार मैं अर्थ के प्राधान्य के कारण अर्थ के 
तथा चारुता वपुरभूषयत्‌'- मैं शव्द के प्राधान्य के कारण शब्द के) साहित्य 
के अभाव की व्याख्या की गई है। वास्तविकता तो यह है कि उन दोनों में 
एक के भी साहित्य का बिरह होने पर दुसरे का भी (साहित्य-विरह अपने आंप) 
हो जाता है । और इसी लिए अर्थ ( वाक्य के उपयोगी अथे के दे सकने में ) 
समथ शब्द के अभाव में स्वभावतः स्फुरित होता हुआ भी मृतप्राय-सा ही 
9 रहता है। और शब्द भी वाक्य के लिए उपयोगी अर्थ के अभाव में अन्य 
( चमत्कारहीन ) अर्थ का वाचक होकर वाक्य के लिए व्याधिस्वरूप प्रतीत 
थु होता है ( अतः यह सिद्ध हुआ कि शब्द और अर्थ में किसी एक का 
-__ ___ भी साहित्य विरह दूसरे के साहित्य-विरह में पर्यवसित हो जाता है) इस 
हर... अकार अब अतिप्रसङ्ग की आवश्यकता नहीं । 


त अकृत तु । कीहशे बस्घे-वक्रकविव्यापारशालिनि । वक्रो 
. योञ्सो रास्त्रादिभ्रसिद्धशब्दार्थोपनिबन्धव्यतिरैकी षदप्रकारवक्रता- 
हि य कविव्यापारस्तत्क्रियाक्रमस्तेन शालते श्लाघते यस्तस्मिन्‌ 
sR कष्टकहपनोपहतेऽपि प्रसिद्ध्यतिरेकित्वमस्तीत्याह--तद्विदा- 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









प्रथमोन्मेषः ३३ 


ह्वादकारेणि । तदिति काव्यपरामर्शः तद्विदन्तीति तद्विदस्तच्ज्ञाः 
स्तेषामाह्मादमानन्दं करोति यस्तस्मिन्‌ तद्विदाह्वादकारिणि बन्धे 
व्यवस्थिती । वक्रतां वक्रताप्रकारांस्तद्विदाह्मादकारित्यं च प्रत्येकं 
यथावसरमे बोदा हरिष्यन्ते । ~ 


अवसरप्राप्त ( बात) तो (यह है कि) किस प्रकार के बन्ध में 
( व्यवस्थित, सहभाव से युक्त शब्द और अर्थ काब्य होते हैं ? ) : वक्रकवि- 
व्यापार से शोभित होने वाले । वक्र अर्थान्‌ जो यह शस्त्रादि में प्रसिद्ध शब्द 
और अर्थ के उपनिबन्धन से व्यतिरिक्त, (वक्ष्यमाण) छः प्रकार की वक्रताओं 
से विशिष्ट, कवि का व्यापार अर्थात्‌ उसकी क्रियाओं का (काव्य-रचना का) 
क्रम है, उससे जो शोभित अर्थात्‌ प्रशंसित होता है, उस ( बन्ध ) में 
( व्यवस्थित शब्द और अथे काव्य होते हैं । ) तो इस प्रकार ( लक्षण करने 
कर ) भी कठिन कल्पना से उपहत ( वन्ध ) में भी ( शास्त्रादि में ) प्रसिद्ध 
( शब्दार्थोपनिवन्ध ) से व्यतिरिक्तता आ जायगी ( अर्थात्‌ कठिन कल्पना 
से युक्त भी बन्ध में व्यवस्थित शब्द और अर्थ काव्य होने लगेंगे ) अतः 
( ऐसे बन्धकाव्य न हो इसके निवारणार्थं ) कहा है कि तद्विदों के लिए 
आाल्लादजनक ( वन्ध में व्यवस्थित । तत्‌ शब्द से काव्य का परामर्श 
होता है। अर्थात्‌ उस ( काव्य ) को जानते हैं जो वे हुए तदिद्‌ ( अर्थात्‌ 
( काव्यज्ञ ) उनका जो आह्भाद अर्थात्‌ आनन्द करता है वह हुआ तद्विदा- 
ल्लादकारी ( अर्थात्‌ काव्यज्ञों के आह्वाद का जनक ) उस बन्ध में व्यवस्थित 
( शब्द और अर्थं काव्य होते है) । वक्रता, वक्रता के प्रकारों तथा 
काव्यज्ञों की आह्वादकारिता, प्रत्येक. को यथावसर ही उदाहृत किया 
जायगा ! 


एवं कान्यस्य सामान्यलक्षणे बिहिते विशेषलक्षणसुपक्रमते । तत्र 
शब्दाथ योस्तावत्स्वरूपं निरूपयति 

वाच्योऽर्थो वाचकः शब्दः प्रसिद्वमिति यद्यपि । 

तथापि काव्यमारेऽस्मिन्‌ परमार्थोऽयमेतयोः ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार काव्य का सामान्य लक्षण कर देने के अनन्तर विशेष लक्षण 
प्रारम्भ करते हैं। उसमें तव तक शब्द ओर अर्थे के स्वरूप का निरूपण 
करते हूँ- 


यद्यपि वाच्य अथं ( होता है तथा) वाचक शब्द ( होता है) वहं 
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३४ वक्रोक्तिजी वितम्‌ 


असिद्ध है, फिर भी इस काव्य मार्ग में इन दोनों का परमार्थ ( काव्य मार्गे 
में प्रयुक्त होते वाला वास्तविक एवं अपूव अर्थ ) ग्रंह (आगे & वीं कारिका 
में कहा जाने वाला ) है॥ ८ ॥ | 


इति एवंबिध वस्तु प्रसिद्धं प्रतीतम--यों बाचकः स शब्दः, यो 
वाच्यश्चाभिधेयः सोऽर्थं इति । ननु च दथ्योतकव्यञ्चकावपि शब्दों 
सम्भवतः, तदसंग्रहान्नाव्याप्ति, यस्माद््थेप्रतीतिकारित्वसामान्या- 
दुपचारात्तावपि वाचकावेव । एवं द्योत्यव्यङ्गथयोर्थंयोः प्रत्येयत्व- 
सामान्यादुपचाराद्वाच्यत्वमेव । तस्मादू वाचकत्वं वाच्यत्वं च 
शब्दाथयोलो के सुप्रसिद्धं यद्यपि लक्षणम्‌ , तथाप्यस्मिन्‌ अलोकिके 
काव्यमागे कविकमवरत्मन अयमेतयोबेद्यमाणलक्षणः परमार्थः 
किमप्यपूष तत्त्वमित्य्थः | कीरशमित्याह-- 


इति अर्थात्‌ इस प्रकार की वस्तु प्रसिद्ध अर्थात्‌ ( लोक में ) प्रसिद्ध है 
कि-जो वाचक ( है) वह शब्द ( होता है) और जो वाच्य अर्थात्‌ अभिधेय 
(है) वह अर्थ ( होता है)। ( यदि कोई शंका करे कि ) द्योतक और 
व्यक्षक भी तो शब्द सम्भव है ( जब कि आपने केवल वाचक शब्द ही ग्रहण 
किया है अतः लक्षण में अव्याप्ति दोष होगा तो उस शङ्का का समाधान 
करते हैं कि ) उस ( द्योतक और व्यज्ञक ) के ग्रहण न करने से अव्याप्ति 
( दोष ) नहीं हैं, क्योंकि अर्थ की प्रतीतिकारिता रूप सामान्य के कारण 
उपचार ( लक्षणा अथवा गौणीवृत्ति ) से वे. दोनों ( द्योतक और व्यंजक 
शब्द ) भी वाचक ही हुए । इस प्रकार द्योत्य और व्यंग्य अर्थो में भी ज्ञेयत्व 
( प्रत्येयत्व ) सामान्य के कारण उपचार से वाच्यत्व ही ( हो जायया ) 
इसलिए यद्यपि लोक में शब्द और अर्थ का वाचक रूप एवं वाच्य रूप लक्षण 
ड अच्छी तरह प्रसिद्ध है, फिर भी इस अलौकिक काव्यमागे अर्थात्‌ कविकर्म के 
पथ में यह इन दोनों का ( श्वीं कारिका में ) कहा जाने वाला, परमार्थं 
कोई ( अनिवंचनीय ) अपूर्व तत्त्व है । यह अभिप्राय हुआ । तो वह ( अपूर्व 
तत्त्व ) किस प्रकार का है यह बताते हैँ -- | 


| ७ सके, विवक्षिता्थकवा NP ~ 

ह. .. शब्दो चकोऽन्येषु सत्स्त्पि । 

` र्थः  सहदयाहादकारिस्वस्पन्दसुन्दरः ॥ ९ ॥ 

.  (काव्यमागे में विवक्षित अर्थे के वाचक ) अन्य ( 

ल निर बहुत से पर्यायवाची 
` ब्दो) के रहने पर भी, कहने के लिए अभिप्रेत अर्थ का ( केवल ) एक ही 
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प्रथमोन्मेष: ३५ 


चाचक ( शब्द ) शब्द होता है। ( तथा ) सहृदयों को आह्वादित करने 
चाला अपने स्वभाव से सुन्दर ( अर्थ ही ) अथ होता है ॥ ९॥ 


स शब्दः काव्ये यस्तत्समुचितसमस्तसासग्रीकः | कीहक-- 

विवक्षितार्थेकबाचकः । विवक्षितो योऽसौ वक्तुसिष्टोऽर्थेस्तदेकवाचक- 

केबल एब वाचकः | कथम्‌-अन्येषु सत्स्वपि । अपरेषु 
तद्वाचकेषु बहुष्वपि विद्यमानेषु | तथा च-- 


काव्य में शब्द वही ( होता है) जो उस ( काव्य ) के लिए समुचित 
समस्त सामग्रियों से युक्त होता है । कैसा' ( शब्द ) ? विवक्षित अर्थ का एक 
ही वाचक । विवक्षित अर्थात्‌ जो यह कहने के लिए अभिप्रेत अर्थ है उसका 
एक वाचक अर्थात्‌ केवल वह ही वाचक ( उस अर्थ को प्रकाशित करने में 
` समर्थं होता है) कसे? अन्यों के रहने पर भी । अर्थात्‌ उस अर्थ कै 
वाचक दूसरे बहुत से ( शब्दों ) के रहने पर भी (जो विवक्षित अर्थ का 
केवल एकमात्र प्रकाशक होता है वह शब्द ही काव्य में शब्द कहलाने का 
अधिकारी होता है । ) इसी प्रकार 


22 मान्ता बक्तुमभिप्रेतो योऽ्थेस्तस्य बिरोषाभिधायी शब्द: 
“ सम्यग वाचकतां न प्रतिपद्यते | यथा-- 


जो अथ सामान्यरूप से कहने के लिए अभिप्रेत है, उसकी सम्यक्‌ 
वाचकता को विशेषरूप से अभिधान करने वाला शब्द नहीं प्राप्त होता है-- 
( अर्थात्‌ जहाँ हमें सामान्यरूप का अर्थ विवक्षित है वहाँ हम ऐसे ही शब्द का 
प्रयोग कर जो सामान्यरूप का अर्थं दे सके । अन्यथा उसके स्थान पर यदि 
हम विशेषरूप का अर्थ देने वाले शब्द का प्रयोग करगे तो वह शब्द उस 
अभिप्रेत अर्थं का वाचक न होगा ) जैसे-- 


कह्लोलवेल्लितहृषत्पुरुषप्रहार- 

रत्नान्यमूनि मकराकर माऽबसंस्थाः | 
कि कोस्तुभेन भवतो विहितो न नाम / कु 
याच्याप्रसारितकरः पुरुषोत्तमो5पि ॥ २५॥ ( 


हे सागर ( मकरालय ) ! ( अपनी ) उत्ताल तरङ्गों द्वारा चंचल किए 
गए पाषाणों के कठोर आघातों से इन रत्नों को अपमानित मत करो । क्या 
( इन्हीं रत्नों में से एक रत्न ) कौस्तुभ ने -पुरुषश्रष्ठ ( भगवान्‌ विष्ण ) को 
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भी याचता के लिए ( तुम्हारे सामने ) हाथ फैलाने के लिए प्रेरित नहीं 
किया ॥ २५॥ ॒ 


अत्र रत्नसामान्योत्कषीभिधानमुपक्रान्तम्‌ । कौस्तुभेनेति रत्नविशो- 
षाभिधायी राब्दस्तद्विशेषोत्कषीमिधानयुपसंदरतीति प्रक्रमोपसंहार- 
वैषम्यं न शोमातिशयमाबहति। न चेतद्ठक्तु शक्यते-यः कञ्चि- 
द्विशेषे गुणग्रामगरिमा बिद्यते स सर्वसामान्येऽपि सम्भवत्येवेति । 
यस्मात्‌ 


यहाँ ( कवि ने ) रत्न सामान्य के उत्कर्षं का कथन प्रारम्भ किया था 
( किन्तु ) 'कौस्तुभेन' यह रत्नविशेष का कथन करने वाला शब्द उस (रत्न) 
"विशेष के उत्सगं के कथन में उपसहार करता है। इस प्रकार प्रारम्भ और 
उपसंहार का वैषम्य शोभाधिकय को नहीं धारण करता है। ( अर्थात्‌ कवि 
ने पहले. रत्नसामान्य के उत्सर्ग का कथन तो प्रारम्भ किया किन्तु 'कोस्तुभेन' 
कहकर उपसंहार एक रत्नविशेष 'कौस्तुभ' के उत्कर्ष में कर दिया । जिससे 
यहाँ प्रक्रमभङ्ग दोष आ गया जो कि शोभातिशय का पोषक नहीं है। 
( और यह भी नहीं कहा जा सकता. कि--जो कोई गुण ) समूह की गरिमा 


विशेष में रहती है बह सवंसामाम्य में भी सम्भव होती ही है। क्योंकि. प 


तन्त्राख्यायिका १।४० में कहा गया है कि 


बाजिवारणलोहानां काष्ठपाषाणबाससाम्‌ । 
नारीपुरुषतोयानामन्तरं महदन्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 


अश्च, गज, लोहा ( रत्नादि ), लकड़ी, पत्थर, वस्त्र, स्त्री, पुरुष और 
जल का ( अपने सजातियों से ही) अन्तर, बहुत बड़ा अन्तर होता 
है ॥ २६॥ 


- तस्मादेबंविधे विषये सामान्याभिधाय्येब शब्दः सहृदयहदयहारितां 
भ्रतिपद्यते | तथा चास्मिन्‌ प्रृते पाठान्तरं सुलभमेव--“एक्केन किं 
न विहिता भषतः स नाम” इति | 


इसलिए इस प्रकार ( जहाँ सामान्यरूप का कथन अभिप्रेत है, उस ) के 

.. विषय में सामान्य का अभिधान करनेवाला शब्द ही सहृदयों की हृदयहारिता 
` , को प्राप्त होता है । ( विशेषरूप का कथन करनेवाला शब्द नहीं । } और 
फिर ` इस प्रकृत ( 'कल्लोलवेह्लित' इत्यादि पञ्च ) में 'एकेन कि न विहितो 
 सवतःसनाम' (अर्थात्‌ क्या एक ( कौस्तुभ) मणि ने आपको वह यश 
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'नहीं प्रदान किया ) यह पाठान्तर सरलता से हो प्राप्त हो सक्रता है। जो 
कि वाक्य का उपसंहार भी सामान्य ही अर्थ में करता हुआ सहृदयहृदय- 
हारिता को प्राप्त करेगा । ) 


यत्र बिशेषात्मना वस्तु प्रतिपादयितुमभिततं तत्र बिशेषामिधा- 


यकमेबामिधानं निबध्नन्ति कचयः | यथा-- 


जहाँ वस्तु का विशेयरूप से ही प्रतिपादन करना (कवियों को ) 
अभिप्रेत होता है वहाँ कविजन विशेष का अभिधान करनेवाले ही शब्द का 
प्रयोग करते है । जैसे-महाकवि कालिदास ने कुमारसम्भव ( ५७१ ) में 
पावती से भिक्षुरूपधारी शङ्कुर द्वारा कहलवाया है कि 


दयं गतं संप्रति शोचनोयतां समागमप्राथनया कपालिनः | 
कला च सा कान्तिमती कल्लाबतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौसुदी ॥२७॥ 

( एक तो ) वह कलावान्‌ ( चन्द्रमा) की कान्तिमती कला ओर 
( दूसरी ) इस लोक के नेत्रों की कौमुदी तुम, दोनों इस समय (उस ) 
कपाली ( शङ्कर) के समागम की प्राथना से शोचनीयता को प्राप्त हो 
गई हो ॥ २७॥ 


अत्र परमेश्वरबाचकराब्दसह्रसंभवेऽपि कपालिन इति बीभत्सः ` 
रसालम्बनबिमाववाचकः शाग्रो जुगुप्सास्पद्त्वेन प्रयुज्यमानः कामपि - 


चांचकवक्रतां विद्धाति । संप्रति’ द्वयं’ चेत्यतीब रमणीयम्‌ यत्‌. 
किल पूर्वेमेका सेत्र दुव्यंसनदूबितस्वेन शोचनीया संजाता, संप्रति 
पुनस्त्वया तस्यास्तथाविधदुरष्यवसायसाहायकमिवारव्घमित्युप हर्यते | 
“प्राथना? शब्द्ोऽप्यतितरां रमणीयः, यस्मात्‌ काकतालीययोगेन 
तत्समागमः कदाचिन्न बाच्यतावहः । प्रार्थेना पुनरत्रात्यन्तं कोलीन- 
कलेङ्ककारिणी | 

इस पद्य में शङ्कर के वाचक ( पिनाकी भादि) सहस्नों शब्दों के 
सम्भव होने पर भी 'कपाकिनः' ( कपाली की ) यह बीभत्सरस के आलम्बन 
विभाव का वाचक शब्द घुणा के पात्र के रूप में प्रयुक्त होकर किसी ( अनि> 
बैचनीय ) शब्द की वक्रता को धारण करता है। ( भाव यह है कि यहाँ 
भिक्षुवेषध्ारी शङ्कर पारवती के मन में शिव के प्रति घृणा पैदा कराना चाहते 
हैं अतः यदि यहाँ 'कपाली के स्थान पर वे 'पिनाको' . आदि कहते तो यह 


'घृणाभाव आना ही: कठिन था । अतः कपाली कहकर शिव के बीभत्सरूप 


का चित्रण किया है । जो उन्हें घुगास्पद सिद्व करता है। यही कपाली पद 
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की वक्रता है । ) सम्प्रति’ ( इस समय ) और (द्वय ( दोनों ) ये पद भी 
अत्यन्त रमणीय हैं-क्योंकि पहले तो एक वही ( चन्द्रकला ही कपाली के 
समागमरूप ) दुर्व्यसन से दूषित होने के कारण शोचनीय हो गई थी ओर 
फिर अब तुमने भी उस ( चन्द्रकला ) के उस प्रकार के दुरव्यवसाय 
(दुःखदायी उत्साह) में सहायता सा करना प्रारम्भ कर दिया है इस प्रकार 
(भिक्षुवेपधारी शिव द्वारा पावेती का) उपहास किया जा रहा है । “प्राथना 
शब्द भी अत्यधिक रमणीय है, क्योंकि अकस्मात्‌ ( काकतालीय योग से ) हो 
गया उस कपाली का समागम शायद वाच्यता ( निन्दा ) का वहन न करता 
किन्तु यहाँ (उस कपाली के समागम की) प्राथना अत्यन्त ही कुलीन (कुल) 
में उत्पन्न होनेवाली ( तुम्हारे लिए ) कलङ्ककारिणी है । 


“(सा च? "त्वं च? इति द्वयोरप्यनुभूयमानपरस्परस्पर्धिलावण्याति- 
शयप्रतिपादनपरत्वेनोपात्तम्‌ । 'कलाबतः' 'कान्तिमतीः इति च 
मत्बर्थीयप्रत्ययेन.इयोरप प्रशंसा प्रतीयत इत्येतेषां प्रत्येकं कश्चिदप्यथः 
शब्दान्तराभिधेयतां नोत्सहते । कविविवक्षितविशेषामिधानक्षमत्वमेद 
वाचकत्वलक्षणम्‌ | यस्मात्मतिभायां तत्कालोल्लिखितेन केनचित्परि- 
स्पन्देन परिस्फुरन्तः पदाथोः प्रकृतप्रस्तावसमुचितेन केनचिदुत्कषण 
बा समाच्छादितस्वभावाः सन्तो विवक्षाविधेयत्वेनाभिघेयतापद्वी- 
मवतरन्तस्तथावि घविशेष-प्रतिपाद्न-ससर्थेनाभिधानेना भिधीयमान श्रे- 


* तनचमत्कारितामापद्यन्ते | यथा-- 


साच' ( वह) और तत्वच्च' ( तुम) ये दोनों पद ( चन्द्रकला और 
पावेती ) दोनों के अनुभूयमान परस्पर स्पर्धा करनेवाले लावण्य के अतिशय 
का प्रतिपादन करने के लिए ग्रहण किए गए हैं । “'कलावत:' और 'कान्ति- 
मती इन पदों में मत्वर्थीय प्रत्यय के द्वारा दोनों ( चन्द्रमा एवं उसकी 
कला ) की प्रशंसा प्रतीत होती है। इस प्रकार ( इस श्लोक में प्रयुक्त ) 


`, इन सभी पदों का प्रत्येक कोई भी अर्थ दूसरे शब्द द्वारा अभिधेयता को 


सहन नहीं कर सकता ( अर्थात्‌ यदि कवि द्वारा प्रयुक्त इस श्लोक के प्रत्येक 
पदों के स्थान पर उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द रखा जाय तो वह विव- 


रा कषित अर्थ को देने में असमर्थ अतः चमत्कारहीन हो जायगा । ) ( अतः ) 
कवि के द्वारा कहने के सिए अभिप्रेत विशेष ( अर्थ ) का अभिधान करनेः 


की क्षमता का होना ही वाचकत्व का लक्षण हैं। जिससे (कवि की) 


i अतिभा में उस (काव्यरचना के) समय उन्मिषित हुए किसी स्वभावविशेष के 
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द्वारा पुरिस्फुरित होते हुए पदार्थ, अथवा अवसर प्राप्त प्रकरण के योग्य 
किसी उत्कर्षविशेप से संमाच्छन्न स्वभाव वाले होकर ( पदार्थं कवि के ) 
कथन के लिए अभिप्रेत ( वस्तु ) की विधेयता के कारण अभिधेयता को 
प्राप्त कर, उस प्रकार के विशेष ( अर्थ ) के प्रतिपादन में समर्थ शब्द द्वारा 
अभिक्षीयमान होकर ( सहृदयों के) हृदयों को चमत्कृत करने लगते 
हैं । जैसे-- 

संरम्भः करिकोटमेधशकलोद्देशेन सिंहस्य यः 

सर्वेस्येव स जातिमात्रबिहितो इेवाकलेशः किल | 

इत्याशाद्विरदक्षयाम्बुदघटाबन्धेऽप्यसंरञ्धवान्‌ 

योऽसौ छुत्र चमव्ङ्ृतेरतिशायं यात्वम्बिकाकेसरी॥ २८ ॥ 


करिकीटरूपी मेघखण्ड को लक्ष्य करके जो सिंह का अभिनिवेश है यह 


तो सभी ( सिंहों ) का केवल जातिजन्य साधारण स्वभाव है अतः जो यह 
भगवती दुर्गा का ( वाहनभूत ) सिंह साधारण दिग्गजख्पी प्रलयमेघों की 
घटारचना के प्रति भी अभिनिवेशहीन है ( तो फिर भला ) और वह कहाँ 


चमत्कार के उत्कर्ष को प्राप्त कर सकेगा ॥ २८ ॥ | 


अन्न करिणां 'कीट"व्यपदेशेन तिरस्कारः, तोयदानां च “शकल” 
शब्दाभिधानेनानादरः, 'सवंस्य' इति यस्य कस्यचित्तुच्छतरप्रायस्येः, 


त्यवहेला, जातेश्च 'मात्र“शब्दविशिष्टत्वेनावलेपः, हेवाकस्य “लेश? 
शब्दाभिधानेनाल्पताप्रतिपत्तिरित्येते बिवक्षितार्थेकवाचकत्वं॑ द्योत- 
यन्ति । “घटाबन्धःशब्दस्य प्रस्तुतमहत्त्वप्रतिपादनपरत्वेनो पात्तस्त- 
ज्ञिबन्धनतां प्रतिपद्यते । विशेषामिघानाकाङ्क्षिणः पुनः पदाथे- 
स्वरूपस्य तत्प्रतिपादनपरविशेप्रणशुन्यतया शोभाहानिरुत्पद्यते । 
यथा- | 


यहाँ ( उक्त पद्य में ) हाथियों का .'कीट' संज्ञा के द्वारा तिरस्कार 
(किया गया है), और वादलों का 'शकल' शब्द के द्वार अभिधान कर 
अनादर ( किया गया है) ! 'सर्वेस्य' इस ( पद के प्रयोग द्वारा ) जिस 
` किसी अत्यधिक तुच्छ) हाथी का भी ऐसा स्वभाव होता है।') इस प्रकार 
कहकर अवहेलना ( की गई है), और जाति का मात्र शब्द को विशषण 
बनाकर ( अम्विकाकेसरी के ) घमण्ड ( अवलेप ) की ( सूचना दी गई है ) 
तथा हेवाक का लेश शब्द के द्वारा अभिधान कर अल्पता की प्रतीति 
( कराई गई है ) इस प्रकार ये ( सभी शब्द ) विवक्षित अर्थ की केवल 
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` पाठान्तरमू-छायामात्रमणीकृताश्मसु 


४० वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


एक ही वाचकता को द्योतित ,करते हैं। तथा घटाबन्ध शब्द प्रस्तुत 
( अम्बिक रेसरी ) के महत्त्व का प्रतिपादन करने के लिए गृहीत होकर 
उस ( भहत्त्वप्रतीति ) की कारणता को प्राप्त करता है। फिर विशेष 
अभिधान के इच्छुक पदार्थों के स्वरूप की, उस ( विशेष अभिधान ) का 
प्रतिपादन करने वाले विशेषण के अभाव में, शोभा की हानि होती 
है । जेसे-- 


तत्राबुल्लिखिताख्यमेव निखिलं निमीणमेतडिधे 
रुत्कषप्रतियोगिकल्पनमपि न्यक्कारकोटिः परा | 
याताः प्राणभरूता मनोरथगतीरुहलङ्घय यत्संपद्‌- 
स्तस्याभासमणोङ्छताश्मछ्ु सणर्‌रमत्त्रमेबोचितम्‌ ॥ २६ ॥ 


जिस ( चिन्तामणि ) के होने पर ब्रह्मा की सारी सृष्टि नामोल्लेख करने 
योग्य नहीं रह जाती, ( एवं जिसके ) उत्कपं के ( सदृश उत्क्रषेवाले किसी 
अन्य पदार्थरूप ) प्रतियोगी की कल्पना करना भी ( उसके ) अपमान की 
पराकाष्ठा है, तथा जिसकी सम्पत्ति प्राणधारियों के मनोरथों की गति को 
भी पार कर गई है ( अर्थात्‌ जिसकी सम्पत्ति मनोरथ के लिए भी अगोचर 
है) उस ( चिन्तामणि ) के आभास से ( मणि न होते हुए भौं ) मणिरूप 
हो जाने वाले पत्थर के टुकड़ों के. बीच पत्थर का टुकड़ा ही बना रहना 


उचित है । अर्थात्‌ यदि अन्य साधारण मणियों में ही चिन्तामणि की भी 


गणना की जाती है तो अच्छा होगा कि उसे पत्थर ही कहा जाय, मणि 
नहीं, क्योंकि उससे उसका अपमान होता है ॥ २६ ॥ 


' अत्र 'आभास”शब्दः स्वयमेव मात्रादिविशिष्टत्वमभिलबॅल्लच्यते' । 
५ , सणेस्तस्याशमतेबोचिताः 
इति | एतच्च बाचकवकताप्रकारस्वरूपनिरूपणावसरे प्रतिपदं प्रकटी- 
भविष्यतीत्यलमतिप्रसङ्गेन | 


` यहाँ आभास शब्द स्वयं ही मात्र आदि विशेषणों के द्वारा ( आभास- 
मात्र ) इस प्रकार की विशिष्टता की इच्छा करता हुआ दिखाई पडता है । 
भतः इसके स्थान पर दसरा पाठ- छायामात्र मणीक्कताश्ममु भंग HE 
वोचिता--अर्थात्‌ छायामात्र से पत्थर को मणि बना देनेवाले उस चिन्तामणि 


र पत्थर होता ही उचित है । ( अत्यधिक चमत्कारपूर्ण होगा) । यह 


सब शब्दवक्रता के प्रकारों के स्बरूप का निरूपण करते समय पद-पद पर 
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( स्वथं ) प्रकट हो जायगा । अतः अव अतिप्रसंग ( उसके यहाँ विवेचन ) 
की आवश्यकता नहीं ( यथावसर उसका विवेचन किया जायगा । ) 


अथश्च बाच्यलक्षणः कीहशः--काठये यः सह्ृद्याह्वादकारिस्वर्पन्द्‌- 
सुन्दर; ¦ सहृदयाः काव्यार्थबिदस्तेषासाह्वादभानन्दं करोति यस्तेन 
स्वस्पन्देनात्मीयेन स्वभावेन सुन्दरः सुङुमारः। तदेतदुक्तं सवति 
यद्यपि पदार्थस्य नानाविधधर्मखचितत्यं संभवत्ति तथापि तथाविषेन 
घर्मेण संबन्धः समाख्यायते यः सहृदयहृद्याह्वादमाधालु क्षमते | तस्य 
च तदाह्वादसामथ्य संभाव्यते. येन काचिदेब स्वभावमहक्ता रस- 
परिपोषाङ्कत्वं वा व्यक्तिमासाद्यति । यथा— 


( अभी तक काव्य में शब्द किस स्वरूप का होना चाहिए, उसका 
निरूपण कर अव अर्थ के स्वरूप का विवेचन प्रस्तुत करते हैं ) और वाच्यः 
रूप अर्थ किस प्रकार का ( काव्यमागं में इष्ट है) काव्य में जो सहृदयो 
'के आह्लादजनक अपने स्वभाव से सुन्दर ( होता है ) । सहृदय अर्थात्‌ 
काव्य के अर्थ को जाननेवाले उनके आह्लाद अर्थात्‌ आनन्द को ( उत्पन्न ) 
करता है जो उस अपने स्पन्द अर्थात्‌ आत्मीय स्वभाव से सुन्दर अर्थात्‌ सुकुमार 

( अर्थ काव्य में अभिप्रेत हैं) इस प्रकार 'यह कहा गया है कि-यद्यपि 
'पदार्थं का नाना प्रकार के धर्मों से युक्त होना सम्भव है फिर भी ( काव्य में 
पदार्थ के ) उस प्रकार के ( विशेष ) ध्रमं के साथ सम्बन्ध का भली प्रकार 
वर्णन किया जाता है जो सहृदयों के हृदयों में आनन्द उत्पन्न करने में समर्थ 
होता है। ओर इस प्रकार के वर्णन द्वारा उस ( पदार्थ ) का वह ( सहृदयों 
के) आह्लाद का सामर्थ्यं सम्भव हो जाता है जिससे कोई ( अपूव, 
अनिवंचनीय ) ही ( पदार्थ के ) स्वभाव की महत्ता अथवा ( उसको ) रस 
कके परिपोष में अङ्गता व्यक्त हो जाती है । जैसे-- 


दंष्टापिष्टेषु सद्यः रिखरिषु न कृतः स्कन्ध कण्इबिनोदः 
सिन्धुष्वङ्गावगाहः खुरकुहरगलत्तच्छतोयेषु नाप्तः | 
लब्धाः पातालपङ्के न लुठनरतयः पोत्रमात्रो एसुकते 
येनोद्धारे घरिश्र्या; स जयति विभूताविन्नितेच्छो व्रराहः ॥ ३० ॥ 


( विष्णु भगवान्‌ के वाराहावतार काल का वर्णन करते हुए कवि कहता 
है कि) जिस (वराहलूपधारी विष्णु ) ने पृथ्वी का ( जिसे [हरण्याक्ष पाताल 
में उठा ले गया था) उद्धार करते समय (अपने ) दाढ़ ( की चोटों ) से 
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_ कस्य निषादनिर्भिन्नशकुनिसंदशनमात्रसमुत्यितः शोकः श्लोकत्वमसजत | 


४२ ` वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


पिस गए पर्वेतों पर ( अपने ) कन्धों को खुजलाने का आनन्द नहीं ( प्राप्त ) 
किया, ( तथा अपने ) खुरों के कुहरों से विगलित होते हुए तुच्छ जल वाले 


` समुद्रो में ( जिसने ) स्नान नहीं किया, ( एवं ) पोतने मात्र के लिए उपयुक्त 


पाताल के कीचड़ में (जिसने) लोटने का आनन्द नहीं प्राप्त किया, 
( ऐसे ) बह ( अपनी ) विभुता के कारण बाधित इच्छा वाले वराह 
( रूपधारी विष्णु ) सर्वोत्कृष्ट है ॥ ३० ॥ | 


अन्न च तथाविधः पदाथपरिस्पन्दमहिमा निबद्धोदयः स्वभाव- 
संभबिनस्तत्परिस्पन्दान्तरस्य संरोधसंपादनेन स्वभावमहत्तां समुल्लास- 
यन्‌ सद्ृदयाह्वादकारितां प्रपन्नः । यथा च-- 


. इस श्लोक में ( कवि ने ) उस अकार की पदार्थ (वराहरूपधारी विष्णु) 
के व्यापार की महिमा का वर्णन प्रस्तुत किया है जो स्वभाव से ही उत्पन्न 
होने वाले उस ( पदार्थ ) के अन्य व्यापारों के निरोध के सम्पादन के द्वारा 
( उस पदार्थ के ) स्वभाव की महत्ता को स्फुरित करता हुआ सहृदयों को 
आनन्दित करता है। ओर जैसे ( महाकवि कालिदास ने रघुवंश १४।७० में 
राम के द्वारा निर्वासित गर्भवती सीता के रुदन का अनुसरण करते हुए 
वाल्मीकि मुनि के उसके पास जाने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि--) 


तामभ्यागच्छद्रुदितानुसारी मुनिः कुशेध्माहरणाय यातः। ` 

निषादविद्धाण्डजदशनोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥ ३१ ॥ 

कुश भोर सभिधा लाने के लिए गए हुए (वे) मुनि ( सीता के ) 
रुदन का अनुसरण करते . हुए उसके पास पहुंचे जिनका निषाद के द्वारा विद्ध 
किए पक्षी ( क्रौंच ) के दर्शन से उद्भूत शोक ( मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः 
शाश्वतीः समाः । यत्त्रोच्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ वा० रा० 


बालकाण्ड २1१५ इस प्रकार के भादि ) श्लोक के रूप में परिणत हो गया 
था।। ३१ ॥ 


अत्र कोऽसौ मुनिवोल्मीकिरिति पयौयपदमात्रे बक्तव्ये परमकारुणि- 


स्येति 


अरस्यात तस्य तदवस्थजनकराज पुत्रीदर्शनविवशवृत्तरन्त:करणपरिस्पन्दः 


 करुणरसपरिपोषाङ्गतया सह्ददयहृदयाह्वादकारी कवेरसिम्रेतः । 
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. इस श्लोक में यह कौन मुनि ( थे केवल यह बताने के लिए ) वाल्मीकि 
` इसी पर्यायवाची पदमात्र के कहने के स्थान पर ( कवि ने जो दूसरे ढंग से 
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प्रथमोन्मेषः ` ४३ 


उसे प्रस्तुत किया है उसका कारण है कि) परम कारुणिक जिन ( मुनि 
वाल्मीकि ) का निषाद के द्वारा मारे गये पक्षी ( क्रौच्ध ) के देखने मात्र 
से उत्पन्न हुआ शोक ( मा निषाद--इत्यादि ) श्लोक के रूप में परिणित हो 
गया था, उन्हीं ( परम कारुणिक मुनि) के उस ( गर्भवती पति द्वारा 
निर्वासित एवं वन में परित्यक्त ) अवस्था वाली विदेहराज की पुत्री (सीता) 
के दर्शन से विवश वुत्तिवाले अन्तःकरण का व्यापार करुण रस के परिपोषण 
में अद्धरूप से ( उपस्थित होकर ) सहृदयों के हृदयों को आह्वादित 
करेगा ( यह ) कवि ( कालिदास ) को अभीष्ट था ( इसीलिए महाकवि ने 
केवल 'वाल्मीकि' न कहकर उक्त विशेषणों द्वारा उनका परिचय कराया था 
जिससे करुण रस भलीभाँति पुष्ट हो सके ) । और (.तीसरा उदाहरण ) 
जैसे 

भतुर्मित्रं प्रियमविधवे बिद्धि मामस्बुवाहं 

तत्संदेशाद्‌ध्ृद्यनिहितादागतं त्वत्समीपम्‌ | 

यो बृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां 
मन्द्रस्निर्धेध्वेनिभिरबलावेणि मोक्षो त्सुकानि ॥ ३२ | 


( महाकवि कालिदास मेघदूत. ( पू० मे०।५६ ) में उस समय का वर्णन 
प्रस्तुत करते हैं जब शापग्रदत अपनी प्रियतमा से बहुत दूर रहने वाले यक्ष 
का उसकी प्राणप्रिया यक्षिणी के पास सन्देश लेकर मेघ पहुँचता है तो मेघ 
ही कहता है कि) 

अविधवे ( हे सुहागिन ) ! मुझ जल को वहन करने वाले (मेघ) को 
अपने पति का मित्र समझो ( जो ) हृदय में निहित उसके सन्देश ( को 
तुमसे कहने के निमित्त ) से तुम्हारे पास आया है। ( और ) जो मार्ग में 
(चलते-चलते थक जाने के कारण) विश्राम करते हुए परदेशियों के ( अपनी 
प्रियतमा ) अबलाओं की चोटियों को खोलने के लिए उत्सुक समूहों को 
( अपनी ) गम्भीर एवं स्निग्ध ध्वनियों के द्वारा त्वरायुक्त ( जल्दी जाने के 
लिएं बाध्य ) कर देता है ॥ २२ ॥ 


अत्र प्रथममामन्त्रणपदार्थस्तदाश्वासकारिपरिर्पन्दनिबन्धनः । . 


भतुमित्रे मां विद्धत्युपादेयत्वमात्मनः प्रथयति | तच्च न सामान्यम्‌ , 


करा ति विश्रम्मकथापात्रताम्‌ । इति तामाश्वास्योन्मुखीकृत्य च 
क मिति प्रकृतं प्रस्तोति । हृदयनिहितादिति 


स हितं सावधानत्यं द्योत्यते । ननु चान्यः कश्चिदेबंविधः 
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व्यवहा रविद्ग्धबुद्धिः कथं न नियुक्त इत्याह-ममैवात्र किमषि कौशलं 


ब्रिजुम्भते । अम्बुवाहमित्या मनस्तत्कारिताभिधानं द्योतयति । यः 
ग्रोषितानां बृन्दानि त्वरयति, संजातत्बराणि करोति | कीहशानापू-- 
श्राम्यतां त्बरायामलमथोनामपि | बुन्दानीति बाहुल्यात्तर्क्रारिताभ्यासं 
कथयति | केन-मन्द्रस्निग्धे्वेनिभिः, म घुर्यरमणीयैः शब्देबिंदग्ध- 
दूतप्ररोचनावचनप्रायेरित्य्थः । क्य-पथि मार्गे । यट्टक्छ्या 
यथाकथंचिदहमेतदाचरामीति किं पुनः प्रयत्नेन सुह्मेमनिभित्तं 
संरव्धबुद्धि न करोमीति | 


इस श्लोक में पहले सम्बोधन पद ( अविधवे ) का अर्थ ही उस 
( यक्षिणी ) को आश्वासन देने बाले धर्म का कारण है। ( अर्थात्‌ तुम्हारा 
पृ ति जी वित हे, तुम सुहागिन हो, इस प्रकार थक्षिणी को अपने सुहागिन 
होने से आश्वासन मिलता है )। (मेघ) मुझ (अपने ) पति का मित्र 
, समझो इस ( कथन ) से अपनी उपादेयता को पुष्ट करता है। ओर वह 
( मित्र भी ) साधारण ( मित्र ) नहीं, ( अपितु ) प्रिय ( मित्र हैं ) इस 
( कथन ) से अपनी ( विश्वम्भ कथा ) विश्वासपूर्ण वार्ता की पात्रता को 
'( स्पष्ट करता है ) । इस प्रकार ( अविधवे पद के द्वारा) उसे आश्वासन 
देकर तथा ( पति का प्रिय मित्र मुझे. जानो इस कथन द्वारा अपनी ओर 
उसे ) उन्मुखं करके ( तब ) 'उसके सन्देश से तुम्हारे पास मेरा आगमन 
हुआ है इस प्रकरणप्राप्त ( प्रकृत ) बात को प्रस्तुत करता है। “हृदय में 
निहित ( संदेशः) से” इस पद के द्वारा अपने हृदय में स्थित सावधानता झो 
चोतित करता है (अ त्‌ तुम्हारे सन्देश को मैंने बडी सावधानी से अपने 


हृदय में रखा है उसे किसी से बताया नहीं ) ( यदि यक्षपत्नी यह शंका करे - 


कि ) यक्ष ने इस प्रकार ( दुत ) के व्यवहार में चतुर किसी अन्य व्यक्ति को 
क्यों नहीं नियुक्त किया ( तुझ मेघ को ही क्यों भेजा तो इस शङ्का का 
समाधान करने के लिए) अतः कहा कि मेरा ही इस विषय में कोई 
न (होतिल दिखाई पड़ता है और ( अम्बुवाहम ) 'जल को वहन 
3 हर ( मुझको ) इस कथन के द्वारा अपने उस ( सन्देशाहरणरूप ) 
१ र कणे को संज्ञा का द्योतन करता है अर्थात्‌ मेरी संज्ञा ही 'अम्बुवाह' 
का तन करने वाला ) है तो भला मुझसे अच्छा बहन कायं ( चाहे 
व ही क्यों न हों) और कौन कर सकता है। जो परदेशियों 

क समूहों को त्वरायुक्त कर देता है अर्थात्‌ जल्दी जाने के लिए ( विवश ) 
कर देता है । किस प्रकार के ( परदेशियों के समूहों को संजातत्वरा कर 
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देता है ! विश्राम करते हुए अर्थात्‌ शीघ्रता करने में असमर्थ भी ( प्रोषित 
समूह को त्वरायुक्त कर देता है । ) 'वृन्दानि' इस पद से बाहुल्य सूचना 
द्वारा उस कार्ये को करने के आम्यास को द्योतित करता है । किस प्रकार 
से--मन्द्र एवं स्निग्ध ध्वनियों के द्वारा अर्थात्‌ चतुर दुत के प्ररोचना 
वचनों के सदृश माधुयंयुक्त रमणीय शब्दों के द्वारा ( पथिकों को त्वरायुक्त 
कर देता है ) यह अभिप्राय हुआ । कहाँ ( ऐसा करता है) पथि अर्थात्‌" 
माग में । ( अर्थात्‌ जव मैं ) अपनी इच्छा से ही ज॑से-तँसे इस प्रकार का 
आचरण करता हूँ तो फिर ( भला अपने ) मित्र के प्रेम के लिए प्रयत्न 
पूर्वक समाहितचित्त क्यों न बनू यह ( अर्थ द्योतित होता है ) । 


कीदृशानि बृन्दानि-अबलावेणिमोक्षोत्सुकानि । अबला-शाब्देनात्रः 
तत्प्रेयसीविरहवेघुयोसहत्बं भण्यते, तद्ठेणिमोक्षोत्सुकानीति तेषां तदनु- 
रक्तचित्तबृत्तित्वम्‌ । तदयमत्र बाक्यारथः--विधिविहितविरहदवैधुयेस्यः 
परस्परावुरक्तचित्तव्ृत्तेयस्य कस्यचित्कामिजनस्य समागमसौख्य- 
संपादनसीहार्दै सदैव गृहदीतत्रतोऽस्मीति । अत्र यः पदार्थपरि- 


स्पन्दः कविनोपनिबद्धः प्रबन्धस्य मेघदूतत्वे परमार्थतः स एब 
जीवितमिति सुतरां सह्ृदयह्ृदयाह्णादकारी । न पुनरेवंविधो 


यथा— 


किस प्रकार के समूहों को ( संजात त्वरा कर देता हँ, जो ) अवलाओं. 


की वेणियों को खोलने के लिए उत्सुक ( रहते हैं ) ( अर्थात्‌ विरहिणियों 
के पति जब परदेश में रहते हैं तो वे श्रृङ्गार नहीं करती हैं अतः उनकी 
चोटियां वंधी रहती हैं, किन्तु जब पति परदेश से वापस आते हैं तो वे पुनः 
श्युद्धार करने के लिए अपनी चोटियों को खोलती हैं इसलिए परदेशियों के 
समूहों के उनकी चोटी खोलने के लिए उत्सुक बताया गया है) । 'अवला' 
शब्द के द्वारा यहाँ उन ( परदेशियों ) की प्रियतमाओं की ( प्रियतम के ) 
विरह कीं विध्रता को सह सकने में असमर्थता बताते हैं। “उनकी चोटियों 
को खोलने के लिए उत्सुक' इस पद के द्वारा उन ( परदेशियों) की उन 
(अपनी प्रियतमाओं) में अनुरक्त चित्तवृत्तिता को ( द्योतित करते हैँ) । 
तो इसका वाक्याथ यह है किदेवजनित विरह की विधुरता से युक्त; 
परस्पर अनुरक्त चितवृत्ति वाले जिस किसी कामी जन के समागम से उत्पन्न 
सुख के सम्पादनरूप सौहार्द ( मैं ) सदैव गृहीतब्रत हूँ। ( अर्थात्‌ विरही- 
जनों का समागम कराने का मैंने व्रत ही ले लिया है। ( इस प्रकार ) यहाँ 


( इस श्लोक में ) कवि ने जिस पदार्थ ( मेघ ) के स्वभाव का वर्णन प्रस्तुत 
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किया है वही ( मेघदूत नामक ) प्रबन्ध के मेघदूतत्व में वस्तुतः प्राणभूत 
हो गया है अतः अत्यधिक सहृदयों के हृदयों को आनन्दित करने वाला 
है ( अतः अर्थ उसी प्रकार का होना चाहिए जो सहृदयो को आह्वादित 
करने वाले अपने स्वभाव से ही सुन्दर हो ) न कि फिर इस प्रकार का-- 
जैसे ( राजशेखर विरचित बालरामायण के इस ६३४ पद्य में हैं )-- 


सद्यः . पुरीपरिसरेऽपि शिरीषमृद्वी 
सीता जबात्त्रिचतुराणि पदानि गत्वा | 
गन्तव्यमद्य कियदित्यसकृद्‌ ब्रुवाणा 
रामाश्रणः कृतवती प्रथमावतारम्‌ ॥ ६३ ॥ 


जहाँ कवि सीता के राम के साथ वन के लिए प्रस्थान करने पर उनकी 
सुकुमारता वर्णन करते हुए कहता है कि) शिरीष ( पुष्प ) के सदुश कोमल 


_ सीता ने ( अयोध्या ) नगरी के समीप में ही तत्काल वेग से तीन-चार पग 
चलकर ( श्रान्त हो गई ) 'आज ( अभी ) कितनी दूर जाना है ऐसा वार- . 


बार कहती हुई रामचन्द्र के आँसुओं को पहली बार अवतरित किया 
{ अर्थात्‌ उनके वार-बार पूछने पर कि अब कितना दूर जाना है, रामचन्द्र 
जी की आँखों में आँसू आ गए ) ॥ ३३ ॥ 


अत्रासत्प्रतिक्षणं कियदद्य गन्तव्यमित्यमिधानलक्षणः. परिस्पन्दो 


न स्बभाबमहत्तासुन्मीलयति, न च रसपरिपोषाङ्गतां प्रतिपद्यते । 
यस्मात्सीतायाः सहजेन केनाप्यौचित्येन गन्तुमध्यवसितायाः 
सौकुमायोदेबंविधं बस्तु हृदये परिस्फुरदपि वचनमारोहतीति सहृदयः 
संभावयितु न पायेते । न च प्रतिक्षणमभिधीयमानमपि . राघवाश्र- 
प्रथमावतारस्य सम्यक्‌ सङ्गतिं भजते, सक्रदाकर्णनादेब तस्यापपत्तेः | 
एतच्चात्यन्तरमणीयमपि मनाङमात्रचलिताबधानत्वेन कवेः कदथि- 
तम्‌ | तस्माद्‌ 'अवशम्‌' इत्यत्र पाठः कतेव्य: | तदेबंविधं विशिष्टमेव 
शब्दाथयोलेक्षणमुपादेयम्‌ । तेन नेयायीपाथोदयो दूरोत्सारितत्वा- 
त्पृथङ्‌ न वंक्तव्याः । 


गहा ( इस शलोक में ) असकृत्‌ अर्थात्‌ क्षणःक्षण पर, आज कितनी द्र 


' जाना है इस प्रकार का कथनरूप व्यापार न तो ( सीता के) स्वभाव की 


अहता को अन्मीलित करता है ओर न (प्रकृत करुण) रस के परिपोषण का 
ही अङ्ग बनता है । क्योंकि किसी सहज औचित्य के कारण ( अपने पति 


है [ रामचद्ध के साथ ) जाने के लिए उद्यत हुई सीता के हृदय में सौकुमार्य के 


र जत थि “3 
छः त 2 
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कारण इस प्रकार की बात ( कि तीन-चार पग चलकर ही थान्ति का 
अनुभव ) स्फुरित होते हुए भी ( उनके द्वारा ) कही जा सकती है ऐसा 
सहृदय अनुमान भी नहीं कर सकते । ( अर्थात्‌ सीता जैसी एक दृढ़ विचार 
वाली नारी जिसे कि वन की अनेकों कठिनाइयों की बात-बताकर पति 
ने वन जाने से रोकने का प्रयास किया फिर भी वह पति से यह कह कर 
कि “मैं सभी कठिनाइयों को सह लूँगी पर आप अपने साथ अवश्य लेते 
चलिए वन जाने के लिए तयार हुई और वही दो-चार कदम चल कर 
ही ऐसा कहने लगें, यह वात सम्मव नहीं । ) और न तो 'क्षण-क्षण कहे जाने 
“पर भी रामचन्द्र के पहले आँसुओं का ही प्रवाहित होना” यही वात भली 
प्रकार सङ्गति रखती है क्योंकि ( सीता के उस कथन के ) एकवार ही 
सुन लेने से उस ( अश्रुधारा ) की उपपत्ति हो जाने से । अतः अत्यन्त 
- रमणीय होते. हुए भी यह ( श्लोक ) कवि की थोड़ी-सी ही असावधानी से 
निन्द्य ( कदर्थित ) हो गया है । अतः इस श्लोक में 'असकृत्‌' के स्थान पर 
“अवशम्‌' यह पाठ कर देना चाहिए। ( अर्थात्‌ “गन्तव्यमद्य कियदित्यवशं 
ज्रुवाणा' अर्थात्‌ विवश होकर आज अभी कितनी दूर जाना है' ऐसा कहती 
हुई राम के अश्ुओं को प्रवाहित किया । ऐसा पाठ कर देने से इसमें 
सहृदयहृदयहारिता आ जायगी । 


अतः ( काव्य में ) शब्द और'अथ का इस ( उक्त ) प्रकार का विशिष्ट 
ही लक्षण उपादेय हूँ । इसलिए 'नेयाथंक' 'अपार्थक इत्यादि ( काव्यदोष ) 
दूर से उत्सारित हो जाने के कारण ( हटा दिये जाने के कारण ) अलग न 
कहे जाने चाहिए । ( अर्थात्‌ जैसे शब्द और अथ हमने काव्य में स्वीकार 
किए हैं उनमें ये दोष ही हो नहीं सकते क्योंकि इन दोषों के रहने पर वे 
काव्यगत शब्द और अर्थे कहलाने के अधिकारी ही नही होंगे । 


एबं राब्दार्थयोः प्रसिद्धस्षरूपातिरिक्तमन्यदेब रूपान्तरमभिधाय 
च ताबन्मात्रमेच काव्योपयोगि, किन्तु वेचित्र्यान्तरविशिष्टमित्याह-- 
उभावेतावलकार्यो तयोः पुनरलंक्रतिः । 
वक्रोक्ति » खणे ह 
वक्रोक्तिरेव वेदरध्यभङ्गीसणितिरुच्यते ॥ १० ॥ 


इस प्रकार शब्द और अर्थ के ( लोक ) प्रसिद्ध स्वरूप से भिन्न ही 
दूसरे रूप को बताकर, केवल उतना ही काव्य के लिए उपयोगी नहीं है, अपितु 


अन्य वैचित्र्य से विशिष्ट ( शब्द ओर अर्थं का स्वरूप काव्य के लिए उपयोगी 


है ) यह बताने के लिए कहते हैं-- 
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ये दोनों ( शब्द और अथं ) अलङ्कायं हैं, और चातुयंपुण भङ्भिमा से 
किया गया कथनस्वरूप वक्रोक्ति ही दोनों का ( एकमात्र ) अलङ्कार कहा 
जाता है ॥ १० ॥ 2. सक, 


उभौ द्वावप्येतौ शब्दाथोबलंकायौबलंकरणींयौ केनापि शोभाति- 
शयकारिणालंकरणेन योजनीयौ | किं तत्तयोरलङ्करणमित्यभिधीयते-- 
तयोः पुनरलंकृतिः । तयोद्वित्वसंख्याविशिष्टय़ोरप्यलंकृतिः पुनरेकव, 
यया द्वावप्यलेक्रियेते । कासौ-वक्रोक्तिरेब । वक्रोक्ति प्रासिद्धाभि- 
घानव्यतिरेकिणी विचित्रैवाभिधा । कीद्टशी-वेदग्ध्यभङ्गीभणितिः । 
बैदरध्य॑ विदग्धमावः कविकर्मकोशलं तस्य सङ्गी विच्छित्तिः तया 
भणिति: विचित्रैवाभिधा बकोक्तिरित्युच्यते । तदिदमत्र तात्पर्यमू- यत्‌ 
शब्दार्थों पथगवस्थितौ केनापि व्यतिरिक्तेनालंकरणेन योज्येते, किन्तु 

३३ CR PR SE FIRE, टु 
वक्रतावैचिञ्ययोगितयामिधानमेवानयोरलंकारः, तस्येव शोभातिशय- . 
कारित्त्रात्‌ । एतच्च बक्रताव्याख्यानावसर एबोदाहरिष्यते | 


_. उभो अर्थात्‌ ये दोनों ही शब्द और अर्थ अलङ्कार्य अर्यात्‌ .अलद्धूरणीय 
होते हैं, किसी शोभातिशय को उत्पन्न करने वाले अलङ्कार के द्वारा युक्त 
करने योग्य होते हैं। (फिर ) उन दोनों का अलङ्कार क्या है यह कहते 
` हैं-और उन दोनों का ( एक ) अलङ्कार होता है। तयोः अर्थात्‌ द्वित्व 
संख्या से विशिष्ट ( शब्द और अर्थ दो ) होने पर भी अलङ्कार केवल एक 
ही होता है, जिसके द्वारा दोनों ही अलंकुत किए जाते हैं। वह कौन-सा 
( अलंकार ) है? वक्रोक्ति ही ( वह अलंकार है ) । वक्रोक्ति अर्थात्‌ प्रसिद्ध 
कथन से भिन्न ( व्यतिरिक्त ) विचित्र प्रकार का कथन ही ( वक्रोक्ति है ) । 
कसी वक्रोक्ति ( शब्द और अर्थ दोनों का अलङ्कार है ) वेदग्धपूणे भ्धिमा 
द्वारा कथन (ही वक्रोक्ति है) वैदग्ध्य अर्थात्‌ विदग्ध ( चतुर ) का भाव 
( चातुय॑ अर्थात्‌) कवि के कर्म ( काव्य ) की कुशलता, उसकी भङ्गी 
अर्थात्‌ शोभा ( विच्छित्ति ) उसके द्वारा कथन अर्थात्‌ विचित्र प्रकार को 
उक्ति ही 'वक्रोक्त कही जाती है! तो इसका तात्पर्यं यह हे कि शब्द 
और अर्थ अलग. स्थित होकर किसी ( अपने से ) भिन्न अलङ्कार से युक्त 
किए जाते हैं, परन्तु वक्रता के वैचित्र्य से युक्तङप से कथन ही इन दोनों 
( शब्द और अर्थ ) का अलङ्कार होता है, उसी के शोभाधिक्य के जनक 
होने के कारण ( अर्थात्‌ वक्रतापूणे कथन ही इन शब्द और अथे दोनों मैं 
. शोभाधिक्य को उत्पन्न करता है, अतः बही इनका एकमात्र अलङ्कार हुआ ) 


` इस वात का उदाहरण वक्रता की व्याख्या करते समय ही दिया जायगा । 
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ननु च किमिदं प्रसिद्धार्थबिरुद प्रतिज्ञायते यद्दक्रोक्तिरेबालंकारो 
नान्यः कश्चिदिति, यतश्चिरन्तनेरपरं स्वभावोक्तिलक्षणमलंकरण- 
साम्नातं तश्चातीब रमणीयमित्यसहमानस्तदेव निराकतुंमाह-- 


( प्रश्‍न ) आप प्रसिद्ध अर्थ के विरुद्ध इस प्रकार की प्रतिज्ञा क्यों” कर 
रहे हैं कि केवल वक्रोक्ति ही ( एकमात्र ) अलंकार होता है, दुसरा कोई 
नहीं, क्योंकि प्राचीन ( आलंकारिकों ) ने दूसरा. स्बभावोक्तिछप अलंकार 
स्वीकार किया है और वह. ( स्वभावोक्ति अलङ्कार ) होती भी अत्यन्त 
_ ही रमणीय है ? ( अतः आप व्यथं प्रतिज्ञा न करे ) इस कथन को न सहन 
करते हुए उसी ( स्वभावोक्ति के अलङ्कारत्व-कथन ) का निराकरण करते 
हुए कहते हैं-- 


अळकारकृतां येषां स्वभावोक्तिरलंकुतिः । 
अलंकार्यंतया तेषां किमन्यदवतिष्ठते ॥ ११ ॥ 


जिन ( दण्डी आदि) अलङ्कार ( ग्रन्थ) की रचना करने वालों के 
'लिए स्वभावोक्ति ( स्वभाव का कथन भी ) अलंकार है उनके लिए (फिर) 
अलंकायंरूप से कौन सी दूसरी वस्तु शेष रह जाती है। क्योंकि स्वभाव 
का कथन ही तो अलंकार्य होता है ) । ११ ॥ 


येषामलंकारकृतामलंकारकाराणां स्वभाषोक्तिरलंक्रतिः: या 
स्वभावस्य पदार्थथर्मलक्षणस्य परिस्पन्दस्य उक्तिरभिधा सेवा- 
लंक्तिरलंकरणमिति प्रतिभाति, ते सुकुमारमानसत्वाद्‌ विवेकक्लेश- 
द्वेषिणः | यस्मात्‌ 'स्वभावोक्तिरिति कोऽथः ? स्वभाव एवोच्यमानः 
स इव यद्यलंकारस्तरिकमन्यन्तदू-च्यतिरिक्तं काव्यशरोरकल्पं बस्तु 
विद्यते यत्तेषामल्लंकायेतया विभूष्यत्वेनाबतिष्ठते प॒थगवस्थितिमासा- 
द्यति, न किंचि दित्यर्थः | 


जिन अलंकारकृतों अर्थात्‌ अलंकार ( ग्रन्थ ) की रचना करने वालों के 
लिए स्वभावोक्ति अलंकार है; अर्थात्‌ जो स्वभाव की अर्थात्‌ पदार्थ के 
धमरूप स्वभाव की उक्ति अर्थात्‌ कथन है वही ( जिनको ) अलक्कति अर्थात्‌ 
अलंकार प्रतीत होता है वे सुकुमार बुद्धि होने के कारण विवेक के कष्ट से 


द्वेष करने वाले हैं ( तात्पयं यह कि वे निबुद्धि हैं उनमें विवेक करने की | 


शक्ति का अभाव है ) | क्योंकि स्यभावोक्ति का क्या अथं होता है? कहा 


जाने वाला स्वभाव ही तो ( स्वभावोक्ति होती है) ओर यदि वही अलंकार 
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है तो उससे भिन्न काव्यशरीर के तुल्य और कौन सी वस्तु विद्यमान है“जो 
उन ( सुकुमा रबुद्धि, स्वभावोक्ति को अलङ्कार मानने वाले झा लंकारिकों ). 
के लिए अलंकार रूप से अर्थात्‌ भूष्रित किये. जाने योग्य विद्यमान अर्थात्‌ 
(स्वभावोक्ति से ) भिन्न स्थिति को प्रास करती है, अर्थात्‌ कोई भी ऐसी 
( वस्तु.) नहीं ( वचती जो अलंकार्य बन सके )। 


जनु च पूवेमबस्थापितम्‌--यहाक्यस्येवाबि भागस्य सालङ्कारस्य 
काव्यत्वमिति (१६ ) तस्किमथेमेतदभिधीयते ? सत्यम्‌ › किन्तु 
तत्रासत्यभूतोऽप्यपोद्वारबुद्धिबिद्ितो : विभागः कतु शक्यते बणेपदं- 
“न्यायेन वाक्यपदन्यायेन चेत्युक्तमेव । एतदेब प्रकारान्तरेम 
विकल्पयितुमाह- 
(इस पर स्वाभावोक्ति अलंकारवादी प्रश्‍न करता है कि ) पहले 
आपने ही (१६ कारिका में यह सिद्धान्त). स्थापित -किया है कि ( अलंकार 
और उलंकाय के ) विभाग से हीन अलंकारयुक्त वाक्य ही काव्य होता 
है, तो अब आप ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं कि ( जव स्वभावोक्ति अलंकार 
है तो अलंकायं क्या होगा ? क्योंकि अलंकार और अलंकाये में तो 
कोई भेद ही नहीं होता । इस बात का उत्तर देते हैं कि ) ठीक है ( कि 
अलंकार और अलंकाये का विभाग नहीं होता ) किन्तु वहाँ असत्यभूत भी 
अलंकायं और अलंकार का विभाग वर्णपदन्याय अथवा वाक्यपदन्याय से 
अपोद्धार बुद्धि द्वारा किया जा सकता है जेसा कि ( मैंने १।६ कारिका की 
वृत्ति में ) कहा ही है। इसी बात को दूसरे ढंग से स्थापित करने के लिए 
कहते हँ | 
१ ' स्वभावव्यतिरेकेण वक्तुमेव न युज्यते । 
चरी वस्तु तद्रहितं यस्माजिरुपाख्य प्रसज्यते ॥ १२ ॥ 
स्वभाव के विना कोई वस्तु कही ही नहीं जा सकती, क्योंकि उस 


285. ( स्वभाव ) से रहित वस्तु अभिधान के योग्य ही नहीं होती ( निरुपाख्य हो 
क? जाती है) ॥ १२॥ 





हम अं अदर स्वभावव्यतिरेकेण स्वपरिस्पन्द बिना निःस्वभाद बक्तुमभि- 
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ऽस्मादभिधानप्रत्ययाबिति भावः, स्वस्यात्मनो भाबः स्वभाबः | तेन 
चजितमसत्कल्पं वस्तु शाशविषाणप्रायं शब्दज्ञानागोचरतां प्रतिपद्यते । 


स्वभावयुक्तमेच सर्वथाभिघेयपदनीमवतरतीति शाकटिवाक्या- 
नामपि सालङ्कारता प्राप्रोति, स्वभाषोक्तियुक्तत्वेन । एतदेब 
“युक्त्यन्तरण विकल्पयति / ) es उ+ ) FE 7 F | 


tS) SF MINNA 
स्वभाव के विना अर्थात्‌ अपने अपने में ( परिस्पन्द ) के बिता 
निःस्वभाव ( वस्तु) कहने अर्थात्‌ अभिधान करने के योग्य नहीं होती 
अर्थात्‌ ( कही ही ) नहीं जा सकती । वस्तु ( जो ) वाच्य ( कही जाने 
वाली ) रूप है । क्‍यों नहीं ( कही जा सकती ) ? क्‍योंकि उससे रहित अर्थात्‌ 
उस स्वभाव से रहित अर्थात्‌ वर्जित (वस्तु) निरुपाख्य हो जाती है । उपाख्या 
से (जो) निष्क्रान्त ( है वह हुआ) निरुपाख्य । ( अर्थात्‌ ) ' उपाख्या 
( का अर्थ है) शब्द, उसके द्वारा अगोचर हो जाती है अर्थात्‌ अभिधान करने 
योग्य ही नहीं रह जाती | क्योंकि स्वभाव शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 
इससे अभिधान ( कथन ) और प्रत्यय (ज्ञान) होते हैं अतः थह भाव 
हुआ, ओर स्व का अर्थात्‌ अपना भाव स्वभाव हुआ। तात्पर्यं वह कि जिसके 
द्वारा अपने ( स्वरूप ) का कथन भौर ज्ञान होता है वह स्वभाव होता 
है।) अतः वह ( स्वभाव ) ही जिस किसी पदार्थ की प्रख्या अर्थात ज्ञान 
और उपाख्या अर्थात्‌ कथनरूपता में लाने का कारण होता है, उस (स्वभाव) 
से रहित वस्तु खरगोश की सौंगो के सदुश ( जिनकी सत्तो ही ) नहीं होती ) 
असत्कह्प होकर शब्द और ज्ञान से अगोचर हो जाती है । ( अर्थात्‌ स्वभाव- 
हीन वस्तु का न तो ज्ञान ही हो सकता है ओर न उसे शब्दों द्वारा ही 
कहा जा सकता है। और ) क्योंकि स्वभाव से .युक्त ही ( वस्तु ) सव 
प्रकार से कथन के योग्य होती है। (या कही जाती है ) अतः ( आप 
स्वभावोक्ति अलंकारवादी के मतानुसार ) गाड़ी हाँकने वाले ( शाकटिक ) 
के वाक्य भी अलंकारयुक्त होने लगेंगे ( क्योंकि वे भी ) स्वभाव के कथन 
( स्वभावोक्ति अलंकार ) से युक्त होते ही हैं और इस प्रकार वे भी 
काव्य कहलाने के अधिकारी हो जायेंगे क्योंकि सालंकार वाक्य ही काव्य 
होता है, और किसी भी वस्तु का कथन विना स्वभावकथन के किया ही 
नही जा सकता, अतः शाकटिक के वाक्य भी स्वभावोक्ति ( जिसे आप 


अलंकार मानते हैं उस ) से युक्त होकर सालंकार वाकय हो जायंगे ( और 
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काव्य कहलाने लगेंगे जो किआपको भी इष्टं नहीं है ) इसी बात को दूसरे 
डंग से स्थापित करते हूँ 


शरीरं चेदलङ्कारः किसलड्डरुतेड्परम्‌ । 
आत्मेव नात्मनः स्कन्धं कचिदप्यधिरोहति ॥ १३ ॥ 


( किसी वस्तु का वण्यंमान स्वभावरूप ) शरीर ही यदि अलंकार 
है (तो वह अपने से भिन्न) किस दूसरे ( अलंकायं को अलंकृत करता | 
है। (अर्थात्‌ स्वभाव का कथन ही तो श्रीर होता है और यदि वही 
अलंकार हो गया तो दुसरे किसे वह अलंकृत करेगा क्मोंकि ) कहीं भी 
शरीर ही शरीर के कन्धों पर नहीं चढता है ( अर्थात्‌ शरीर का स्वयं अपने 
कन्धे पर चढ़ सकना सवंथा दुलंभ है ) ॥ १३॥ 


यस्य कस्यचिद्ठरण्यमानस्य वस्तुनो. वणेनीयत्वेन स्वभाव एव बण्ये- 
शरीरम्‌ । स एब चेदलङ्कारो यदि विभूषणं :तस्किमपरं तद्ठथति रिक्तं 
बिद्यते यदलक्कुरुते विभूषयांत | स्वात्मानमेबालङ्क्रोतीति चेत्तदयुक्तम्‌ 
अनुपपत्तेः | यस्मादात्मेव नात्मनः स्कन्धं क्कचिद्प्यधिरोहति, 
शरीरमेव रारीरस्य न कुत्रचिदप्यंसमधिरोहतीत्यर्थः, स्वात्मनिः 
क्रियाविरोधात्‌ । अन्यश्चाभ्युपगम्यापि त्रूम:-- | 


जिस किसी भी वण्यंमान वस्तु का स्वभाव ही वर्णन के योग्य होने के 

कारण वर्ष्य शरीर होता है । ओर यदि वह ( स्वभाव ) ही अलंकार अर्थात्‌ 

) ` विभूषण है तो उससे भिन्न दूसरा क्या (शेष ) रहता है जिसे ( वह ) अलंकृतः 

|. अर्थात्‌ विभूषित करता है । (और यदि यह कहो कि स्वभावोक्ति) अपने आपः 

को ही अलंकृत करता है--तो यह ठीक नहीं--( इस बात के ) युक्तिसङ्गतः 

नहीं होने से | क्योंकि अपने आप ही अपने कंधे पर नहीं चढ़ा जाता 

अर्थात्‌ शरीर ही शरीर के कंधे पर कभी नहीं चढ़ता अपने आप में 

क्रियाविरोध होने के कारण। और फिर 'तुष्यतु दुर्जन च्याय से आपकी 

Ms बात को कि “स्वभावोक्ति अलङ्कार होता है. ) स्वीकार कर ( हम आपसे ). 
IR 
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 भूषणल्े स्वभावस्य विहिते भूपणान्तरे । 







> i De ke ; भेदा वबोध | 2 
| भेदावबोध! प्रकरस्तयोरप्रकटोऽथना ॥ १४ ॥ 
सभाव (स्वभावोक्ति) को अलंकार मान लेने पर ( काव्य में ) दूसरे 
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( उपमा-रूपकादि ) भलङ्कारों की रचना करने पर उन स्वभावोक्ति तथा 
अन्य अलङ्कार) दोनों का भेद-ज्ञान स्पष्ट रहेगा अथवा अस्पष्ट रहेगा ॥१४॥ 


स्पष्टे सत्र संसुष्टिरस्पष्टे सङ्करस्ततः । 
अलङ्कारान्तराणां च विषयो नावशिष्यते ॥ १५ ॥ 


( यदि दोनों का भेद ) स्पष्ट रहेगा तो सवंत्र ( दोनों के तिलतण्डुलवत्‌ 
स्थित रहने से ) संसृष्टि ( अलङ्कार होगा ) और ( यदि दोनों का भेद ) 
अस्पष्ट रहेगा तो ( नीरक्षीरवत्‌ स्थित रहने से सर्वत्र सन्देह, एकाभ्रयानु- 
प्रवेश अथवा अङ्गाङ्गिभाव रूप तीन प्रकार का ) सङ्कर ( अलंकार रहेगा । 
इस प्रकार संत्र बस केवल इन्हीं संसृष्टि और संकर दो अलंकारों की ही 
स्थिति रहेगी, अतः ) अन्य ( शुद्ध ) अलंकारों का विषय ही नहीं अवशिष्ट 
रहेगा । ( क्योंकि उनकी स्वभावोक्ति अलंकार के साथ संकर अथवा संसृष्टि 
अवश्य हो जायगी ॥ १५ ॥ 


भूषणत्वे स्वभात्रस्यालंकारत्वे स्वपरिस्पन्द्स्य यदा भूषणान्तर- 
सलंकारान्तरं विधीयते तदा बिहिते कृते, तस्मिन्‌ सति, इयी गतिः 
संभवति । कासौ--तयोः स्वभावोक्त्यलंकारान्तरयोः भेदाबबोधो 
भिन्नत्वप्रतिभासः प्रकटः सुस्पष्ट कदाचिदप्रकटश्चापरिस्फुटो वेति | 
तदा स्पष्टे प्रकटे तस्मिन्‌ सवंत्र सवेस्मिन्‌ कबिवाक्ये संसृष्टिरे- 
चेकालंकृतिः प्राप्नोति | अस्पष्टे तस्मिन्नप्रकटे सकेत्रैबेकः संकरोऽलंकारः 
प्राप्नोति । ततः को दोषः स्यादित्याह-अलंकारान्तराणां च विषयो 
नाबशिष्यते । अन्येषामलंकाराणामुपमादीनां विषयो गोचरो न 
कश्चिदप्यवरिष्यते, निविषयत्बमेबायातीत्य्थः । ततस्तेषां लक्षणः 


करणवैय्थ्यंप्रसङ्गः । यदि वा तावेब संसृष्टिसंकरौ तेषां विषयत्वेन 


कल्प्येते तदपि न किंचित्‌, ते रेवालंकारकारैस्तस्यार्थस्यानङ्गीक्गतत्बात्‌ | 
. इत्यनेनाकाशचर्व णप्रतिमेनालमलीकनिबन्धनेन । प्रकृतमनुसरामः | 
सर्वथा यस्य कस्यचित्‌ पदार्थजातस्य कविव्यापारविषयत्वेनन बणेना- 
पद्चीमबतरतः स्वभाव एब सहृदयाह्वादकारी काव्यशरीरत्वेन 
बणेनीयतां प्रतिपद्यते । स एव च यथायोगं शोभातिशयकारिणा येन 
केनचिदलंकारेण योजयितव्यः | तदिदंसुक्तम्‌-*अर्थः सहृदयाहाद- 
कारिस्वस्पन्द्सुन्द्रः' ( १।६ ) इति । 'उभावेतालंकायो? ( ११०) 
इति च । 
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स्वभाव के भूषण होने पर अर्थात्‌ अपने ही स्वरूप के ( अथवा धर्म के / 
अलंकार हो जाने पर जब भूषणान्तर अर्थात्‌ दूसरे अलंकार का विधान 
किया जायगा तब ( वैसा ) विहित अर्थात्‌ किए जाने पर, उस ( दुसरे 

- अलंकार ) के होने पर दो ही प्रकार की स्थिति सम्भव है। कोन सी वह 
( दो प्रकार की स्थिति है ) ? उन दोनों अर्थात्‌ स्वभावोक्ति 'और दूसरे 
'अलंकार का भेदाववोध अर्थात्‌ भिन्नता की प्रतीति कभी प्रकट अर्थात्‌ 
सुस्पष्ट और कभी अप्रकट अर्थात्‌ अस्पष्ट होगी । तब स्पष्ट अर्थात्‌ उस 
( स्वभावोक्ति एवं दूसरे अलंकार के भेद ) के-( अलग २ ) प्रकट होने पर 
सर्वत्र सभी कवियों ( द्वारा. विरचित ) वाक्यों में (अर्थात्‌ काब्य में) 
संसृष्टि. ( रूप ) एक ही अलंकार प्राप्त होगा । (ओर ) उस (भेद) के 
, अस्पष्ट अर्थात्‌ साफ-साफ जाहिर न होने पर संत्र ( काव्य में ) संकर 
( सन्देह, अङ्गाङ्गिभाव अथवा एकाश्रयातुप्रवेश रूप ) एक ही अलंकार 


प्राप्त होने लगेगा । ( यदि स्वभावोक्तिंवादी कहे कि ठीक है ये ही दो , 


अलंकार हो) तो क्या दोष होगा ? अतः वताते हैं ( कि दोष यह होगा) 

कि अन्य अलंकारों' का विषय ही समाप्त हो जायेगा । अन्य अलंकार अर्थात्‌ 

7 उपमा आदि का विषय'भर्थात्‌ प्राप्ति का स्थल ही कहीं भी नहीं बचेगा 

अर्थात्‌ ( उपमादि ) निविषयता को प्राप्त हो जायंगे। और इस प्रकार 

फिर उनका लक्षण करना ही निष्प्रयोजन ( व्यथं ) होने लगेगा । अथवा यदि 

वे दोनों संसृष्टि और संकर ( अलंकार ) ही उन ( उपमादि ) के विषय 

रूप से कल्पित कर लिए जाय, तो भी कोई प्रयोजन सिद्ध न होगा, क्योंकि 

उन्हीं (स्वभावोक्ति अलङ्कारवादी) आलङ्कारिकों द्वारा वह अर्थं अस्वीकार 

| किया गया है । अतः इस आकाशचवंण के सदृश .व्यर्थ चर्चा को हम समाप्त 
) करते हे । अवसरप्राप्त ( प्रकृत ) वात का अनुसरण करे । ( इस प्रकार 
/ निश्चित हुआ कि) कवि के व्यापार का विषय बनकर वर्णित होते हुए 
जिस किसी भी पदार्थ का सहृदयों के हृदयो को आनन्दित करनेवाला 
स्वभाव ही सब प्रकार से काव्य के शरीर रूप से वर्णन का विषय बनता है । 

उ रर (और) वही ( काव्य शरीर रूप स्वभाव ही ) यथोचित ढंग से जिस किसी 
तय भी शोभाधिक्य को उत्पन्न करनेवाले अलङ्कार से युक्त किया जाना चाहिए । 
>) इसी ) वात को हमने 'भर्थः सहृदयाह्वादकारिस्वस्पन्दसुन्दर: ( १।६ 
ओ। तथा उभावेताबलङ्कार्या' (१।१०) इन दो पिछली कारिकाओं में प्रतिपादित 
हु र ® छ्या है Tl [ - | र 
न मर एवं शब्दार्थयो परमार्थमभिघाय 'शब्दा्थों! इति ( १।७ ) काव्यः 
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लक्षणवाक्ये पदमेकं व्याख्यातम्‌ । इदानीं 'सहितो! इति (१७ ) 
व्याख्यातुं साद्दित्यमेतयोः पयोलोच्यते- 


इस प्रकार शब्द और अथ के ( काव्य में अभिप्रेत ) परमार्थं को वता- 
कर (शब्दार्थो सहितौ'""इत्यादि ( १।७ ) काव्य का लक्षण करनेवाले वाक्य 
मं (प्रयुक्त) 'शब्दाथौं' इस एक पद का व्याख्यान किया गया । अब ( उसी, 
काव्यलक्षण वाक्य में प्रयुक्त ) 'सहितो' ( १।७ ) इस पद की व्याख्या करने 
के लिए इन दोनों (शब्द और अर्थ ) के साहित्य का परामर्श किया 
जाता है-- | | र 


शुब्दर्थो सहितावेव प्रतीतो स्फुरतः सदा । 
सहिताविति तावेव किमपूचं विधीयते॥ १६॥ 


( अब साहित्य की व्याख्या करते समय पूर्वपक्षी प्रश्‍न करता है कि) कै 
शब्द और अर्थ (तो) सवंदा अवियुक्त होकर ही ( सहितौ ) ज्ञान के | 
विषय बनते हैं ( अतः आप अपने काव्यलक्षण में ) वे दोनों (शब्द और ० 
अर्थ ) ही अवियुक्त ( होकर फाव्य ) होते हैं, इस प्रकार किस अपूर्व बात “3 
का विधान कर रहे हैं । ( अतः आपका प्रयास निरथंक है) ॥ १६॥ 


शब्दाथोबभिधानाभिघेयौ सहितावबियुक्तावेव सदा सवेकालं 
प्रतीतौ स्फुरतः ज्ञाने प्रतिभासेते । ततस्तावेव सहिताववियुक्ताविति 
किमपूव विधीयते न किञ्िदपूब निष्पाद्यते, सिद्धं साध्यत इत्यथः। 
तदेवं शब्दार्थयोनिंसगसिद्धं साहित्यम्‌ । कः सचेताः पुनस्तदभिधानेन 
निष्प्रयोजनमात्मानमायासयति ? सत्यमेतत्त्‌, किन्तु न वाच्यवाचकः 
लक्षणशाश्वतसंबन्धनिबन्धनं वस्तुतः साहित्यमित्युच्यते | यस्मा- 
देतस्मिन्‌ साहदित्यशब्देनाभिधीयमाने कष्टकल्पनो परचितानि गाङ्कुटादि 
वाक्यान्यसंबद्धाति शाकटिकादिवाक्यानि च सबोणि साहित्यः 
शाब्देनामिघीयेरन्‌ । तेन पद्वाक्यप्रमाणव्यतिरिक्तं किमपि तत्त्वा- 
न्तरं साहित्यमिति विभागोऽपि न स्यात्‌ | 





शब्द और अर्थ अर्थात्‌ अभिधान ( वाचक ) और भभिधेय ( वाच्य ) . 
सदा अर्थात्‌ सभी समय सहित अर्थात्‌ अवियुक्त होकर ही ( साथ-साथ ) 
प्रतीति में स्फुरित होते हैं अर्थात्‌ बुद्धि में प्रतिभासित होते हैँ। तो फिर 
उन्हीं दोनों ( शब्द और अथे ) को ( अपने काव्य-लक्षण में ) सहित अर्थात्‌ 
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५६ चक्रो क्तिजी वितम्‌ 


अवियुक्त (प्रतिपादित कर) इस प्रकार किस: अपूर्व ( बात ) का विधान 
कर रहे हैं अर्थात्‌ किसी नई वात का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, ( अपितु ) 


सिद्ध की ही साधना ( पिष्टपेषण ) कर रहे हैं। तो इस प्रकार शब्द और | 


अर्थ का साहित्य ( अवियक्तता तो ) स्वभावतः ही सिद्ध है। अतः कोन 
सहृदय पुनः ( पूवंप्रतिपादित ) उस ( साहित्य ) का कथनकर अपने को 
निरथंक ही कष्ट देना चाहेगा । ( अतः आपका प्रयास व्यर्थ है ) इसी वात 
का उत्तर - देते हैं-यह बात सत्य है ( कि शब्द और अर्थ अवियुक्त होते 


हैं) किन्तु ( शब्द और अथं के ) वाच्य-वाचक रूप . नित्य सम्बन्ध का - 


' कारण ( हो ) वस्तुतः 'साहित्य' नहीं कहा जाता । क्योंकि इस ( वाच्य 


वाचक के नित्य सम्बन्ध के कारण) के ही साहित्य शब्द द्वारा कथन 
किये जाने पर कठिन कल्पना द्वारा विरचित गाङ्कुटादि वाक्य तथा ( एक 
दूसरे से ) असम्बद्ध गाड़ी आदि हाँकने वाले ( मूर्खो ) के वाक्य सभी 
साहित्य शब्द द्वारा कहे जाने लगंगे। भोर इस प्रकार पद (शास्त्र 
व्याकरश ) वाक्य ( शास्त्र मीमांसन ) एवं प्रमाण ( शास्त्र न्याय ) से भिन्न 
कोई दूसरा तत्त्व साहित्य ( शास्त्र ) होता है इस प्रकार का विभाजन भी 
सम्भव नहीं होगा । ( क्योंकि तब तो सभी साहित्य ही हो जायेंगे ) । 


ननु च पदादिव्यतिरिक्ते यत्किमपि साहित्यं नाम तदपि सुप्र- 
सिद्धमेब, पुनस्तदभिधानेऽपि कथं न पौनसक्त्यप्रसङ्गः ? अतएवं- 
तदुच्यते--यदिदं साहित्यं नाम तदेतावति निःसीमनि समयाध्वनि 


` साहित्यशब्दमात्रेणेब प्रसिद्धम्‌ । न पुनरेतस्य कविकर्म कौशलका छा- 








हश“? sa 
= र क र ७ 

ध 
host 


धिरूढिरमणीयस्यायापि कश्चिदपि विपश्चिदयमस्य -परमार्थ इति 
सनाङमात्रमपि बिचारपद्बीमबतीणेः । तदद्य सरस्वतीह्ृदयारविन्द- 
मकरन्दबिन्दुसन्दोहसुन्दराणां सत्कविबचसामन्तरामोदमनोहरत्वेन परि- 
स्फुरदेतत्‌ सह्ृदयषट्चरणगोचरतां नीयते । 


(इस पर पूर्वपक्षो फिर प्रश्‍न केरता है कि) पदादि ( अर्थात्‌ व्याक- 
रणादि शास्त्रों ) से भिन्न जो कुछ भी साहित्य ( कहा जाता ) है वह भी 


` भलीभांति प्रसिद्ध हे। अतः फिर से उसीका कथन करने पर भी पुनरुक्ति | 
क्यों नहीं होगी ( अर्थात्‌ उसका कथन पिष्टपेषण ही होगा?) इसीलिए 
 (इसबातकाउत्तर) यह आगे कहते हैं जो यह साहित्य है ( जिसका 


हम विवेचन करने जा रहे हैं ), अभी तक ( हमारे विवेचन से पूवे ) अनन्त 


ओ काल से चली आती हुई पद्धति में केवल 'साहित्य' शब्द (नाम) से ही 
असिद्ध था (अर्थात्‌ हमसे पूवं के सभी आचाये इसे केवल “साहित्य साहित्य 
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प्रथमोन्मेष: 9७ 


'कहा ही करते थे लेकिन काव्य की कुशलता की पराकाष्ठा को पहुँचने से 
मनोहर इस ( साहित्य ) का यह वास्तविक स्वरूप हैं इस प्रकार जरा सा 
भी विवेचन किसी भी विद्वान्‌ ने आज भी ( अभी तक ) नहीं किया है । 
इसलिए अब ( मैं आचायं कुन्तक ) सरस्वती ( देवी ) के हृदयरूपी कमल 
के पुष्परस ( मकरन्द ) के कणों के समूह के समान सुन्दर श्रेष्ठ कवियों की 
वाणी का यह आन्तरिक रञ्जकता से मनोहर रूप में परिस्फुरित होता हुआ 
( साहित्य तत्त्व ) सहृदयरूपी ` भ्रमरों के दृष्टिपथ में लाया जा रहा है। 
( अर्णात्‌ उस साहित्य का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है.) 


साहित्यमनयोः शोमाशालितां प्रति काप्यसो । 
अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितिः ॥ १७॥ 


सौन्दर्य द्वारा प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए, इन दोनों ( शब्द और 
अर्थ ) की भपकषं और उत्कर्ष से रहित ( समान रूप से विद्यमान, परस्पर 
स्पर्धा के कारण ) रमणीय यह कोई ( अलौकिक ही ) अवस्थिति 'साहित्य' 
( कही जाती) है ॥ १७ ॥ : 


सहितयोभोबः साहित्यम्‌ । अनयो शब्दा्थयोयो काप्यलौकिकी 
'चेतनचमत्कारकारितायाः कारणम्‌ अवबस्थितिर्बिचित्रेब विन्यास- 
भङ्गी । कीहशी--अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिणी, परस्परस्पधित्व- 
रमणीया | यस्यां इयोरकतरस्यापि न्यूतत्व॑ निकर्षो न बिद्यते नाप्य- 
'तिरिक्तत्वमुत्कर्षो बास्तीत्यथ: । 


सहित ( शब्द और अर्थ ) का भाव साहित्य होता है । इन दोनों शब्द 
और अर्थ की सहृदयों को आनन्दित करने को कारणस्वरूपा जो कोई 
अलौकिक अवस्थिति अर्थात्‌ विचित्र प्रकार की ही विन्यास-भर्द्धिमा है । 
केसी ( विन्यासभन्जिमा ) ? ( जो ) न्यूनता ओर आधिक्य के अभाव के 


` कारण चित्ताकर्षक अर्थात्‌ परस्पर ( आपस में ) विद्यमान प्रतिस्पर्धा के | 


कारण सुन्दर है । जिसमें ( शब्द और अर्थ ) दो में से एक को भी न्यूनता 
अर्थात्‌ हीनता नहीं है और न अतिरिक्तता अर्थात्‌ आधिक्य ( उत्कर्ष ही 
है ( इस प्रकार की स्थिति ही 'साहित्य' होती है ) । 


ननु च तथाविधं साम्यं इयोरुपहतयोरपि सम्भवतात्याह- 
शोमाशालितां प्रति । शोभा सौन्दयंमुच्यते। तया शालते श्लाघते यः 
स शोभाशाली, तस्य भावः शोभाशालिता, तां प्रति सौन्द्यश्लाधितां 
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प वक्रो क्तिजीवितम्‌ 


प्रतीत्यर्थः । सेव च सह्ृदयाह्वादकारिता । तस्यां स्पधित्वेन यासावव- 
स्थितिः-परस्परसाम्यसुभगमबस्थानं सा साहित्यसुच्यते । तत्र बाच- 
कस्य वांचकान्तरेण वाच्यस्य बाच्यान्तरेण साहित्यमभिप्रतम्‌ , वाक्ये 
काव्यलक्षणस्य परिसमाप्ठत्वादिति प्रतिपादितमेब ( १७.) । 


( इस पर पूर्वपक्षी प्रश्‍न करता है कि श्रीमान्‌ जी ) उस प्रकार का 

( न्यूनता और आधिक्य से रहित ) साम्य तो दोनों निकृष्ट (शब्द और अर्थ) 

में भी तो सम्भव हो सकता हैं ( अतः .क्या भाप उसे भी साहित्य स्वीकार 
करने को तयार हैं तो इस वात का उत्तर देने के लिए ) इस प्रकार कहते 

हैं कि ( नहीं श्रीमान्‌ जी. मुझे ऐसा साहित्य नहीं अभिप्रेत है अपितु जो ) 

शोभाशालिता के लिए हो। शोभा सौन्दर्य को कहा जाता.है। उस 

( सुन्दरता ) से जो शोभित अर्थात्‌ प्रशंसनीय होता है वह शोभाशाली 

( कहा जाता ) है, उसका भाव शोभाशालिता हुआ उसके प्रति अर्थात्‌ 

सोन्दयं द्वारा प्रशंसा-प्रासि के लिए यहु अथे हुआ । और इसी को सहृदयों 
के हूदयों को आनन्दित करने की योग्यता कहा जाता है । उस 
( शोभाशालिता ) के प्रति (परस्पर ) स्पर्घायृक्त जो यह अवस्थिति 

अर्थात्‌ परस्पर ( न्यूनाधिक्य से रहित साम्य के कारण रमणीय ( शब्द तथा 
अर्थं दोनों की (स्थिति है वह 'साहित्य' कही जाती है । उसमें शब्द का 
अन्य शब्दों के साथ, अर्थ का अन्य अर्थो के साथ ( परस्पर स्थायित्वरूप ) 
साहित्य अभीष्ट है, काव्यलक्षण के वाक्य में परिसमाप्त होने से, ऐसा पहले 
ही १७ में प्रतिपादित किया जा चुका है। ( अर्थात अनेक शब्दों एवं 
अनेक अर्थो का समुदायरूप वाक्य ही काव्य होता है अतः वाक्य में 
स्थित सभी शब्दों एवं 'सभी अर्था का परस्पर एक दूसरे शब्द एवं अथ से 


स्पर्धा रूप साहित्य ही अभीष्ट है एक ही शब्द अथवा एक ही भर्थ 
का नहीं ) 





“ नंचु च वाचकस्य वाच्यान्तरेण बाच्यस्य वाचकान्तरेण कथं न 


८  तस्मादेतयोः शाञ्दार्थयोयथास्वं यस्यां स्वसम्पत्सामप्रीसमुदायः स- 
 हृदद्याहादकारी परस्परस्पघेया परिस्फुरति, सा काबिदेव विन्यास- 
सम्पत्‌ साह्दित्यन्यपदेशभाग भवति । 


(इस पर पूवंपक्ष प्रश्‍न करता है कि महोदय आप शब्द का ही शब्द के ही 


. साय तथा अर्थे का बर्थ के ही साथ साहित्य क्यो स्वीकार करते हैं ) शब्द का. 
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प्रथमोन्मेषः ५६ 


दूसरे अर्थ के साथ तथा अथे का दूसरे शब्द के. साथ साहित्य क्यों नहीं 
स्वीकार करते ? तो इसका उत्तर देते हैं कि--यह बात ठीक नहीं ( क्योंकि 
जैसा हमने शब्द का शब्द के साथ तथा अथे का अर्थ के साथ साहित्य 
का ) क्रम ( बताया है उस ) के ( इस प्रकार के शब्द का अर्थ के साथ 
और अर्थ का शब्द के साथ साहित्य हो ऐसे ) परिवर्तन में किसी भी प्रयोजन 
का अभाव होने से तथा ( इस विपरीत क्रम के कथन की ) सम्यक्‌ सङ्गति 
न होने से ( ऐसा क्रम-परिवर्तन ठीक नहीं) । अतः इन शब्द और. अथ 
दोनों का यथानुरूप सहूदयों के हृदयों को आह्वादित करने वाला अपनी 
शोभां की सामग्री-समूह जिसमें परस्पर ( न्यूनाधिक्य से रहित ) स्पर्धा द्वारा 
परिस्फुरित होता है वह कोई अलौकिक ही वाक्य-विन्यास की सम्पत्ति साहित्य 
कहलाने की भागी होती है । 


मागोनुशुण्यसुभगो  माधुयोदिशुणोद्यः | 
अलङ्करणविन्यासो वक्रतातिशयान्वितः ॥ ३४ ॥ 


_ (जहाँ सुकुमारादि काव्य के) मार्गों के अनुरूप होने के कारण 
रमणीय, माधुयं ( प्रसाद) आदि ( काव्य मागं ) के गुणों से अन्वित, 
( वण्यंमान ६ प्रकार की ) वक्रताओं के अतिशय से संयुक्त, अलङ्कारों का 
विशेष ढंग से ( चमत्कारपूर्ण ) रचना (की जाती है ) ॥ ३४ ॥ 


बृत््यौचित्यमनोहारि रसानां परिपोषणम्‌ | 
स्पर्धया विद्यते यत्र यथास्वमुभयोरपि ॥ ३४ ॥ 


( और ) जहाँ ( शब्द और अर्थं ) दोंतों की यथोचित ( न्यूनाधिकय से 
रहित ) स्पर्धा के कारण ( कंशिकी, भारती आदि ) वृत्तियों के औचित्य से 
रमणीय ( चित्ताकषंक, श्रुद्धारादि ) रसों का सम्यक्‌ पोषण, विद्यमान 
रहता है ॥ ३५ ॥ | 


सा काप्यवस्थितिस्तद्विदानन्दस्पन्दसुन्दरा | 
oS ०५ 
पदादिवाकपरिस्पन्द्सारः साहित्यमुच्यत ॥ ६६ ॥ 


( ऐसी, ) काव्यतत्त्वज्ञ ( सहृदयों ) को आनन्दित करनेवाले ( अपने ) 
स्वभाव से रमणीय वह कोई ( अलौकिक शब्द ओर अर्थ की परस्पर साम्य 
से सुन्दर ) स्थिति, पद ( वाक्य, प्रमाण ) आदि वाणी के विलासों का 
सारभूत ( तत्त्व ) 'साहित्य' कहलाता है। ३६ ॥ 
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६० वक्रोक्तिजीवितम 


एतेषां च पद्वाक्यप्रमाणसाहित्यानां चतुणोमपि प्रतिवाक्य- 
मुपयोग: | तथा चेतत्पदमेवंस्वरूप॑ गकारौकारविसजेनीयात्मकमेतस्य 
चार्थस्य प्रातिपदिकाथपश्चकलक्षणस्याख्यातपदाथंष ट्कलक्षणस्य वाचक- 
मिति पद्संस्कारलंक्षणस्य व्यापारः । पदानां च परस्परान्बय- 
लक्षणसंबन्धनिबन्धनमेतद्वाक्याथेतात्पयेमिति वाक्यविचारलक्षणस्यो- 
पयोगः । प्रमाणेन प्रत्यक्षादिनेतदुपपन्नमिति युक्तियुक्तं नाम ध्रमाण- 
लक्षणस्य प्रयोजनम्‌ । इदमेव परिर्पन्दमाहात्म्यात्सहृदप्रहृदयहारितां 
प्रतिपन्नमिति साहित्यस्योपयुच्यमानता ' एतेषां यद्यपि प्रत्येकं 
स्वविषये प्राघान्यमन्येषां शुणीभावस्तथापि सकलवाकपरिस्पन्द्‌- 
जीबितायमानस्यास्य साहित्यलक्षणस्येब कविव्यापारस्य वस्तुतः 
सबत्रातिशयित्वम्‌ । यस्मादेतदसुख्यतयापि यत्र वाक्यसन्दभीन्तरे 
स्वपरिमलमात्रेणेब संस्कारमारभते तस्येतदधिबासशून्यतामात्रेणेव 
रामणीयकबिरहः पर्यवस्यति | तस्म।ढुपादेयतायाः परिहाणिरुत्पद्यते । 
तथा च स्पप्रवृत्तिवेयथ्येप्रसङ्ग: । शास्त्रातिरिक्तप्रयोजनत्बं शांखा- 
भिधेयचतुवंगौधिकफलत्व चास्य पूर्वमेव प्रतिपादितम्‌ ( १॥३,५ ) | 


भौर इन पद ( शास्त्र व्याकरण ), वाक्य ( शास्त्र मीमांसा ), प्रमाण 

( शास्त्र न्याय ) एवं साहित्य ( शास्त्र ) चारों का प्रत्येक वाक्य में उपयोग 
होता है । उदाहरणाथं गकार ओकार और विसग से युक्त ( गी. ) इस स्वरूप 
का यह पद घ्रातिपदिकार्थपश्चक ( १. प्रातिपदिकार्थ २. लिग ३. परिमाण 
४. वचन और ५. कारक ) रूप ( अथवा ) आख्यातपदार्थषट्क 
(१. कर्ता २. कमं ३. काल ४, पुरुष ५. वचन और ६. भाव ) रूप इस 
अर्थ का वाचक है यह पदसंस्कार का लक्षण करनेवाले ( व्याकरण शास्त्र ) 
का व्यापार है। और “पदों के परस्पर अन्वय रूप सम्वन्ध का कारणभूत 
जाबयाथ का यह तात्पयं है' यह वाक्य-विचार का निरूपण करनेवाले 
` ( मीमांसा शास्त्र ) का उपयोग होता है। तथा प्रत्यक्ष ( अनुमान ) आदि 
 भमाणों के द्वारा (इस पद अथवा वाक्य का) या ( अर्थ ) समीचीन है 
. इस प्रकार युक्तियुक्ता ( सङ्गति का प्रतिपादन करना ) प्रमाणो का 


> 


विवेचन करनेवाले ( न्याय शास्त्र ) का प्रयोजन है। और यही ( वाक्य 
न कवि के ) "व्यापार ( परिस्पन्द ) के माहात्म्य से सहृदयों के हृदयों को 
डा सर हर प्रतीत होता हैं यही साहित्य ( शास्त्र ) का उपयोग है । यद्यपि इन 
= (करण, मीमांसा, न्याय एवं साहित्य ) सभी ( शास्त्र ) में अत्येक 
( शास्त्र ) की अपने-अपने विषय में प्रधानता तथा ( उस विषय में ) अन्य 
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( शास्त्रों ) की गौणता है फिर भी समस्त वाग्विलास का प्राणभूत' यह 
साहित्य स्वरूप कवि का व्यापार ही वस्तुतः सवंत्र सर्वातिशायी ( सवसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। क्योंकि यह जहाँ अन्य ( व्याकरणादि के ) 
वाक्य-सन्दर्भौ में गौण रूप-से स्थित रहकर भी अपनी गन्धमात्र ( परिमल 
मात्र) से ही संस्कार प्रारम्भ कर देता है उस ( वाकय-सन्दभं ) में इसकी 
केवल थोड़ी सी संस्कार में कमी आने से ही सुन्दरता का अभाव हो जाता 
है जिससे उस वाबय-सन्दं की उपादेयता की बहुत हानि होती है और 
इस प्रकार उस वाक्य की प्रवृत्ति के व्यर्थं हो जाने का प्रसङ्ग आ जाता है 
( अर्थात्‌ वह वाक्य-रचना शोभाहीन होकर वेकार हो जाती है। इससे सिद्ध 
हुआ कि व्याकरण-मीमांसा आदि अन्य शास्त्रों की अपेक्षा साहित्य शास्त्र 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । ) तथा इस ( साहित्य शास्त्र) का ( अन्य ) शास्त्रों 
से भिन्न प्रयोजनों से मुक्त होना, एवं ( धर्मादि का प्रतिपादन करनेवाले ) 
शास्त्रों के द्वारा सम्पादित होने वाले ( धर्मादि ) चुतुवंगं से अधिक फलों से 
युक्त होना, पहले ही ( १।३,५ ) प्रतिपादित किया जा चुका है। 


अपरयोलोचितेऽप्यर्थे बन्धसौन्द्यसम्पदा । 
गीतवदूृदयाह्नादं तढिदां विदधाति यत्‌ ॥ ३७ ॥ 


अर्थ का पर्यालोचन किये बिना भी ( अर्थात्‌ बिना अर्थ को समझे हुए 
ही ) वाक्य का विन्यास की सौन्दयं रूप सम्पत्ति के द्वारा जो गीत के सदृश 
( तद्विद्‌ ) सहृदयों के हूदयों को आह्वादित कर देता है ॥ २७ ॥ 


वाच्याबबोधनिष्पत्तौ पदवाक्यार्थेबर्जितम्‌ । 
यर्किमप्यपेयत्यन्तः पानकार्वादबत्सताम्‌ ॥ ३८॥। 


( तथा ) अर्थ ज्ञान के सम्पन्न हो जाने पर पद (के अर्थ अर्थात्‌ 
संकेतित अर्थ ) तथा वाक्यार्थं ( तात्पर्याथं ) से अतिरिक्त ( व्यंग्यरूप 
रसादि के द्वारा गुड-मरिचादि से निष्पन्न) पानक ( रस) के आस्वाद की 
तरह जो सहृदयों के हृदयों को किसी ( अनिवंचनीय रसास्वाद के आनन्द ) 
को प्रदान करता है ॥ ३८,॥। 

शरीरं जीवितेनेब  स्फुरितेनेब जीवितम्‌ । 
बिना निर्जीबतां येन वाक्यं याति बिपश्चिताम्‌ ॥ ३६ ॥ 

( तथा ) जैसे प्राण के बिना शरीर तथा स्पन्द के बिना प्राण ( निष्प्राण 
हो जाते हैं उसी प्रकार ) जिस ( तत्त्व ) के बिता विद्वानों के वाक्क निष्प्राण 
( सहृदयाह्नादका रिता से हीन ) हो जाते हैं ॥ २६ ॥ a 
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६२ दक्रो क्तिजी वितम्‌ 
यस्मात्किमपि सोभाग्यं तद्विदामेब गोचरम्‌ | 
सरस्वती समभ्येति तदिदानीं विचायेते ।। ४० ॥ 
इत्यन्त रश्लोकाः । 


( एवं ) जिस ( तत्त्व ) से केवल काव्यतत्त्व को जानने वाले (सहृदयो) 

. द्वारा ज्ञातव्य किसी (अपूवं अलौकिक) रमणीयता को सरस्वती (कविवाणी) 

प्राप्त हो जाती है, उस ( कवि-व्यापार की वक्रता ) का विवेचन अव हम 
प्रस्तुत करते हूँ ।। ४० ॥ 


ये अन्तर शलोक हैं । | 
| एवं सहिताबिति व्याख्याय कविठ्यापारवक्रत्बं व्याचष्टे-- 
. >कविव्यापारपक्रत्वप्रकाराः सम्भवन्ति पट । 
प्रत्येक बहवो भेदास्तेषां विच्छित्तिशोमिन! ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार ( काव्य-लक्षण वाक्य "शब्दार्थो सहितो-- ( १७) में आये 
हुये 'सहितो इस पद की व्याख्या करके ग्रन्थकार कुन्तक अब ) कवियों के 
व्यापार की वक्रता का व्याख्यान करने जा रहे हैं-- 


/ 


| ( काव्य-रचना रूप ) कवियों के व्यापार के ` ( मुख्य रूप से छः भेद 
“सम्भव होते हैं । उन ( छः प्रकारों ) में से प्रत्येक ( प्रकार ) के (रचना के) 
वेचित्र्व की भज्िमा से सुशोभित होने वाले बहुत से भेद ( हो .सकते ) 
हैं ॥ १८ ॥ 4 


- कवीनां व्यापार; कविव्यापारः काञ्यक्रियालक्षणस्तस्य वक्रत्वं 

' बक्रभाबः प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकि वेचिश्यं तस्य प्रकाराः प्रभेदाः षट्‌ 

fe सम्भवन्ति। मुख्यतया तावन्त एवं सम्भबन्तीत्यर्थः | -तेषां प्रत्येक 

प्रकाराः बहवो भेदविशेषाः । कीहशा:ः-विच्छित्तिशोभिनः बेचित्र्य- 
सन्गीश्राजिष्णवः। सम्भवन्तीति सम्बन गे । तदेव द्शंयति— 


0215. कवियों का ( काव्यकरणस्वरूप ) व्यापार कविव्यापार ( कहलाता ). 
त है उसको वक्ता अर्थात्‌ ( लोक अथवा शास्त्रादि में ) प्रसिद्ध स्थान से 


वैचित्र्य से युक्त वक्रभाव उभके छः प्रकार अर्थात्‌ प्रभेद सम्भव होते हैं 









> 


भन्न 
॥ 
क 


| प ॥ | । 

ट्ट तू रूप से उतने ( छः भेद ) ही सम्भव होते हैं। उनमें से हर एक (भेद) 
20 03038 अकार अर्थात्‌ भेद विशेष ( सम्भव होते हैं ) केसे ( भेद विशेष 
. ` भव) होते हैं विच्छित्ति से शोभित होने वाले अर्थात्‌ विचित्रता से 
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युक्त ( चमत्कार पूर्ण ) भङ्गिमा से कान्तिमान ( भेद विशेष) सम्भव 
होते हैं ( इस क्रिया का वाक्य के साथ सम्वन्ध है ) । उसी ( कवि-व्यापार - 
की वक्रता के प्रकारों ) को दिखाते हैं-- | 


चर्णविन्यासवक्रत्वं पद्पूवाधेवक्रता । 
चक्रतायाः परोऽप्यस्ति प्रकारः प्रत्ययाश्रयः ॥ १९ ॥ 


( कविव्यापार वक्रता के ) ( १ ) वर्णविन्यास वक्रता ( २) पदपूर्वादध 
चक्रता तथा वक्रता का अन्य भी प्रकार ( ३ ) प्रत्ययाश्रित चक्रता है 1१९॥ 

बणौनां .बिन्यासो बणेबिन्यासः अक्षराणां विशिष्टन्यसनं तस्य 
चक्रत्बं बक्रभाबः प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणा वेचित्र्येणोपनिबद्धः संनि- 
वेशविशेषबिहितस्तह्विदाह्वादकारी शब्दशोभातिशयः | यथा-- 


वर्णो का विन्यास वर्णविन्यास होता है ( अर्थात्‌ ) अक्षरों की विशेष 
ढंग से रचना (अक्षरों का विशेष क्रम से रखना ही वर्ण-विन्यास है। उसकी 
चक्रता अर्थात्‌ ( लोक एवं शास्त्रादि के प्रसिद्ध ) प्रस्थान से भिन्न वैचित्र्य 
के द्वारा उपनिवद्ध वक्रभाव अर्थात्‌ ( वर्णो की ) रचना विशेष के द्वारा 


उत्पन्नं काव्यतत्वज्ञों का आनन्ददायक शब्द की शोभा का अतिशय ( ही, 


वणे-विन्यास वक्रता ) होती है । जसे निम्न श्लोक 


प्रथममरुणच्छायस्तावत्ततः कनकप्रभ- 
स्तदनु विरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोलतलद्यतिः | 
प्रसरति ततो ध्वान्तक्षोदक्षमः क्षणदामुखे 
सरसबिसिनीकन्दच्छेदच्छविम्रेंगलाळ्छनः || 9१ ॥ 


रात्रि के प्रारम्भ में पहले तो अरुण कान्ति वाला, फिर स्वर्ण (को 
आभा ) के सदृश आभावाला, उसके वाद ( प्रियतम के ) वियोग से व्याकुल 


कृशाङ्गी के गण्डस्थल ( की कांति ) के सदृश कान्ति वाला फिर तदनन्तर . 


सरस कमलिनी के अङ्कुरों के खण्ड ( की कान्ति के सदृश कात्तिवाला 
(अत्यन्त धवल होकर) अन्धकार का विनाश करने में समथ चन्द्रमा उदित 
हो रहा है ।। ४१ ॥ | 


अन्न वणेबिन्यासबक्ततामात्रविहितः शब्दशोभातिशयः सुतरां 
समुन्मीलितः । एतदेष बरणबिन्यासवक्रस्बं चिरन्तनेष्वनुप्रास इति 






प्रसिद्धम्‌ । अत्र च प्रभेदस्वरूपनिरूपणं लक्षणाबसरे करिष्यते (२।१) | 
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६४ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


आहच 000 “2 


यहाँ इस पद्य में केवल वर्णों के विशेष ढंग की रचना से उत्पन्न शब्द 
का शोभातिशय बड़े ही सुन्दर ढंग से ( कवि ने ) उन्मीलित किया है । 
यही वर्णविन्यास वक्रता प्राचीन आलङ्कारिकों ( के ग्रन्थों ) में “अनुप्रास 
नाम से प्रसिद्ध रही है । इसके भद विशेषों के स्वरूप का निरूपण लक्षण 
करते समय ( २।१ में ) किया जायगा । 


॥ 

पदपूत्रोधेवक्रता--पद्स्य सुबन्तस्य तिङन्तस्य बा यत्पूवाधः 

प्रातिपदिकलक्षणं धातुलक्षणं बा तस्य वक्रता वक्रभावो विन्यास- 
वेचित्र्यम्‌ | तत्र च बहवः प्रकाराः संभवन्ति | 


१४ 


( अब कविव्यापार वक्रता के दूसरे भेद का वर्णन करते हैं )-- - 
पदपूर्वाद्धं वक्रता--सुबन्त अथवा तिङन्त पद का जो प्रातिपदिक रूप अथवा 
धातु रूप है,उसकी वक्रता, वक्रभाव अर्थात्‌ विशेष ढंग की रचना का वेचित्र्य 

( पदपुर्वाद्ध वक्रता होती है ) । उसके बहुत से भेद सम्भव होते हैं । . 


ट्र व € 
यत्र रूढिशब्द्स्यव प्रस्ताषसमुचितत्वेन वाच्यप्रसिद्धघमोन्त- 
राध्यारोपगभेत्वेन निबन्धः स पदपूबोधेबक्रतायाः ` प्रथमः प्रकार: । 
यथा-- 


रामोऽस्मि सबं सहे ॥ ४२ ॥ 


द्वितीयः- यत्र संज्ञाशब्द्स्य वाच्यप्रसिद्धधमंस्य लोकोत्तरातिशया- 
ध्यारोप गर्भीकृत्योपनिबन्धः | यथा-- २ 


रे 


_ जहाँ पर रूढि शब्द का ही, प्रकरण के अनुकूल वाच्य रूप से प्रसिद्ध 
( घमं ) से अतिरिक्त घमं के अध्यारोप के आधार पर निबन्धन किया जाय 
वह पदपूर्वाद्धं वक्रता का पहला भेद होता हैं जैसे ( भहानाटक के निम्न पद्य 


स्तिग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्वलाका घना 

वाताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः । 

कामं सन्तु दृढ कठोरहृदयो रामोऽस्मि स्वं सहे 

'वदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥ 
थक में प्रयुक्त) “रामोऽस्मि सबं सहे' अर्थात्‌ “मैं राम हे सब कुछ सहन कर लूँगा 
0 १ ( इस वाक्य में प्रयुक्त राम शब्द में पदपूर्वाद्धे वक्रता है। क्‍योंकि यहाँ पर 










से भिन्न अत्यधिक दुःखसहनशीलता रूप धर्म को आधार लेकर कवि द्वारा 
अ्रयुक्त किया गया हे । अतः यहाँ जो कवि-विरचित वाक्य में एक अपूव 
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प्रथमोन्मेषः ६% 


चमत्कार आ गया है, वह इसी रूढिशब्द राम के प्रयोग से ही, जो कि 
सुबन्त पद का पूर्वाद्ध है । अतः यह पदपूर्वाद्धवक्रता का पहला भेद हुआ । ) 


( अब पदपूर्वाद्धंवक्रता का) दूसरा ( भेद वताते हैँ) जहाँ पर | 
सज्ञा शब्द का ( उसके ) वाच्य छप से प्रसिद्ध धमं के अलौकिक अतिशय 
का आधार ग्रहण कर कवि द्वारा प्रयोग किया जाता है ( वहाँ पदपूर्वार्द- 
वक्रता का दूसरा भेद होता है ), जैसे-- 


रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमशुणेः प्राप्तः प्रसिद्धि परा- 
मस्मद्भाग्यविपयेयाद्यदि परं देवो न जानाति तम्‌। 

चर ७ ब 
वन्दीवेष यशांसि गायति मरुद्यस्येकबाणाहति- 
श्रेणीभूतबिशालतालबिवरोदूगीणेः स्वरः सप्तभिः ॥ ४३॥ 


( यह पद्य काव्यप्रकाश आदि में उद्धृत हुआ है । उसके टीकाकार 
माणिक्यचन्द्र 'राघवानन्द' नामक अप्राप्य नाटक का पद्य बताकर इसे 
कुम्भकर्ण की उक्ति बताते हैं, जब कि 'चन्द्रिकाकार' इसे रावण के प्रति 
कही गई विभीषण की उक्ति बताते हें । वस्तुतः यह उक्ति विभीषण की सी 
लगती है । नाटक के अप्राप्य होने से निश्चित कुछ नहीं कहा जा 
सकता । अतः इसे हम विभीषण की ही उक्ति के रूप में स्वीकार 
करेगे । तो विभीषण रावण से कहता है कि) यह ( खरदृषण एवं बालि 
आदि का वध करनेवाला तथा मारीच एवं सुवाहु को परास्त करनेवाला ) 
राम ( अपने ) शुरता के गुणों द्वारा सभी लोकों में अत्यधिक प्रसिद्ध हो 
गया है। लेकिन यदि हम सभी के दुर्भाग्य से उस ( प्रसिद्ध राम ) को 
स्वामी नहीं जानते ( तो क्या कहा जाय ), जिसके कि यश का गान, यह 
वायु ( भी ) बन्दी के समान, -एक.( ही ) वाण के, प्रहार से ( एक ) पंक्ति 
में स्थित बड़े-बड़े ( सात ) ताड़ ( के वृक्षों ) के विवरो से निकले हुए सातो 
स्वरों द्वारा, कर रहा है !1.४३ ॥ 


अत्र रामशब्दो लोकोत्तरशौयाँदिधर्मातिशयाध्यारो पपरत्वेनोपात्तो 
वक्रतां प्रथयति । 


यहाँ ( इस श्लोक में प्रयुक्त ) “राम' शब्द ( जो कि एक संज्ञा शब्द है; 
वह राम के वाच्य रूप में प्रसिद्ध शौर्याद धम की ही अलोकिकता का 
प्रतिपादन करनेवाले ) अलौकिक शौर्यादि धमं के अतिशय के अध्यारोप को 
आधार लेकर गृहीत हुआ वक्रता ( अपूर्व चमत्कार ) की सिद्धि करता है। . 
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६६ वक्रीक्तिजी वितम्‌ 


'टिप्पंणी-पंदपूर्वार्वक्रता के इन दोनों ही. भदों के उदाहरणों में 
आचार्य कुन्तक ने “राम” शब्द में ही वक्रता दिखाई है, पर उन दोनों में 
मौलिक भेद यही है कि पहले भेद में रूढिशब्द के वाच्य रूप से प्रसिद्ध 
घर से भिन्न घमे फे अतिशय के अध्यारोप को आधार मानकर रूढि 
शब्द का प्रयोग किया जाता है जब कि दूसरे भेद में संज्ञा शब्द के चाच्य 
रूप से प्रसिद्ध घम के ही अलौकिक अतिशय के अध्यारोप को 
: मान कर संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाता है । । 


पयोयवक्रत्व॑. प्रकारान्तरं पदपूबीधेबक्रतायाः--यत्रानेकशब्दा- 
भिघेयत्वे बस्तुनः किमपि पयौयपदं प्रस्तुतानुशुण्वेनः प्रयुज्यते । 
यथा 


(आचार्य कुन्तक पदपूर्वार्वक्रता के पूर्वोक्त दो भेदों की व्याख्या कर 
तीसरे भेद 'पर्यायवक्रता' को प्रस्तुत करते हैं. कि) पदपूर्वाद्धंवक्रता का 
अन्य ( तृतीय ) भेद 'पर्यायवक्रता' है। जहाँ पर ( किसी ) वस्तु की 
( अन्य बहुत से शब्दों द्वारा अभिधेयता ( सम्भव ) होने पर ( भी ) किसी 
( अपूर्व रमणीयता युक्त दूसरे ही ) पर्यायवाची शब्द का प्रकरण के अनुकूल 
प्रयोग किया जाता है ( वहाँ पर्याय-वक्रता होती है ) जैसे :-- 


बामं कज्जलवद्विलोचनमुरो रोहद्विसारिस्तन 

मध्यं क्षाममकाण्ड एव:विपुलाभोगा नितम्बस्थली | 

सद्यःप्रोदूगतबिस्मयैरित्ति गणेरालोक्यमानं सुहुः 

पायाद प्रथमं वपु: स्मररिपोमिश्रीभवत्कान्तया ॥ र 

( इस पद्य में पार्वती तथा शंकर के प्रथम संयोग का वर्णन्‌ प्रस्तुत किया 

गया है कि पावती के साथ शङ्कर का शरीर जिस समय एक-दूसरे से संयुक्त 
हुआ ) काजल से युक्त वामनेत्रवाला, एवं विकसित होते हुए विशाल स्तन से 
युक्त वक्षःस्थल वाला, और अनायास ही क्षीण हो गये मध्यभाग से युक्त, 


तयथा बड़े विस्तारवाली नितम्बस्थली से युक्त, तत्काल उत्पन्न विस्मय वाले 
 शङ्धरकेगणोंकेद्वारा पहले-पहल वार-बार देखा जातां हुआ, कान्ता 

(पावती) के (शरीर के) साथ मिश्रित होता हुआ, कामदेव के शत्रु 
(भगवान्‌ शङ्कर) का शरीर आप लोगों की रक्षा करे ॥ ४४॥ 
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अन्न स्मररिपोः’ इति पयायः कामपि वक्रतामुन्मीलयति 


यस्मात्कामशात्रोः कान्तया मिश्रीभावः शारीरस्य न कथंचिदपि ` 


संभाव्यत इति गणानां सद्यःप्रोदूगतविस्मयत्वमुपपन्नम्‌ | सोऽपि पुनः 
पुनः परिशीलनेनाश्च्येक्रारीति प्रथम'-पदस्य जीबितम्‌ | 

यहाँ ( भगवान्‌ शङ्कर के शिव, महेश्वर, महादेव इत्यादि अनेक 
पर्यायवाची शब्दों के द्वारा शङ्कर रूप अर्थ का कथन सम्भव होने पर भी 
चतुर कवि द्वारा प्रयुक्त ) 'स्मररिपोः अर्थात्‌ 'कामदेव के शत्रु का’ यह 
( शङ्कर का याचक ) पर्यायशब्द किसी ( अनिवंचनीय ) वक्रता को उन्मी- 
लित करता है क्योंकि कामदेव के शत्रु के शरीर का रमणी के (शरीर) के 
साथ संयुक्त होना कदापि सम्भव नही है, इसीलिए ( शिव के ) गणों का 
तुरन्त ही ( ऐसे असम्भव संयोग को देखकर ) उत्पन्न विस्मय से युक्त होना 
उपयुक्त है और वह ( शिव-पावंती का असम्भव संयोग ) भी बार-बार 
परिशोलन करने पर आश्चर्यजनक न होता अतः ( सद्यः विस्मय युक्त हो 
जाना श्लोक में उपात्त ) 'प्रथम' इस पद का जीवितभूत हो गया है । 


एतच्च पयोयबक्रत्वं वाच्यासंभविधमीन्तरगीकारेणापि 
दश्यते । यथा-- 


( इस प्रकार 'पर्थायवक्रता' का एक भेद बताकर, भब उसके दुसरे 
अवान्तर भेद का प्रतिपादन करते हैं कि ) और यह 'पर्यायवक्रता' वाच्य के 
द्वारा सम्भव न हो सकनेवाले दुसरे धमं के आधार को लेकर प्रयुक्त पर्यायों 
में भी देखी जाती है जैसे-- 


अङ्गणज सेनापते राजबज्ञम रक्षेनं भीमाद्‌ दुःशासनम्‌ इति ॥ ४५ 


भट्टनारायण विरचित 'वेणीसंहार' नामक नाटक में भीम कर्ण का उपहास 
करता हुआ कहता है कि हे अङ्गदेश के नरेश ! सेना के स्वामी ! राजा 
( दुर्योधन ) के प्रमपात्र ! इस दुःशासन की भीम से रक्षा करो ॥ ४५ ॥ 


अत्र त्रयाणामपि पयोयाणामसंभाव्यमानतत्परित्राणपात्रत्वलक्षण- 
मकिख़िलत्करत्व॑ गर्भीकृत्यो पहस्यते--रक्षेनमिति । म 


यहाँ ( भीम के इस कथन में वाच्यरूप कर्ण के द्वारा सम्बोधन न 


कर ) जिनः तीन पर्याय रूप विशेषणों का प्रयोग किया गया है उनके द्वारा _ 
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६८ वक्रोक्तिजी वितम्‌ 


असम्भाव्यमान उस ( दुःशासन ) की रक्षा की पात्रता रूप अकिच्चित्करता 
को गित कर 'इसकी रक्षा करो इस प्रकार उपहास किया जाता है । 


पदपूर्वार्धवक्रताया उपचारवक्रत्बं नाम प्रकारान्तरं विद्यते 
यत्रामूर्देस्य बस्तुनो मूतेद्रञ्याभिघायिना शब्देनामिधानसुपचारात्‌ | 


यथा 

पदपुर्वाद्धवक्रता का उपचारवक्रता नामक ( चतुर्थ ) अवान्तर भेद भी 
है । जहाँ पर अमूतं वस्तु का मूतं द्रव्य का अभिधान करने वाले शब्द के 
द्वारा उपचार ( अर्थात्‌ सादृश्य ) के बलपर कथन किया जाता है ( वहाँ 
उपचार-वक्रता होती है । ) जैसे 


निष्कारणं तिकारकणिकापि मनस्विनां मानसमायासयति । 
यथा । | 
हस्तापचेयं यशः । 
“अकारण ही मानहानि की कणिका भी (अर्थात्‌ अत्यल्प मानहानि भी) 
मनस्वी पुरुषों के हृदय को पीड़ित कर देती है। ओर जैसे-- 


'हाथ के द्वारा एकत्रित करने योग्य यश 


'कणिका*शब्दो मृतेबस्तुस्तोकाथौभिधायी स्तोकत्वसामान्योप- 
चारादमूतेस्यापि निकारस्य स्तोकाभिधानपरत्वेन प्रयुक्तस्तद्विदाह्वाद- 
कारित्वाद्वक्रतां पुष्णाति । 'हस्तापचेयम्‌? इति मूतेपुष्पादिबस्तु- 
संभविसंहतत्वसामान्योपचारादमूतेस्यापि यशसो हस्तापत्रेयमित्य- 
भिधानं वक्रत्वमाबहति । 


( इन दोनों उदाहरणों में पहले उदाहरण में प्रयुक्त ) “कणिका' शब्द 
मुतवस्तु की अल्पता के अर्थ का अभिधान करने वाला ( होते हुए भी ) 


: स्वल्पता रूप सामान्य के कारण उपचार से ( सादृश्यमूला लक्षणा द्वारा ) 


अमूर्त भी मानहानि की अल्पता के कथन रूप से प्रयुक्त होकर काव्यतत्त्वज्ञों 


ही को आह्वादित करने के कारण वक्रता ( विचित्रता ) का पोषण करता है । 


च शक 


. (इस प्रकार अमूत वस्तु की अल्पता का अभिधान “कणिका' शब्द के 


द्वारा उपचार से होता है, अतः यहाँ 'उपचारवक्रता' मानी जायगी .) । 
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प्रथमोन्मेषः ६९ 


( तथा दूसरे उदाहरण में प्रयुक्त ) 'हस्तापचेयम्‌' ( अर्थात्‌ हाथ के 
द्वारा एकत्रित करने योग्य ) इस पद से मूतं पुष्प आदि वस्तुओं में प्राप्त 
होने वाले संहतत्व अर्थात्‌ एकत्रित करने की योग्यतारूप ) सामान्य 
के बलपर उपचार से मूर्त भी यश का हाथ से एकत्रित करने का अभिधान, 
वक्रता ( अर्थात्‌ उपचारवैचित्र्य ) को धारण करता है । 


्रवरूपस्य वस्तुनो बाचकशब्दस्तरक्षितत्वादिधमनिबन्धनः किमपि 
सादृश्यमात्रमबलम्ब्य संहतस्यापि वाचकत्वेन ध्रयुञ्यमानः कविप्रवाहे 
प्रसिद्धः | यथा— 


श्वासोस्कम्पतरङ्गिणि स्तनतटे इति ॥ ४६ ॥ 


तरङ्जित्व आदि घर्म का प्रतिपादन करने के कारण (द्रव्य रूप वस्तु का 
वाचक शब्द किसी सादृश्यमात्र का आश्रय ग्रहण कर ठोस ( मूतं वस्तु ) 
के भी वाचक शब्द कें रूप में प्रयोग किया जाता हुआ कवि समुदाय में 


प्रसिद्ध है ( अर्थात्‌ कविजन प्रायः किसी सादृश्यमात्र को लेकर तरल पदार्थं _ 


के वाचक शब्द का ठोस मूतं पदार्थ के वाचक शब्द के रूप में प्रयोग 
करते हैं ) | जेसे-- 

“रास से उत्पन्न कम्पन के द्वाराः तरङ्गित होते हुए स्तनप्रदेश 
पर ॥ ४६ ॥ 

( यहाँ पर कवि ने स्तनप्रदेश को श्वासजन्य कम्प के द्वारा तरज्ित 
बताया है । वस्तुतः तरङ्गित होना द्रव्य पदार्थ का धर्म है जबकि स्तनप्रदेश द्रव 
'पदार्थ न होकर ठोस मूतं पदार्थ है । अंतः केवल कम्पनमात्र साम्य के आधार 
पर कवि ने स्तनप्रदेश को तराज्ज्ित बताकर एक अपूर्व चमत्कार की सृष्टि को 
है जिससे काव्यमर्मज्ञों को एक अलौकिक आनन्द की अनुभूति होती है । 
अतः यहाँ पर उपचारवक्रता मानी जायगी । यह सम्पूर्ण पद्य वक्रोक्तिजीवित 
'के प्रथम उन्मेष के १०६ उदाहरण में उद्धृत है जिसका कि एक अंशमात्र 
यहाँ पर गृहीत हुआ है । ) 
कचिदमूर्तस्यापि द्रवरूपाथोभिघायी बाच कत्वेन प्रयुज्यते । 


यथा | 
एकां कामपि कालबिप्रषममी शौर्योष्मकण्डूव्यय- 
व्यग्राः स्यु्चिरविस्मृतामरचमूडिम्बाहवा बाहव: ॥ ४७ ॥ 
एतयोस्तरक्विणीति विप्रुषमिति च वक्रतामाबहतः | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


& ॥ है 
कक TA क A 








७० चक्रो क्तिजी वितम्‌ 


कहीं पर द्रव रूप अर्थ का कथन करनेवाले शब्द का अमूतं ( पदार्थं ) 


के भी वाचक ( शब्द ) के रूप में प्रयोग किया जाता है, जेसे-- 
( यह पद्य अपने समग्र रूप में तृतीय उन्मेष के २२वें उदाहरण में 
उद्धृत हुआ है, इसका पूर्वाद्ध इस प्रकार हे-- | 


लोको यादृशमाह साहसधन त क्षत्रियापुत्रक 
स्यात्सत्येन स तादृगेव न भवेद्‌ वार्त्ता विसंवादिनी । 


अर्थात्‌ साहस रूप धन वाले इस क्षत्रिया के बच्चे को लोक जिस 
प्रकार का (पराक्रमी) कहते हैं वह भले ही वैसा क्यों न हो लोगों की बातें 
झूठी न हों, ( फिर भीः) । 


चिरकाल से देवताओं की सेना के वीरों के साथ के युद्ध को भूली हुई 
मेरी ये भुजाय समय की किसी एक भी बूंद के लिए ( अर्थात्‌ क्षण भर 
के लिए ही ) पराक्रम की-गर्मी से उत्पन्न खुजलाहट को मिटाने के : लिए 
व्याकुल हो जाये ( तो.मैं उस दुष्ट का काम तमाम कर दूँ ) ॥ ४७ ॥ - 


* (यहाँ पर जो द्रव पदार्थं के वाचक विप्रुष शब्द का प्रयोग केंविं ने 
केवल अल्पता का समय लेकर अमूर्तं पदार्थ काल के वाचक के रूप में 
किया है: उससे इसं वाक्य में अपूर्व चमत्कार आ गया है। अतः्यह भी 
“उपचारवक्रता का उदाहरण हुआ । ) ( इस प्रकार उदाहरण संख्या ४६ 
तथा ४७ ) इन दोनों में (क्रम में ) तरङ्गिणी तथा विप्रष शब्द ( उपचार ) 
वक्रता का वहन करते हैं ( जेसा कि हम ऊपर व्याख्या कर चके हैं ) ! 


विशेषणवंक्रत्व॑ नाम पदपूवोधेबक्रतायाः प्रकारो विद्यते-यत्र 


विशेषणमाहात्म्यादैब तदिदाह्वादकारित्वलक्षणं वक्रत्वमभिव्यञ्यते । 
यथा 


« पनपुर्वाद्धवक्रता का ( पञ्चम) भेद 'विशेषवक्रता' है जिस वाक्य 
में विशेषण के माहात्म्य से ही काच्यज्ञों को आह्वादित करनेवाली 
वक्रता ( अर्थात्‌ वैचित्र्य ) अभिनक्त होती है । ( वहाँ 'विशेषणवक्रता 
होती है ) जैसे-- 


दाद्दोऽम्भःप्रस्रतिपचः प्रचयवान्‌ बाष्पः प्रणालोचित 
वासाः भ्रेङ्क्तिदीप्रदीपलतिकाः पाण्डिम्नि मग्नं बपुः । 


 _किक्वान्यत्कथयामि रात्रिमखिलां त्वन्मार्गवातायने 


हस्तच्छुत्त्रनिरुद्धचन्द्रमहसस्तस्याः स्थितिबंतेते ॥ ४८ ।। 
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प्रथमोन्मेष: ७१ 


अन्न दाहो बाष्पः श्वासा वपुरिति न किख्रिद्देचिच्यमुन्मीलितम्‌ | 
प्रत्येकं विशेषणमाहात्म्यात्पुनः काचिदेव वक्रताप्रतीतिः । यथा च-- 


ब्रीडायोगाज्ञतबदनया सन्निधाने गुरुणां 
बद्धोत्कम्पस्तनकलशया गसन्युमन्तनियम्य 
तिष्ठेत्युक्तं किमि न तया यत्समुत्सज्य बाष्पं 
सय्यासक्तश्चकितहरिणीहारिनेत्रात्रिभाग; ॥ ४६ ॥ 


( बिरह की ) ऊष्मा जल के प्रसार को खोला देने वाली है, ( जिससे. 
कि ) वाष्प अत्यधिक इकट्ठा होकर परनालो के द्वारा निकालने योग्य हो. 
गया है, ( लम्बी ) साँसे जलते हुए दीये की लपटों को हिला. देनेवाली हॅ, 
सारा शरीर पीतिमा में इब गया है, और क्या कहें, सारी की सारी रात वह 
तुम्हारे रास्ते के झरोखे पर हथेली' की ओट से चाँदनी को रोककर काट 
रही है ॥ ४८ ॥। ४ Tri झिका PIN ता राई ; 


अत्र. .चकितहरिणीहारीति  क्रियाबिशेषण नेत्रत्रिभागासङ्गस्य 
गुरुसन्निधानबिहिताप्रगलभत्वरमणोयस्य. ' कामपि कसनीवताम्राबहति 
च कितहरिणीह्दारिबिलोचन साम्येन । 


इस पद्य में प्रयुक्त दाह, तराष्प, श्वास तथा वपु शब्दों के द्वारा किसी 
भी प्रकार की विचित्रता उन्मीलित नहीं: हुई, अपितु प्रत्येक शब्द के साथ, 
. प्रयुक्त विशेषणों के माहात्म्य के द्वारा ( अर्थात्‌ 'दाह' के साथ 'प्रसृतिम्पचः' 
“बाष्प? के साथ 'प्रणालोचितः, 'श्वासाः' के साथ प्रेङ्खितदीप्रदीपलतिकाः 
तथा 'वपु' के साथ प्रयुक्त “पाण्डिम्ति मग्नम्‌' विशेषणों के माहात्म्य से) किसी 
अनिर्वंचनीय वक्रता ( अर्थात्‌ सहृदयम्‌ हृदयाह्वादका रिता ) का आभास 
होता है । “ह 6 


और जैसे ( इसी का दूसरा उदाहरण कोई प्रवासी युवक अपने किसी 
मित्र से कह रहा हैं कि जब मैं परदेश जाने लगा तो.) गुरुजनों के समीप में 
( स्थित होते के कारण ) लज्जा से मुख को शुकाये हुए तथा कम्पित होते इए 
स्तनरूप कलशों वाली, उस (मेरी प्रियतमा) ने ( मेरे परदेश जाने के कारण 
उत्पन्न विरह के) शोक को हृदय में ही दबाकर तथा आँसु बहाते हुए 
चकितहरिणी के नेत्रों के सदुश मनोहर नेत्रों के कटाक्ष को मेरी ओर फका 


( उसके द्वारा) क्या ( उसने सुझे ) रको ( मत जाओ ) ऐसा नहीं कहा, ` , क 


( अर्थात्‌ अवश्य कहा है ) । 
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७२ | वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


( इस श्लोक में 'चकितहरिणीहारि' यह क्रियाविशेषण गुरुजनों के समीप 
स्थित मेरी प्रियतमा द्वारा किये गये अत्यन्त भोलेपन के कारण रमणीय 


. कटाक्ष के प्रहार की किसी अपूर्व रमणीयता को धारण करता है, चकित - 


हरिणी के नेत्रों के सदृश मनोहर नेत्रो के साम्य के द्वारा। इस प्रकार यह 
“विशेषणवक्रता' का दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया गया । अब आगे पदपूर्वाद्ध- 
'वक्रता' के छठे भेद 'संवृतिवक्रता' को प्रस्तुत करते हैं )-- 


अयसपरः पदपूबोधेवक्रताया: प्रकारो यदिदं संबृतिबक्रत्व॑ नाम-- ` 
यत्र पदाथेस्वरूपं प्रस्ताबानुगुण्येन केनापि निकर्षणोत्कर्षण वा युक्तं 
व्यक्ततया साक्षादभिधातुमशक्यं संवृतिसामर्थ्यांपयोगिना शब्देना- 
भिधीयते | यथा-- 


यह पदपूर्वाद्धंवक्रता का अन्य छठा भेद है जिसे “संवृतिवक्रता' कहते हैं । 
जहाँ पर प्रकरण के अनुकूल किसी न्यूनता अथवा आधिक्य से युक्त एवं व्यक्त ` 
रूप से साक्षात्‌ कहने के लिए अनुपयुक्त पदार्थ के स्वरूप को संवरण कर 
लेने की सामथ्यं के कारण उपयोगी शब्द के द्वारा कहा जाता है ( वहाँ 
'संवृतिवक्रता' होती है ) । जैसे-- 


सोऽयं दम्मधृतत्रतः प्रियतमे कतुं किमप्युद्यत; ॥ ५० ॥ 


( प्रस्तुत पद्य 'तापसवत्सराजचरित' नामक नाटक से उद्धृत किया गया 
हे । यंह सम्पूर्ण श्लोक आये चतुर्थ उन्मेष के १८ वें उदाहरण में उद्धृत है । 
इसके प्रथम तीन चरण इस प्रकार हैं-- 


चतुर्थस्य तवाननादपगतं नाभूत्‌ क्वचिच्निवृत 
येनै कछ त्वदेकशयन 

षा सतत त्वदेकशयनं वक्षःस्थली कल्पिता । 

येनोड्धा सितया विना वत जगच्छुन्य क्षणाज्जायते 


अर्थात्‌ इस पद्य में राजा उदयन के पद्मावती के साथ विवाह करते समय 
उत्पन्न शोक का वर्णन किया गया है कि--जिसके नेत्रों को तुम्हारे मुख पर 
से हटने पर अन्यत्र कहीं सुख नहीं मिला, जिसने अपनी वक्षःस्थली को केवल 
तुम्हारे ही शयन के लिए कल्पित किया तथा. जिसकी उपस्थिति के विना 
तुम्हारे लिए सारा संसार जीणे वन के समान हो जाता था । 


कुक क हे प्रियतमे | वही यह दम्भ से ( एकपत्नीत्व ) व्रत को धारण करने 
वाला ( तुम्हारा प्रियतम उदयन ) आज कुछ ( निक्कृष्ट कार्य अर्थात्‌ पद्मावती 
को पत्नी रूप में स्वीकार ) करने के लिए उद्यत हो गया है ॥ ५० ॥ 
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अत्र वत्सराजो बासबदत्ताविपत्तिविधुरहृदयर्तःप्राप्तिप्रलोभतबशेन 
'पद्माबतीं परिणतुमीहमानस्तदेबाकरणीयमित्यबगच्छन्‌ तस्य वस्तुनो 
सहापातकस्येबाकीतेनीयतां ख्यापयति किमपीत्यनेन संवरणसमर्थेन 
सर्वनामपदेन | यथा च-- 


यहाँ वासवदत्ता ( के आग में जलकर भस्म हो जाने ) की विपत्ति (को 
-सुनने ) से दुःखी चित्तवाले वत्सनरेश उदयन उस ( वासवदत्ता) की 
प्राप्ति के प्रलोभन में पड़कर पद्मावती के परिणय की इच्छा रखते हुए उसी 
( पद्मावती-परिणय ) को अकरणीय समझते हुए, उस वस्तु ( पद्मावती- 
विवाह ) की बड़े भारी पाप के समान निन्दनीयता का, संवरण कर लेने में 
समर्थं सर्वनाम पद 'किमपि' के द्वारा विज्ञापन करते हैं। ( अर्थात्‌ मैं 
पद्मावती के साथ परिणय रूप एक महापातक के सदृश निन्दनीय कमं को 
करने के लिए उद्यत-हो गया हुँ, इस वात को यदि इसी ढंग से कहते तो 
'बह ग्राम्य एवं अनुचित होती अतः इस बात को छिपा सकने में समर्थ 
'क्िमपि' पद का प्रयोग किया गया, जिसके द्वारा ये सभी बात साफ . 
-व्यक्षित हो जाती हैं । इस प्रकार कवि का कोशल यहाँ अकथनीय ( निकृष्ट ) 
-बात को छिपाते हुए उसे सभ्य ढंग से सहृदयों के सम्मुख प्रस्तुत कर देने में 
निहित है । इसलिए यहाँ 'संबृतिवक्रता है ) । और जैसे (दूसरा उदाहरण) 


निद्रानिमीलितदृशो मदमन्थराया 
नाप्यर्थवन्ति न च यानि निरथेकानि | 

अद्यापि मे बरतनोमधुराणि तस्या- 
स्तात््यक्षाणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ॥ ५१॥ .. 


नींद के कारण आँखों को बन्द किए हुए एवम्‌ मद के कारण 
:अलसायी हुई ( सुस्त पड़ी हुई ) उस सुन्दर शरीर वाली ( मेरी प्रियतमा ) 
के वे मधुर अक्षर आज भी हृदय में कुछ ( अनिवेचनीय आनन्द क्रो ) 
ध्वनित करते हैं जोन तो अर्थ सेही युक्त थे और न निरथंक, ही 
'थे॥ ५१ ॥ 


अत्र किमपीति तदाकणनबिहितायाश्वित्तचमत्कृतेरनुंभवेकगोचरत्व- 
-लक्षणमव्यपदेश्यत्वं ध्रतिपाद्यते । तानीति तथाबिधानुभवविशिष्टतया 
स्मर्येमाणानि | नाप्यथेवन्तीति स्बसंवेद्यत्वेन व्यपदेशाविषयत्व॑ प्रकाश्यते। 
तेषां च न च यानि निरर्थकानीत्यलौकिकचमर्कारकारित्वादपार्थकत्बं 
'निवायेते । त्रिष्वप्येतेषु विशेषणबक्ऋत्वं प्रतीयते | 
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यहाँ पर 'किमपि' इस पद के द्वारा-उन ( मधुर अक्षरों ) के सुनने से 
उत्पन्न हृदय के चमत्कार की केवल अनुभव के द्वारा प्राप्त किए जानेवाली 
अतिवेच्चनीयता को प्रतिपादित किया गया है । 'तानि इस पद के द्वारा 
उस प्रकार के चमत्कार-पूर्ण अनुभव के कारण विशिष्ट रूप से स्मरण किए 
जाते हुए अक्षरों की अनिवेचनीयता ज्ञात होती है । “नाप्यथवन्ति” ( अर्थात्‌ 
जो अथयुक्त नहीं थे ) इस पद के द्वारा अपने आप जानी जा सकने वाली 
शब्दों द्वारा प्रकट करने की असमर्थता का प्रकाशन किया गया है। और उन 
(अक्षरों) का 'न च योनि निरथंकानि' ( अर्थात्‌ जो निरथंक भी नहीं थे) 
इस ( विशेषण के प्रयोग ) से अलौकिक आनन्द को प्रदान करने के कारण 
उन अक्षरों की अर्थहीनता का निषेध किया गया है। (इस प्रकार 
'अक्षराणि' के ) इन तीनों ('तानि' “नाप्पर्थवन्ति' “न च यानि निरर्थकानि’) 
विशेषणों में ( उन्हीं के प्रयोग द्वारा वाक्य में चमत्कार आने से ) 'विशेषण- 
वक्रता' की प्रतीति होती है । [ 


इदमपरं पदपूवौर्धबक्रतायाः प्रकारान्तरं सम्भवति वृत्तिवैचित्र्यवक्रत्वं 
नाम यत्र समासाद्तिबृत्तीनां कासाञ्धिद्‌ विचित्राणामेब कविभिः 
परिग्रहः क्रियते | यथा ` ३ क्कः एस “ | 


E सध्येञ्डुर पल्लबाः॥ ४२ || 


( अव “पदपूर्वाद्धवक्रता' के सातवें, भेद का विवेचन करते हैं) यह 
'वृत्तिवेचित्र्यवक्रता' नामक अन्य ( सातवाँ ) भेद सम्भव होता है। जहाँ 
पर प्रास ( अनेक-समास-तंद्धित सुवादि ) वृत्तियों के मध्य से कविजन 
( अपूर्व चमत्कार को उत्पन्न करने वाली ) कुछ ही विचित्र वृत्तियों का 
अयोग करते हैं ( वहाँ 'वृत्तिवेचित्यवक्रता' होती है) । जैसे-- 


अंकुरो के मध्य में पल्लव हैं ॥ ५२ ॥ 


की (यहाँ 'अंकुराणां मध्ये इति मध्येऽङ्कुर' इस प्रकार अव्ययीभाव समास 
श वृत्ति कै, प्रयोग से कवि ने एक अपूर्व चमत्कार की सृष्टि की है जबकि 
यहाँ व्हू 'अकुरमध्ये इत्यादि के प्रयोग से तत्पुरुष समासवृत्ति का भी प्रयोग 
कर सकता था, किन्तु उसमें चमत्कार न आता । अतः यहाँ चमत्कार काः 
कारण बुत्तिवेचित्यवक्रता' ही है। ) 


{= ष्च a ओ 


पाण्डिम्नि मग्न वपुः॥ ५३॥ 
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और जैसे ( दूसरा उदाहरण )-- 
पाण्डुता में शरीर डूबा हुआ है ॥ ४३ ॥ 

(यहाँ पर कवि यद्यपि 'पाण्डिम्नि के स्थान पर 'पाण्डुतायाम्‌ इत्यादि 
अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकता था किन्तु उसने “इमनिच्‌ प्रत्यथान्त 
पाण्डु शब्द के प्रयोग से तद्धित वृत्ति का प्रयोग कर एक- अलौकिक चमत्कार 
को उत्पन्नं कर दिया है। अतः यह 'वृत्तिवेचित्र्यवक्रता' का दूसरा उदा“ 
हरण है। ) म 
यथा वा-- 

सुधाविसरनिध्यन्दसमुल्लासविधायिनि | 
हिमधामनि खण्डेऽपि न जनो नोन्मनायते ॥ ४४ ॥ 

अपनी सुधाधारा के प्रवाह से आह्वादित करने वाले खण्ड ( अपूर्व ) 
चन्द्र के भी ( उदित ) होने पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो उत्कण्ठित न 
हो जाता हो ॥ ५४॥ | HR BE | 

अपरं लिङ्गवैचिश्र्यं नाम 'पदपूवोधेवक्रताया: प्रकारान्तरं दृश्तते-- 
यत्र मिन्नलिङ्गानामपि शब्दायां वैचित्याय सामानाधिकरण्योपनिबन्धः | 
यथा-— ४ हु हे 
(अब पदपुर्वाद्ेवक्रता के आठवे” भेद का विवेचन प्रस्तुत 
करते हँ) ७17४ 57१ - हर RE 

“पदपुर्वाद्धेवक्रता' का अन्य ( अष्टम) 'लिङ्गवेचित्र्य नामक अवान्तर 
भेद दिखाई पड़ता है। जहाँ भिन्न-भिन्न लिङ्ग वाले शब्दो का चमत्कार . 
की सृष्टि के लिए सामानाधिकरण्य से उपनिबन्धन किया जाता है ( वहाँ 
“लिङ्गवैचित्र्यवक्रता' होती है । ) जैसे-- | 

इत्थं जडे जगति को नु बृहत्ममाण- | 
कणेः करी ननु भवेद्‌ ध्वनितस्य पात्रम्‌ ॥ ५५॥ _ 

:( यह श्लोक इसी ग्रन्थ के द्वितीय उन्मेष के उदाहरण-संख्या २५ पर 
सम्पूर्ण रूप में उद्धृत हुआ है । इसका पदार्द्ध निम्न प्रकार है-- 

इत्यागतं झटिति यो$लिनमुन्ममाय 
मातङ्ग एव किमतः 'परमुच्यतेऽसौ ॥ अर्थात्‌ ) 

इस प्रकार के जड़ संसार में वृहत्प्रमाण कानों वाले एवं सूंडवाले (अथवा 
हाथ वाले, हाथी से बढ़कर ) दूसरा कौन ( मेरी ) 'ध्वनि को सुनने मे 
समर्थ हो सकता है॥ ५५ ॥ 
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( ऐसा सोचकर पास आये हुए भौंरे को जिसने पीड़ित कर दिया वह 
'मातज्भु ( चाण्डाल अथवा हाथी ) ही है, इससे अधिक उसे और क्या कहा 
जा सकता है । इस प्रकार इस पद्य में यद्यपि 'बृहत्प्रमाणकर्ण: करी के साथ, 
( जो कि पूंल्लिङ्ग है) सामानाधिकरण्य पूंल्लिङ्ख शब्द के साथ ही होना 
सम्भव था, किंन्तु कुशल कवि ने पूँल्लिङ्ग शब्द का प्रयोग न कर सामाना- 
धिकरण्य से नपुंसकलिङ्ग 'ध्वनितस्य पात्रम्‌' शब्द का प्रयोग कर सहृदयों के 


“लिए एक विशेष प्रकार के चमत्कार की सृष्टि की है। अतः यहां लिङ्ग- 
'वैचित्र्य वक्रता’ स्वीकार की जायगी । ) 


यथा च-- 


मैथिली तस्य दाराः ॥ इति ॥ ५६॥ 
और जैसे ( इसी का दूसरा उदाहरण )-- 


7 अधिलेशकुमारी जानकी उसकी भार्या है ॥ ५६ ॥ 


( यहाँ 'मैथिली' शब्द के साथ सामानाधिकरण्य स्त्रीलिङ्ग शब्दों का 
'ही सम्भव था, किन्तु कवि ने अपने कोशल से पूंल्लिङ्ग दारा शब्द का सामा- 
'नाधिकरण्य से प्रयोग किया है, जो किसी अलौकिक चमत्कार का विधायक 
है अतः यह भी लिङ्गवैचित्र्य वक्रता’ का ही उदाहरण हुआ ) । 


अन्यदपि लिङ्गबेचि श्यबक्रत्बम्‌-यत्रानेकलिङ्गसम्भवेऽपि सौकुमायोत्‌ 
"कविभिः स्रीलिङ्गमेव प्रयुज्यते, “नामैव स्रीति पेशलम्‌? ( २२२ ) इति 
'कृत्वा | यथा— 

“लिङ्गवेचित्र्यवक्रता' का दूसरा भेद भी सम्भव हो सकता है । जहाँ 
( किसी शब्द में ) विभिन्न लिङ्गो की सम्भावना रहने पर भी ( कुशल ) 
'कवि लोग सुकुमारता के कारण स्त्रीलिङ्ग को ही स्त्री इस प्रकार का कथन 
ही हृदयहारि होता है' (२।२२) ऐसा स्वीकार कर, प्रयक्त करते हैं ( वहाँ 
'भी लिङ्गवं चित्र्यवक्रता होती है ) । जैसें-- 


एता पश्य पुरस्तदीम्‌ इति ॥ ७ ॥। 


. सामने स्थित इस किनारे को देखो ॥ ५७ ॥ 


|, ४ 
SERS 
Awl 


र Ss यद्यपि किनारे के वाचक तट शब्द का ( तटः, तटी, तटम्‌ ) 
स्वङ्ग, स्नीलिङ्ग एवं नपुंसक लिङ्ग तीनों लिङ्गो में प्रयोग किया जा सकता | 
र परन्तु कवि ने केवल सुकुमारता को द्योतित करने के लिए यहाँ स्त्रीलिङ्ग 
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'तटी' शब्द का ही प्रयोग किया है । अतः यहाँ लिङ्गवेचित्र्यवक्रता ही 
सहृदयहृदया ह्वादकारिणी है । ) 


( इस प्रकार अभी तक 'पदपूर्वाद्धिवक्रता' के अन्तर्गत 'प्रातिपदिक की 
वक्रता के मुख्य रूप से आठ अवान्तर भदों का प्रतिपादन कर अब धातु” 
की वक्रता के अवान्तर भेदों का प्रतिपादन किया जा रहा है जैसा पहले ही 
बताया गया है कि सुवन्त पदों का पूर्वाद्ध 'प्रातिपदिक' तथा तिङन्त पदों 
का पूर्वाद्धं 'धातु' कहा जाता है तो ) | 


पद्पूवौधेस्य घातोः क्रियार्थबेचिञ्यवक्रत्वं नाम वक्रत्वप्रकारान्तरं 
बिद्यते--यत्र क्रियावैचिच्यप्रतिपादनपरत्वेन वैदग्ध्यभङ्गीमणितिरमणीयान्‌- 


प्रयोगान्‌ निबध्नन्ति कबयः। तत्र क्रियावेचित्र्यं बहुविधं विच्छित्ति- | 


बिततव्यवहारं दृश्यते | यथा-— 


( तिङन्त) पदों के पूर्वाद्धे घातु की 'क्रियावेचित्र्यवक्रता' नामक 
( पदपूर्वाद्धं ) वक्रता का अन्य ( नवम) भेद (भी) है। जहाँ क्रिया 
की विचित्रता ( चमत्कारजनकता ) का प्रतिपादन करने के लिए ( कुशल ) 
कविगण चातुयंपुर्ण ( कविकौशल की ) विच्छित्ति द्वारा कथन ( अर्थात्‌ 
वक्रोक्ति ) से रमणीय ( क्रिया पदों के ) प्रयोगों को रचना करते हैं ( वहाँ 
'क्रियावैचित्र्यवक्रता' होती है । ) जसे | 


र्‌इकेलिहिअणिअंसणकरकिसलअरुद्धणअणजुअलस्स | 
रुदृस्स तइअणअणं पव्वइपरिचस्बिअँ जअइ ॥ ५८॥। 
[ रतिकेलिह्वतनिवसनकरकिस लयरुद्धनयनयुगलस्य । 

रुद्रस्य तृतीयनयनं पावेतीपरिचुम्बितं जयति॥ ] 


रतिक्रीडा करते समय वस्त्रहीन ( नग्न ) हो जाने के कारण ( पावंती 
के ) कर-किसलयो द्वारा बन्द किए गये दोनों नेत्नों वाले भगवान्‌ शंकर 
का, पार्वती के द्वारा चूमा गया तीसरा ( भाल का ) नेत्र ( जिसे पावंती 
ने अपने चुम्बन से बन्द कर दिया है वह ) सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान 
है ॥ ५८ ॥। | 

अत्र समानेऽपि हि स्थगनप्रयोजने साध्ये तुल्ये च लोचनत्वे, 
देव्याः परिचुम्बनेन यस्य निरोधः सम्पाद्यते तद्भगवतस्तृतीयं नयनं 
जयति सवोत्कर्षेण वतत इति वाक्यार्थः । अत्र जयतीति क्रियापदस्य 
किमपि सहृदयहृदयसंवेद्यं बेचिञ्यं परिस्फुरदेव लद्ध्यते | यथा . 
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इस पद्य में साध्यभूत ( नेत्रों के ) : स्थगन ( बन्दे करने के प्रयोजन 
के { शिव के तीनो नेत्रों में ) समान होने पर, तथा ( उन तीनों नेत्रों में ) 
क्त के समान. होने पर भी जिस ( तृतीय नेत्र ) का निरोध देवी 
( पार्वती ) के परिचुस्बन द्वारा सम्पन्न किया गया है (: ऐसा ) वह भगवान्‌ 
( शङ्कर ) का तृतीय नेत्र जयति अर्थात्‌ सबसे उत्कृष्ट ( नेत्र के ) रूप में 
विद्यमान है, यह इस श्लोक का तात्पर्याथं है। यहाँ पर 'जयति इस 
क्रियापद का ( केवल ) सहृदयहृदयों द्वारा अनुभव किया जाने वाला कोई 
( अनिवंचनीय ) वैचित्र्य परिस्फुरित होता दिखाई पड़ता है । ( इस प्रकार 
यह 'क्रियावे चित्र्यवक्रता' का प्रथम उदाहरण प्रस्तुत किया गया ) । 


और जेसे ( दुसरा उदाहरण )-- 


स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः । 
त्रायन्तां बो मधुरिपोः प्रपन्नातिच्छिदो नखा;॥ ४६ ॥ 


अपनी ही इच्छा से सिह बने हुए ( अर्थात्‌ हिरण्यकशिपु राक्षस का 
वध करने के लिए नुसिह रूप में अवतरित हुए ) मधु के शत्रू ( भगवान्‌ 
विष्णु के ), अपनी विमल कान्ति के द्वारा चन्द्रमा को भी कष्ट देने वाले 
( अर्थात्‌ चन्द्रमा जिसे कि अपनी कान्ति का गर्व है उसे उससे भी अधिक 
कान्तियुक्त होने के कारण कष्ट देने वाले ) एवम्‌ ( अर्थात्‌ शरण 
में आये हुए लोगों ) की विपत्ति का विनाश करने वाले नाखून आप लोगों 
की रक्षा कर ॥ ५६ ॥ 


अन्न नखानां सकललोकप्रसिद्धच्छेदनव्यापारव्यतिरेकि किमप्य- 
पूबेमेब प्रपन्ना तिच्छेदनलक्षणं क्रियावेचित्र्यमुपनिबद्धम्‌ । यथा च-- 


स दहतु दुरितं शाम्भवो बः शराग्निः ॥ ६० ॥ 


यहाँ ( इस पद्य में नृसिह-रूपधारी भगवान्‌ विष्णु के ) नाखूनों के समस्त 
लोकों में प्रसिद्ध छदन व्यापार से भिन्न किसी अपूर्व ही शरण में आए हुए 
लोगों की विपत्ति के छेदन रूप क्रिया-वैचित्रय को कवि ने उपनिबद्ध किया है 
` ( अर्यात्‌ लोक में काष्ठ आदि को छेदन खूप क्रिया ही पायी जाती है, किन्तु 
यहाँ पर कवि ने अपुवं विपत्ति.की छेदन रूप क्रिया का वर्णन किया है जो 


छि अतिशय चमत्कार-पूर्ण होते के कारण “क्रियावैचित्र्यवक्रता' को धारण 


करती है ) । और जैसे (इसी का तीसरा उदाहरण )-- 
` भगवान्‌ षदूर की वह (विशिष्ट) शराग्नि आपके पाप को जला दे ॥६०॥ 
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अत्र च पूर्वेबदेब क्रियावेचिश्यप्रतीतिः । यथा च-- 
अकि हेलालोलणमाणिअणअणेहि । 
लीलइ लीलावईहि णिरुद्धओ सिढिलिअचाओ जअइ मअरद्धओ ॥६१॥ 
[ कर्णोत्पलदलमिलितलो चनेहेलालोलनभानितनयनाभिः | 
लीलयालीलावतीभिनिरुद्धः शिथिलीक्ृतचापो जयति मकरध्वजः ॥ ] 


यहाँ पर भी पूर्व की भांति ही क्रियावेचित्र्य की प्रतीति होती है अर्थात्‌ 
लोक में केवल काष्ठ आदि मूतं वस्तुओं का ही अग्नि के द्वारा जलाया जाना 
प्रसिद्ध है लेकिन इस श्लोक-खण्ड में ' उससे भिन्न पाप रूप अमूत वस्तु की 
दहन रूप अपूर्व क्रिया का प्रतिपादन किये जाने के कारण यहाँ 'क्रिया- 
वेचित्र्य-वक्रता! है । और जैसे ( इसी का दूसरा उदाहरण )-- 


क्रीडा (करने) के कारण चच्चलता को प्राप्त नयनोंवाली विलासिनियों 
के द्वारा विलास के साथ कानों में लगे हुए कमलों के पत्तों से संयक्त होते 
हुए नेत्रों द्वारा रोक दिया गया ( अतः) अपने धनुष को शिथिल कर 
देनेवाला कामदेव सर्वातिशायी है॥ ६१ ॥ 


अत्र लोचनेलीलया .लीलाबतीभि्निरुद्धः स्वव्यापारपराङ्मुखीक्कतः 
सन्‌ शिथिलीकृतचाप: कन्दर्पो जयति सर्वोत्कर्षेण बतेत इति किमुच्यते, 
यतर्तास्तथाविघबिजयावाप्तौ सत्यां जयन्तीति बक्तव्यम्‌ | 


यहाँ क्रीडा करती हुई कामिनियों के द्वारा विलास के साथ नेत्रों द्वारा 
निरुद्ध किया गया अर्थात्‌ अपने शर-सन्धान रूप व्यापार से पराङ्मुख किया 
गया अपने धनुष को शिथिल कर देनेवाला कामदेव “जयति' अर्थात्‌ सर्वो- 
त्कृष्ट रूप से विद्यमान है। यह क्या कहा जाता है अर्थात्‌ यह कहना 
अनुचित है, क्योंकि कामदेव को अपने व्यापार से पराङ्मुख कर देने के 
कारण उस प्रकार कामदेव के ऊपर विजय को प्रास करने पर वे रमणियाँ 
ही सर्वोत्कृष्ट रूप से विद्यमान हैं यह कहना चाहिए न कि कामदेव । 


तद्यमत्राभिप्रायः-यत्तल्लो चनविलासानामेवंबिघं जेत्रताप्रौढभाषं 
'पयौलोच्य चेतनत्वेन स स्वचापारोपणायासमुपसंहृतबान । यतस्तेनेव 
त्रिसुबनविज्ञयाबापिः परिसमाप्यते । ममेति मन्यमानस्य तस्य 
सहायत्वोत्कषोतिशयो जयतीति क्रियापदेन कठेतायाः कारणत्वेन 
कवेश्चेनसि परिस्फुरितः। तेन किमपि क्रियावेचित्र्यमत्र तद्विदाह्वाद-कारि 
प्रतीयते | यथा च— ॒ 
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तो यहाँ पर (इसका ) अभिप्राय यह है कि--उन ( कामिनियों 
के नेत्र-विलासो के इस प्रकार विजयी होने में प्रौढ-भार का विवेचन कर 
चेतन होते के कारण उस ( कामदेव ) ने अपने धनुष चढाने के प्रयास को 
रोक दिया, क्योंकि उसी ( कामिनियों के नेत्र-विलासों की विजयशीलता ) 
से ही तीनों लोकों की विजय को प्राप्ति मुझे हो जाती है, ऐसा समझते हुए 
उस ( कामदेव ) का सहायता के उत्कर्ष का अतिशय ' जयति' इस क्रियापद 
के द्वारा कतृता के कारण रूप में कवि के हृदय में परिस्फुरित हुआ । अतः 
यहाँ पर सहृदयों को आनन्दित करने वाला कोई क्रियावैचित्र्य दुष्टिपथ में 
आता है । और जैसे ( अन्य उदाहरण )-- 


तान्यक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ॥ ६२ ॥ 


( यह पद्य अपने पूर्ण रूप- में इसी उन्मेष के ५१ वें उदाहरण में उद्धृत 
हो चुका है। अतः उसे वहीं देखें।--मद के कारण अलसाई हुई मेरी 
सुन्दरी प्रियतमा के अनुभवकगम्य ) वे अक्षर (जो किन साथेक ही थे और 
न निरर्थक ही थे) हृदय में कुछ ( अनिवंचनीय ही अस्पष्ट सी ) ध्वनि 
उत्पन्न करते हैं ॥ ६२ ॥ 


अत्र जल्पन्ति वद्न्तीत्यादि न प्रयुक्तम्‌ , यस्मात्तानि कयापि 
विच्छित्त्या किमप्यनाइ्येयं समर्पयन्तीति कवेरभिम्रेतम्‌ । 


यहाँ पर (कवि ने) 'जल्पन्ति' ( कहते हैं ) तथा “वदन्ति, ( बोलते हैं ) 
इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया क्योंकि वे ( अक्षर ) किसी (अपूव ही) 
वैचित्र्य के साथ अनिवंचनीय ( अनुभकवँगम्य आनन्द ) को प्रदान करते 
हैँ । किसी ( अर्थात्‌ यदि जल्पन्ति’ आदि के द्वारा कहा जाता है तो उसके 


. स्पष्ट ढंग से उच्चरित होने के कारण केवल अनुभवेकगम्यता समाप्त हो 


जाती, और इस प्रकार उन अक्षरों के कथन को वाणीं द्वारा व्यक्त किया 
जा सकता था । पर उससे वाक्य में ऐसा चमत्कार न आ पाता । इसीलिए 
कवि ने | यहाँ 'ध्वनन्ति' शब्द का प्रयोग किया है अर्थात्‌ वे कुछ स्पष्ट बोलते 
नहीं अपितु अस्पष्ट सी अनिवेचनीय अनुभवैकगम्य ध्वनि करते हैं, जिसके 
द्वारा वाक्य में एक अपूर्व चमत्कार आ गया है, अतः यह क्रियावे चित्र्य 
वक्रता का उदाहरण हुआ ) । 
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च यस्याश्रयः स्थानं स तथोक्तः। तस्यापि बहवः प्रकाराः सम्भवन्ति= 
७ EY &# ५ बजे चळे 
संख्यांवेचिऽ्यविहितः कारकवचिश्यविहितः, पुरुषवेचिऽ्यबिहितश्च । 
तत्र, संख्यावेचिठ्यविहित:--यस्मिन्‌ बचनवेचित्रय॑ काव्यबन्धशोभाये 
निबध्यते । यथा-- 
` सेथिली तस्य दाराः ॥ इति ।। ६३ ॥ 

( इस प्रकार 'पूर्वार्दवक्रता' एव उसके अवान्तर भेदों का संक्षिप्त 
विवेचन कर अब तीसरी 'प्रत्ययाश्रितवक्रता' एवं उसके अवान्तर भेदों का 
प्रतिपादन कर रहे हैं--) ड 

. (कविव्यापार ) वक्ता का प्रत्यय के आश्रित रहने वाला अन्य 
(तीसरा ) भी भेद है ( जिसे 'प्रत्ययाश्षितवक्रता' कहते हैं )। वक्रभाव 
का दूसरा भी भेद विद्यमान है। कसा ( भद ) प्रत्यय के आश्रय वाला । 
प्रत्यय अर्थात्‌ सुप्‌ और तिङ्‌ हैं जिसका आश्रय अर्थात्‌ स्थान वह हुआ उस 
प्रकार कहा गया ( प्रत्ययाश्रय भेद ) । उसके भी सल्ल्या के वैचित्र्य से 
उत्पन्न अनेक ( भवान्तर ) भद सम्भव. हैं । उनमें सद्धघावेचित्र्य से उत्पन्न 
( 'प्रत्ययाश्रयवक्रता' का अवान्तर भेद वहाँ होता है )-जहाँ ( कविजन ) 
काव्यबन्ध की शोभा के लिये वचनों ( एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन ) 
की विचित्रता का प्रयोग करते हैं । जैसे-- : 

सीता उसकी पत्नी हैं ॥ ६३ ॥ 

( यहां 'मेथिली' शब्द एकवचन में ओर 'दाराः' शब्द बहुवचन में 
प्रयुक्त है क्योंकि दारा शब्द नित्य बहुवचनान्त है, परन्तु कवि ने “मैथिली 
की विशेषता बताने के लिए 'दाराः शब्द का ही प्रयोग समानाधिकरण्य 
रूप में कर वाक्य में एक अपूर्व चमत्कार ला दिया है। अतः यहाँ एकवचन 
के साथ बहुवचन का प्रयोग होने से सङ्कथावचित्र्यकृत वक्रता है ) । 
यथा चल | 
फुल्लेन्दीबरकाननानि नयने पाणी सरोजाकराः ॥ ६४ ॥ 

और जैसे (इसी वचनवेचित्र्यविहित 'प्रत्ययवक्रता' का दूसरा उदाहरण)- 
( उस सुन्दरी की ) दोनों आखं विकसित कमलों के जंगल हैं तथा दोनों 


हाथ कमलों की खाने हैं ॥ ६४ ॥ ह 
अत्र द्विवचनबहुवचनयोः समानाधिकरण्यमतीव 'चसत्कारकारि | 


यहाँ (कुशल कवि द्वारा प्रयुक्त “नयने' तथा पाणी पदों के) 
द्विवचन तथा ( उन दोंनों के उपमान रूप “फुल्लेन्दीवरकाननानि' एवं 
'सरोजांकरां! पदों के ) बहुवचनं का समानाधिकरण्य ( अर्थात्‌ समान 
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धर वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


विभक्ति में प्रयोग, सहृदयों के लिये ) अत्यधिक आनन्ददायक है । ( अत; 
यहाँ सङ्का ( वचन ) की विचित्रता से. उत्पन्न 'प्रत्ययाश्रितवक्रता' हुई । ) 


कारकवैचिश्यविहितः-यत्राचेतनस्यापि पदार्थस्य चेतनत्वाध्यारोपेण 
चेतनस्यैव क्रियासमावेशलक्षणं रसादिपरिपोषणार्थ कतृत्वादिकारकं 
निबध्यते | यथा-- 

( अब 'प्रत्ययाश्रयवक्रता के दूसरे भेद का निरूपण करते हैं ) कारक 
की विचित्रता से उत्पन्न ( 'प्रत्ययाश्रयवक्रता' वहाँ होती हैं )--जहाँ 


` चेतनता का अध्यारोप करके चेतन पदार्थ के ही समान अचेतन पदार्थ की 


भी क्रियाओं के समावेशरूप कतृता आदि कारक का, रस को परिपुष्ट 
करने के लिये ( कवि द्वारा ) निबन्धन किया जाता है। अर्थात्‌ जहाँ 
अचेतन पदार्थ में भी चेतन की ही भाँति विभिन्न क्रियाओं को करने की 
क्षमता दिखाता हुआ कवि उसे कर्ता आदि के खूप में कर्ता आदि कारकों 


` के प्रयोग द्वारा व्यक्त करता है, वहाँ कारक्रवचित्र्य-विहित 'प्रत्ययवक्रता' 


७, 
ति 7 
es ० 
~ 
a 
कै“ शि 
हि क 


होती है ) जैसे-- 

ओ स्तनदन्द्व मन्दं स्नपयति बलाद्वाष्पनिबहो 
हठादन्तःकण्ठं लुठति सरसः पश्चमरवः | 
शरण््योत्स्नापाण्डुः पतति च कपोलः करतले 
न जानीमस्तस्याः क इव हि विकारव्यतिकरः॥ ६५ ॥ 

( विरहव्यथा से विवश उस रमणी के ) स्तन-युर्म को बलपूर्वक माँसुओं 
का समूह धीरे-धीरे स्नान करा रहा है एवम्‌ सरस पंचम-स्वर हठपूर्वंक 
उसके गले के भीतर लोट रहा है तथा शरत्कालीन चन्द्रिका के सदृश पाण्डु- 
वर्ण कपोल उसके करतल पर गिरा जा रहा है (यह तो उसके बाह्य अवयवों 


की अवस्था है जिसे कि हम देख रहे हैं, किन्तु ) नहीं जानते कि उसके 
( आन्तरिक ) विकारों की अवस्था कैसी हे? ॥ ६५॥ 


च अत्र बाष्पनिबद्दादीनामचेतनानामपि चेतनत्वाष्यारोपेण कविना 
कटृत्बञुपनिबद्धम्‌--यत्तस्या बिबशायाः सत्यास्तेषामेबंबिधो व्यवहारः, 


सा पुनः स्वयं न किश्चिदप्याचरितुं समर्थेत्यभिप्रायःः । अन्यच्च 
का RRC LON हक उ NESS to -एश--- क्क 


. ई. यहाँ पर डा० डे ने 'यदि तस्या' ऐसा पाठान्तर बताया है, एवं 


A विश्वेश्वर | सनु ने इस वाक्य में आये, “सा पुनः स्वयं न किच्चिदप्या- 
s कि २ चरितं ९ i पाठ प नि न $ डे हित 

रक 2 'न को हटा दिया है । इस प्रकार यदि 'न' से रहित, और 
द आदि जप "यतः । क्र! oye 4346 ers 
क dN के स्थान प्र 'यदि' के पाठ को स्वीकार किया जाय तो 
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प्रथमोन्मेषः दरे 


कपोलादीनां तदबयबानामेतदवस्थत्वं रत्यक्षतयास्मदादिगोचरतामा- 
'पद्यते, तस्याः पुनयोऽसावन्तर्बिकारव्यतिकरस्तं तदनुभवकबिषयत्वादठयं 
न जानीमः | यथा च-- 


यहाँ पर अश्वुसमृह आदि अचेतन ( पदार्थों ) की भी कतृता को, उन 
'पर चेतनता का आरोप करके, कवि ने उपनिबद्ध किया है ( अर्थात्‌ स्नान 
कराते हैं' क्रिया के कर्ता के रूप में 'अश्रुसमूह' का, लौटते हे क्रिया के कर्ता 
के रूप में 'पः्चमरव' का, तथा “गिरते हैं' क्रिया के कर्ता के रूप में 'कपोल' 
का प्रयोग किया है, जो कि अचेतन पदार्थ हैं, जिनके कारण वाक्य में 
'एक अपूर्वे चमत्कार आ गया है) किउसके विरह-च्यथा से विवश होने 
पर कपोल आदि उन अचेतन पदार्थो का इस प्रकार का व्यवहार है; वह 
स्वयं कुछ भी करने में समर्थ नहीं है ( अर्थात्‌ वह कुछ भी कर सकने में 
पूर्णतया विवश है) और दूसरी बात यह है कि उसके अङ्गभूत कपोलादि 
की ऐसी अवस्था तो प्रत्यक्षरूप से हमको दिखाई पड़ती है, लेकिन उसकी 
जो यह केवल उसी के द्वारा अनुभव की जा सकनेवाली आन्तरिक विकार 
की अवस्था है उसको हम. नहीं जानते। और जैसे ( इसी का दूसरा 
उदाहरण )--राजशेखरविरचित 'बालरामायणम्‌' नामक नाटक के द्वितीय 
अङ्कु में परशुराम के प्रति रावण का यह कथन है कि 


चापाचायंख्िपुरबिजयी कार्तिकेयो बिजेयः 
` शख्जव्यस्तः सदनमुदधिभूरियं हन्तारः | 
अस्त्येवेतत्‌ किसु कृतवता रेणुकाकण्ठबाधां 
बद्धस्पशेस्तब परशुना लज्जते चन्द्रहासः ॥ ६६॥ 


( हे परशुराम जी ! यह बात सही है कि ) त्रिपुर पर विजय प्राप्त करने 
वाले ( भगवान्‌ शङ्कर आपके ) धनुष ( अर्थात्‌ धनुविधा ) के गुरु हूँ, तथा 
स्वामिकातिकेय पर आपने विजय पायी है, एवम्‌ आपके शस्त्र ( पहले ) से 
व्यस्त किया गघा समुद्र आपका निवास-स्थान है और यह पृथ्बी हन्तकार 
है । यह भी सही है । किन्तु फिर भी ( अपनी माता ) रेणुका की गर्दन को 


CNNSI Ste: BS 4802 02 मेक I NSO 
वाक्य का अर्थ इस प्रकार होगा--“यदि ( विरह-व्यया से ) विवश होने 


पर उस ( रमणी ) के उन कपोलादि अचेतन अवयवों ) का इस प्रकार का 
व्यवहार है तो वह स्वयं कुछ भी (अमंगल व्यापार) करने में समर्थं होती है 


है यह अभिप्राय हुआ । ( अर्थात्‌ विरह-व्यथा से अधिक पीडित होकर वह 


अपनी जान भी दे सकती है ) । 
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८४ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


| पीडित करनेवाले ( अर्थात्‌ उसे काट डालनेवाले ) तुम्हारे फरसे के साथ 


स्पर्धा करनेवाला यह चन्द्रहास ( मेरा खड्ग ) लज्जित हो रहा है ॥ ६६॥ 


अत्र चन्द्रहासो लञ्जत इति पूर्ववत्‌ कारकवेचिञ्यप्रतीतिः । 
पुरुषवेचिञ्यविहितं बक्रत्व॑ विद्यते--यत्र प्रत्यक्तापरभाबविपयोसं प्रयुञ्जते 
कषयः काव्यनैचिञ््याथं युष्मद्यस्मदि बा प्रयोक्तव्ये प्रातिपदिकमात्रंः 
निबध्नन्ति । यथा— 


यहाँ पर पहले की ही भाँति 'चन्द्रहासो लज्जते' इस वाक्य-रचना द्वारा 
( अचेतन पदार्थं चन्द्रहास में चेतनता का आरोप कर उसे, लज्जित होता है 
“लज्जते. इस क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग कर कवि ने) कारक की 
विचित्रता को प्रतिपादित किया है । 


( इस प्रकार कारक वेचित्र्यजन्य 'प्रत्ययवक्रता की व्याख्याकर, 
पुरुषवै चित्र्यविहित वक्रता का प्रतिपादन करने जा रहे हे 

पुरुषं चित्र्यजन्य वक्रता ( वहाँ ) होती है--जहाँ कविजन ( प्रथमादि 
पुरुष को ) अपने भाव के विपर्यास को परित्यक्त करके प्रस्तुत करते हैं, 
अर्थात्‌ काव्य में वैचित्र्य ( की सृष्टि करने ) के लिए ( मध्यम पुरुष ) -युष्मद्‌' 
अथवा ( उत्तम पुरुष ) अस्मदू ( शब्द ) को प्रयुक्त करने के बजाय ( प्रथम 
पुरुष ) केवल प्रतिपादिक ( शब्द को ) प्रयुक्त करते हैं । जसे 

अस्मद्भाग्यबिपयंयाद्यदि परं देवो न जानाति तम्‌ || ६७ ॥ 


¬ ( विभीषण के कथन कि ) किन्तु यदि हम सभी के दुर्भाग्य के कारण 
स्वामी ( आप रावण ) उस ( समस्त लोकों में प्रसिद्ध शौयंवाले राम) को 
नहीं जानते ( तो क्या कहा जाय ) ॥ ६७॥ 


अत्र त्वं न जानासीति वक्तव्ये घेचित्र्याय देवो न जानातीत्युक्तम्‌ । 


यहाँ पर तुम नहीं जानते हो' ( त्वं न जानासि, इस प्रकार मध्यम 
पुरुष का प्रयोग न कर, उस ) के स्थान पर स्वामी नहीं जानते' ( देवो 
न जानाति, ऐसे प्रथम पुरुष) का प्रयोग कर (कवि ने काव्य में अपूर्व 


रमणीयता की सृष्टि की है इस उदाहरण में प्रातिपदिक देवः का प्रयोग | 


“न जाताति इस क्रियापद के साथ हुआ है, किन्तु कहीं २ विना क्रियापद . 


के प्रयोग के केवल प्रातिपदिक का ही प्रयोग कविजन करते हैं ऐसा 


दिखाते हैं ) । 
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प्रथमोन्मेषः दशर 


इसी तरह युष्मदादि का विपर्यास ( अर्थात्‌ मध्यम और उत्तम पुरुष 
'के स्थान पर प्रथम पुरुष का प्रयोग ) क्रिया पद ( के प्रयोग ) के विना केवल 
प्रातिपदिक ( के प्रयोग ) में भी देखा जाता है । जेसे-- 


अयं जनः प्रष्टुमनास्तपोधने 
he ण . € 
न चेद्रहस्यं प्रतिषक्तमद्दसि ॥ ६८॥। 


( कुमार-सम्भव के पश्चम सगं में तपस्या करती हुई पावती से वट्वेष- 
'धारी शंकर उनकी तपस्या का कारण पूछते हुए कहते हैं कि) हे तप मात्र 
धनवाली ( पावंती ) यह ( तटस्थ) जन ( आपसे कुछ ) पूछने के लिये 
उत्सुक है यदि ( कोई ) रहस्य नहो तो ( आप उसे निस्सङ्गोच ) बता 
सकती हैं ॥ ६८ ॥ 

अत्राहं प्रष्टुकाम इति वक्तत्ये ताटस्थ्यप्रतीत्यरथंमयं जन इत्युक्तम्‌ 
यथा बा-- 

यहाँ पर ( वदुवेषधारी शंकर ने ) “मैं पूछने के लिए उत्सुक हूँ ( 'अहं 
'प्रष्ट्मनाः ऐसे उत्तम पुरुष का प्रयोग करने ) के बजाय तटस्थता को द्योतित 
करने के लिए 'यह जन' ( पूछने के लिए उत्सुक है इस प्रकार 'अयं जनः 
इस प्रातिपदिक मात्र ) का प्रयोग किया है। ( इस प्रकार इस वाक्य में 
क्रियापद से रहित केवल प्रातिपदिक के प्रयोग द्वारा वेचित्र्य-सम्पादन हो 
गया है ) अथवा जसे ( दूसरा उदाहरण )-- 

सोऽयं दृम्भधृतत्रतः इति ॥ ६६ ॥ 

( पद्मावती के साथ विवाह करने के लिए उद्यत वत्सराज उदयन द्वारा 
आग में भस्म हो गई वासवदत्ता को सम्बोधित कर कहे गये कि )-- वही 
'यह दम्भ के कारण ( एकपत्नीत्व ) व्रत को घारण करने वाला (मैं पद्मावती 
“परिणय करने को उद्यत हो गया हूँ) ॥ ६९ ॥ 

अत्र सोऽहमिति वक्तव्ये पूबेबद्‌ 'अयम्‌? इति वेचिञ्यप्रतीतिः । 

इस वाक्य में “वह मैं ( 'सोऽहम्‌' इस प्रकार उत्तम पुरुष) को न 
“कह कर “वह यह' ( सोऽयं, इस प्रथम पुरुष) को ( अपनी कुतघ्नता आदि 
को द्योतित करने के लिए ) प्रयुक्त कर ( एक अपूर्व चमत्कार को उत्पन्न 
करने वाले ) वैचित्र्य की प्रतीति ( कराई ) है । 

एते च मुख्यतया बक्रताप्रकाराः कतिचिन्निदशेनार्थं प्रदर्शिताः । 
-रिष्टाग्न सहस्रशाः सम्भवन्तीति महाकविप्रवाहे सहृदयैः स्वयमेवोत्ेक्षः 
"णीयाः । म 
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इस प्रकार उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ये (. कविड्यापार ) वक्रता | 

के कुछ भेद प्रदर्शित किए गये । शेष तो इसके हजारों भद सम्भव हो सकते 
हैं, इन्हें सहृदय लोग स्वयं महाकवियों के प्रवाह ( अर्थात्‌ काव्यो ) में देख । 

' यं वाक्यावयवान्नां पदानां प्रत्येक बणोद्यवयबद्वारेण यथा-. 
सम्भवं बक्रभावं व्याख्यायेदानीं पदसमुदायभूतस्य वाक्यस्य वक्ता | 


ब्याख्यायते-- .. - `` ग 
' इस प्रकार वाक्य के अवयव. रूप ( सुवन्त तथा तिङन्त ) पद में से | 
प्रत्येक की ( उनके ) वर्णादि अवयवो के माध्यम से, यथासम्भव वक्रता की क 


व्याख्या कर अब पद के समुदाय रूप वाक्य की वक्रता की व्याख्या करते हुँ: 


.द्याक्यस्य चक्रभावोऽन्यो भिद्यते यः सहखधा । 
यत्रालङ्कारवर्गोऽसौ सर्वोऽप्यन्तभेविष्यति ॥ २० ॥ 

( पद के समुदायभूत ) वाक्य की वक्रता ( पूर्वोक्त पदादि-वक्रता से 
भिन्न ) दूसरी ( ही ) है, जो हजारों प्रकार के भेदों से युक्त है । तथा जिसमें 
(कवि प्रसिद्ध उपमा आदि) अलङ्कारो का समुदाय सव (का सव) अन्तर्भूत 
हो जाता है ॥ २० ॥ | 

चाक्यस्य वक्रभावोऽन्यः | बाक्यस्य पदसमुदायभूतस्य । आख्यातं 
साव्ययकारकविशेषणं वाक्यमिति यस्य प्रतीतिस्तस्य शलोकादेवेक्रभावोः 
भन्गीभणितिवैचिञ्यम्‌ अन्यः पूर्वोक्तबक्रताव्यतिरेकी सम्ुदायवेचिञ्य- 

निबन्धनः कोऽपि सम्भवति | यथा-- 


७७ ० ७ १:८५ र... >> >“ कक TE 


वाक्य का वक्रभाव अन्य ( ही ) है। वाक्य का अर्थात्‌ पदों के समूह 
रूप (वाक्य) का। “अव्यय कारक तथा विशेषणों से युक्त आख्यात 
( क्रिया पद ) वाक्य होता है” इस प्रकार जिसकी प्रतीति होती है, उस 
एलोकादि ( वाक्यों का ) वक्रभाव अर्थात्‌ भङ्गीभणितिवैचित्र्य अन्य अर्थात्‌ 
(१९ वीं कारिका में प्रतिपादित वर्णविन्यास वक्रता आदि) पूर्वोक्त (पद की) 
वक्रताभो से अतिरिक्त समुदाय ( भूत वाक्य ) की विचित्रता का सम्पादने. 
करनेवाला कोई ( दूसरा भेद ) सम्भव होता है । जैसे-- 


उपस्थितां पूबेमपास्य लक्ष्मी बनं सया साधेससि प्रपन्नः | 

त्वामाश्रयं प्राप्य तया नु कोपात्सोढास्मि न त्वद्भवने बसन्ती ।। ७० ॥ 
fo  ( 'रघुवंश' महाकाव्य में भगवान्‌ श्री राम के द्वारा परित्यक्त सीता, 
उन्हें जङ्गल में छोड़ कर लौटते हुए लक्ष्मण द्वारा राम के प्रति सन्देश 
| भेजती है कि )-- 
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पहले ( वन-गमन-काल में ) आपने राज्याभिषेक'के समय उपस्थित हुई 
( राज्य ) लक्ष्मी को त्याग कर मेरे साथ वन के लिये प्रस्थान किया था । 
( अर्थात्‌ उसको उस.समय आपने आश्रय न देकर मुझे. अपनाया था लेकिन 
इस समय पुनः आपके राज्य-सिंहासन ग्रहण कर लेने से) आपको आश्रय ' 
( रूप में ) प्राप्त कर ( पूर्देकाल में मेरे ही कारण अपना परित्याग होने से 
उत्पन्न ) क्रोध के कारण, आपके ( राज ) भवन में निवास करती हुई मुझे 
वह सहन न कर सकी ( अतः मुझे आपसे परित्यक्त करा दिया ) ॥ ७० ॥ 

एतत्सातया तथाविधकरुणाक्रान्तांन्तःकरणया वल्लभं प्रति सन्दिश्यते 
--यढुपस्थिता सेबासमापन्नां लद्दमीमपास्य श्रियं परित्यज्य पूर्व यस्त्वं 


मया साधे बनं प्रपन्नो विपिनं प्रयातस्तस्य तव स्वप्नेऽप्येतन्न सम्भावयते | 


तया पुनस्तस्मादेव कोपात्‌ ख्रीस्वभावसमुचितसपत्नीबिद्वेषात्त्द्ग्रहे 
चसम्ती न सोढास्मि | तदिदमुक्तं भवति--यत्तस्मिन्‌ बिघुरदशावि- 
संष्ठुलेऽपि समये तथाविघप्रसादास्पदता मध्यारोप्य यदिदानीं साम्राज्ये 
निष्कारणपरित्यागतिरस्कारपात्रता नीतास्मीत्येतदुचितमनुचितं वा 
बिदितठ्यबडारपरम्परेण अवता स्त्रयमेव बिचायेतामिति | 

यह उस प्रकार ( गर्भावस्था में वन में परित्यक्त होने के कारण उत्पन्न ) 
करुणा से आक्रान्त अन्तःकरणवाली सीता अपने प्रियतम ( राम ) के पास 
सन्देश भजती है कि--पहले ( वनवास काल में ) जो आपने उपस्थित अर्थात्‌ 
सेवा करने के लिये समीप आई हुई ( राज्य ) लक्ष्मी अर्थात्‌ (राज्य) श्री का 
परित्याग कर मेरे साथ वन को प्राप्त हुए अर्थात्‌ जंगल चले गये तो ऐसे (मेरे 
लिये राज्यश्री का परित्याग करने वाले ) आप के लिये यह ( मेरा परित्याग 
करना ) कदापि सम्भव नहीं है। अपितु उसी ( प्राचीन मेरे कारण अपने 
परित्याग से उत्पन्न ) क्रोध के कारण, नारी स्वभाव के अनुरूप सवतिया डाह 
के कारण वही ( जक्ष्मी ) आपके घर में मेरे निवास को सहन न कर सकी । 
(अतः मुझे घर से निकलवा दिया) । इस कथन का अभिप्राय यह हुआ कि 
जो आपने उस (वन गमन से उत्पन्न) कष्टावस्था से विषम समय में भी (मुझे) 
उस प्रकार ( अपने साथ रखने की ) कृपा का पात्र वना कर, आज साम्राज्य 
प्राप्त कर लेने पर (दुःखावस्था की समाप्ति हो जाने पर) बिना किसी कारण 
के परित्याग रूप तिरस्कार का पात्र बना दिया है, यह ( आपने ) उचित 
(किया है) अथवा अनुचित ( किया ) है, इसका विचार व्यवहार-प्रणाली को 
( भलीभाँति ) जानने वाले आप स्वयं करें । ( अर्थात्‌ आपने सवंथा अनुचित 
किया है। इस प्रकार इस उदाहरण में सारे वाक्य के अथ को समझने पर 
एक अपूव चमत्कार की उतलब्धि होती है अतः यहाँ 'वाक्यवक्रता' हुई । ) 
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स च वक्रमावस्तथाविधो यः सहस्रधा भिद्यते बहुप्रकारं भेद- 
मासादयति। सहस्र-राब्दोऽत्र संख्याभूयस्त्वमात्रवाची, न नियताथवृत्ति 
यथा-सहस्नदलमिति । यस्मात्‌ कविप्रतिभानामानन्त्याश्नयतत्व न 
सम्भवति । योऽसौ वाक्यस्य वक्रभाषो बहुप्रकारः, न जानीसस्तं कीद्दश- 
'मित्याह--यत्रालङ्कारबगोऽसो सर्वोऽप्यन्तभेबिष्यति ,। यत्र यस्मिन्न 
साबलङ्कारबराः कबिप्रबाहप्रसिद्धप्रतीतिरुपमादिलङ्कणकलापः सव 
सकलोऽप्यन्तभेबिष्यति अन्तभाबं ्रजिष्यति, प्रथक्त्वेन नावस्था प्यते । 
तत्प्रकारभेदत्वेनेब व्यपदेशमासादयिश्यतीरंयथः । स चालङ्कारवग 
स्बलक्षणाबसरे प्रति पदसुदाहरिष्यते । 


और वह वक्रता उस प्रकार की है कि जो सह्नधा भिन्न होती है अर्थात्‌ 
बहुत से भेदों से युक्त होती है । यहाँ प्रयुक्त सहस्र ( हजार ) शब्द केवल 
संख्या की अधिकतामाश्र का वाचक हैन कि ( हजार रूप ) निश्चित अर्थ 
का--जेसे 'सहस्नदल' यह ( पद कमल अर्थ का वाचक है, जिसमें हजार 
ही दल होते हों ऐसी बात नहीं है अपितु {सहस्र शब्द द्वारा संख्या की 
अधिकता का बोघ कराया गया है कि कमल में बहुत से दल होते हैं । ) 
क्योंकि कवि की प्रतिभा के अनन्त होने के कारण :असकी निश्चितता ( कि 
बस इतने ही भेद होंगे, ऐसा कहना ) सम्भव नहीं है। ( यदि कोई सन्देह 
करे कि ) यह वाक्य की बहुत भंदो वाली वक्रता होती है कसी? यही हम 
नहीं जानते अतः ( उसके स्वरूप बताने के लिये) कहते हैं-जहाँ यह सारा 
अलङ्कार-समुदाय अन्तर्भूत हो जायगा । जहाँ अर्थात्‌ जिस ( वाक्यवक्रता ) 
में यह अलङ्कार-समुदाय अर्थात्‌ कविप्रवाह में प्रसिद्ध अस्तित्व वाले उपमा 
आदि मलङ्कारों का समूह सब अर्थात्‌ सारा का सारा अन्तर्भूत होगा अर्थात्‌ 
अन्तर्भाव को प्रास करेगा अलग से ( उसकी ) स्थिति न रहेगी । उसी 
( वाक्य-वक्रता ) के भेद-प्रभेद रूप से संज्ञा को प्राप्त करेगा यह अभिप्राय 
हुआ । भौर वह अलङ्कार-समुदाय अपने-अपने लक्षण के समय प्रतिपद 
उदाहृत किया जायगा । 


एवं वाक्यवक्रता व्याख्याय वाक्यसमूहरूपस्य प्रकरणस्य तत्समु- 
दायात्मकस्य च प्रबन्धस्य वक्रता व्याख्यायते 


इस प्रकार वाक्यवत्रता की व्याख्या कर वाक्य के समुदायभूत 


प्रकरण , तथा उस ( प्रकरण ) के समूह रूप 'प्रबन्ध की' वक्रता की व्याख्या 
करने जा रहे हैं-- फो 
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९ वक्रभावः प्रकरणे प्रबन्धे वार्ति याइश; । 
उच्यते सहजाहार्यसौङुमार्यमनोहरः॥ २१ ॥ 


प्रबन्ध अथवा प्रकरण में, स्वाभाविक ( सहज ) तथा व्युत्पत्ति के द्वारा 
उत्पन्न की गयी ( आहायं ) सुकुमारता से चित्ताकर्षक जिस प्रकार को वक्रता 
( विद्यमान रहती ) है, ( उसे अब ) कहा जाता है ॥ २१ ॥ 


“-बक्रभाबो विन्यासवेचित्र्यं प्रबन्धेकदेशभूते प्रकरण याहृशोऽस्ति 
याइग विद्यते प्रबन्धे वा नाटकादी सोऽत्युच्यते कथ्यते । कीदृशः 
सहजाहार्यसौकुमारयेसनोहरः सहजं स्वाभाविकमाहायं व्युरपत्त्युपाजितं 
-यत्सौकुमायं रामणीयकं तेन मनोहरो छद॒यहारी यः स तथोक्तः | _- 

वक्रभाव अर्थात्‌ विन्यास की विचित्रता, प्रबन्ध के एकदेशभूत प्रकरण 
'में जिस प्रकार की है अथवा प्रबन्ध अर्थात्‌ नाटक आदि में जिस ढङ्क की 
( विचित्रता ) है उसे कहते हैं। केसा है (वह वक्रभाव) सहज तथा आहायं 
-सौकुमार्यं से मनोहर । सहज अर्थात्‌ स्वाभाविक, आहार्यं अर्थात्‌ व्युत्पत्ति 
द्वारा उत्पन्न किया गया, जो सौकुमायं अर्थात्‌ रमणीयता उससे मनोहर हृदय 
को आकर्षित करने वाला है जो वह हुआ तथोक्त ( अर्थात्‌ सहज एवं आहायं 
सौकुमार्य से मनोहर ) । [ 
~ तत्र प्रकरणे बक्रभावो यथा--रामायणे मारीचमायामयमाणिक्य- 
:सृगानुसारिणो रामस्य करुणाक्रन्दकर्णनकान्तरान्तःकरणया जनकः 
राजपुञ्या तत्प्राणपरित्राणाय स्वजीवितपरिरक्षानिरपेक्षया लच्मणो 
-निभंरस्ये प्रेषित) 
उन प्रकरण में वक्रता (का उदाहरण देते हैँ) जसे-वाल्मीकि रामायण 
में मारीच रूप मायानिमित माणिक्य ( सोने ) के मृग का पीछा करने वाले 
“रामचन्द्र के करुण-आतंनाद को सुनने से अधीर हो गये हृदय वाली जनकराज 
“पुत्री सीता ने, उन (रामचन्द्र) के प्राण की रक्षा करने के लिए, अपने प्राणों 
की रक्षा की चिन्ता न कर, लक्ष्मण की भत्संना कर (लक्ष्मण को) भेजा था ! 
¬ तदेतदत्यन्तमनौचित्ययुक्तम्‌ , यस्मादनुचरसभ्निधाने प्रधानस्य 
तथाविधव्यापारकरणमसम्भावनीयम्‌ । तस्य च सबोतिशयचरित- 
युक्तत्वेन वण्यंमानस्य तेन कनीयस्रा प्राणपरित्राणसम्भावनेत्येतद्त्यन्त- 
मसमीचीनमिति ` पयोलोच्य उदात्तराघवे कविना वेदग्ध्यवशोन 
मारीचसुगमारणाय प्रयातस्य परित्राणार्थ लच्मणस्य सीतया कातरत्वेन 


रामः प्रेरितः इत्युपनिबद्धम । अन्न च तद्दिदाह्नादकारित्वमेब वक्ररबम्‌। 


-यथा च) 
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यह बात अत्यन्त ही अनुचित है क्योंकि ( लक्ष्मण रूप ) अनुचर के 
समीप रहने पर प्रधान ( राम ) के उस प्रकार (माणिक्यमृग का पीछा करने) 
का व्यापार करने की सम्भावना ही नहीं की जा सकती । (अतः रामायण में 
किया गया यह वर्णन अनुचित प्रतीत होता है । ) साथ ही ( रामायण में ) 
सर्वातिशाथी चरित्र से युक्त रूप में वणित किए जाते हुए उन (राम) के घ्राणों 
. की रक्षा की सम्भावना उनसे छोटे ( भाई लक्ष्मण ) के द्वारा की जाय यह 
ओर भी अधिक अनुचित है । इस प्रकार ( इस प्रकरण के अनौचित्य ) का 
भली भाँति विचार कर “उदात्त राघव' ( नामक नाटक ) में ( कुशल ) कवि 
ने बड़े ही कौशल के साथ, “मारीच (रूप मायामयमाणिक्य) मृग के मारने 
के किए गये हुए लक्ष्मण की प्राणरक्षा के लिये ( उनके करुण-क्रन्दन को 
सुनकर ) सीता ने अधीरता से राम को. भजा था” ऐसे (प्रकरण की) रचना 
किया है । और इस ढङ्क के रामायण से परिवर्तित प्रकरण में सहृदय-हृदया- 
ह्वादकारिता ही ( प्रकरण की ) वक्रता है । जैसे कि 


( किराताजुनीये किरातपुरुषोक्तिषु वाच्यत्वेन स्वमा्गणमागेणमात्र- 
सेवोपक्रान्तम्‌ । वस्तुनः पुनरजुनेन सह तास्पयौथलोचनया विग्रहो 
बाक्याथेतामुपनीतः । "” | 

( भारवि विरचित ) 'किरातार्जुनीयम्‌' (महाकाव्य) में (भगवान शङ्कर 
द्वारा प्रेषित) किरात पुरुष की उक्तियो में वाच्य ढङ्ग से केवल अपने बाण 
के अन्वेषण को ही (कवि ने) उपनिबद्ध किया है। किन्तु ( उन दोनों 
किरातपुरुष तथा अर्जुन की वार्ता के ) तात्पर्याथे का सम्यक्‌ विचार करने से 


वास्तव में (श्र का) अर्जुन के साथ युद्ध ही वाक्यार्थं रूप में उपन्यस्त 
किया गया है। 


टिपपणी-किराताजुनीय एक प्रबन्ध काव्य है जिसके भीतर अनेक 
प्रकरण सम्भव है | यहां जिस प्रकरण को कवि ने प्रस्तुत किया है वह १३ वें 
तथा १४ वं सग की कथा से सम्बद्ध है। जब अर्जन की तपस्या से प्रसन्न 
होकर इन्द्र उसे भगवान्‌ शङ्कर की तपस्या करने का उपदेश देते हैं तो अर्जन 
बिना किसी विषाद के भगवान्‌ शङ्कुर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप 
करने लगता है। उसके घोर तप को देख कर एक दिन सभी देवगण शङ्कुर 


. के पास जाते हैं और अर्जुन की घोर तपस्या का वर्णन कर उसका प्रयोजनः 
. पते हैं। तभी शङ्कर देवताओं को यह बताते हुए कि वह मुझे प्रसन्न करने 
कै लिए तपस्या कर रहा है वहाँ से देवों के साथ, अर्जुन का वघ करने के 
लिये आते हुए मुक दानव ( वराह ) से उसकी रक्षा करने के लिए चल 
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देते हैं। तथा स्थल पर पहुँच एक साथ ही अर्जुन तथा शङ्कर दोनों के 
बाणों के लगने से वह शूकर मर जाता है । अर्जुन एक ओर से अपना बाण 
लेने पहुँचते हैं दूसरी ओर से शङ्कर का भेजा हुआ किरात सैनिक शङ्कर 
के वाण को खोजता हुआ वहीं पहुंचता है । पहले वह बडी शान्तिपूवेक 
भाषण करता हुआ अर्जुन से बाण वापस देने को कहता है । फिर शङ्कर के 
साथ सुग्रीव एवं राम की भाँति मैत्री करने का प्रलोभन देता है। और जब 
इस पर भी अर्जुन बाण देने को तयार नहीं होते तो शङ्कर के अपूर्व पराक्रम 
का वर्णन कर अर्जुन को भय का प्रदर्शन करता है। और इसी प्रकार बात 
बढ़ते २ अर्जुन की चुनौती स्वीकार कर शङ्कर सहित वे युद्ध करने के लिए 
उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ कवि को अभिप्रेत रहा है शङ्कर और 
अर्जुन का युद्ध जिससे की आगे शङ्कर भगवान्‌ प्रसन्न हो अर्जुन को दिव्यास्त्र 


प्रदान करते हैं। उस युद्ध का वर्णन प्रस्तुत करने के लिए ही कवि ने इस 
प्रकरण का निवन्धन किया है । अतः यद्यपि इसमें वर्णन तो बाण की खोज 


का ही किया गया है लेकिन यदि उसके अभिप्राय (तात्पर्याथे) का विचार 


किया जाय तो साफ स्पष्ट है कि वह. केवल युद्ध की ही भूमिका है । अतः यह 
प्रकरण की वक्रता हुई । 


तथा च तत्रेवोच्यते- 
प्रयुज्य सामाचरितं विलोभनं भयं बिभेदाय धियः प्रदर्शितम्‌ । 
तथाभियुक्तं च शिलीयुखार्थिना यथेतरन्न्याय्यमिवावभासते ॥ ७१ ॥ 

जैसा कि वही ( १४ वें सगं के ७ वें श्लोक में अर्जुन के द्वारा ) कहा 
गया है-- 

( तुमने पहले शान्तिपूर्ण बातें कर ) साम का प्रयोग कर ( फिर अपने 
सेनापति के साथ मित्रता का लोभ देकर) प्रलोभन सम्पादित किया । 
( तदनन्तर ) बुद्धि को विचलित करने के लिए ( अपने स्वामी के अतुल 
पराक्रम का वर्णन कर ) भय का प्रदशंन किया । एवं ( केवल ) बाण प्राप्त 
करने के इच्छुक तुमने उस प्रकार ( की वाणी ) का प्रयोग किया है जो 


अन्यायपूर्ण होते हुए भी न्याययुक्त सी प्रतीत होती है । ( अथवा जो वाणी 
न्याय्य से इतर अन्यायपूणं सी प्रतीत होती है ) ॥ ७१ ॥ 


व्याख्या की गयी है । विस्तार के साथ उनका विवेचन अपना-अपना लक्षण 
करते समय किया जायगा । 


प्रबन्धे वक्रभावा यथा- कुत्रचिन्महाकबिविरचिते रासकथोप- 
निबन्धै नाटकादौ. पञ्चबिधवक्रतासामम्रीसमुदायसुन्द्रं सह्ृद्य- 


हृदयहारि महापुरुषबणेनसुपक्रमे प्रतिभासते परमार्थतस्ठु विधि. 
निषेघात्मकधर्मोपदेशः पर्थेबस्यति, रामबट्टतिंतव्यं न राबणब्दिति। 
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९२ वक्रोक्तिजी वितम्‌ 


यथा च, तापसवत्सराजे कुसुमसुकुमारचेतसः सरसविनोदेकरसिकस्य 
नायकस्य चरितबणनमुपक्रान्तम्‌ । वस्तुतस्तु व्यसनार्णवे निमज्ज- 
न्निजञो राजञा तथाबिघनयव्यबहारनिपुणेरमात्यैस्तेस्तेरुपायैदत्तारणीय 
इत्युपदिष्टम्‌ | एतच्च स्बलक्षणव्याख्यानावसरे व्यक्ततामायास्यति । 

( इस प्रकार 'प्रकरण-वक्रता' का विवेचनकर अव 'प्रबन्धवक्रता” को 
विवेचित करते हैं ) -्रबन्ध में वक्रता का उदाहरण जैसे-- 

किसी महाकवि-विरचित रामकथा का वर्णन करनेवाले नाटक आदि 
में (पूर्व-विवेचित बर्ण्य-विन्यास-वक्रता, पदपूर्वार्ह-वक्रता, प्रत्ययाश्रय- 
वक्रता, वाक्य-वक्रता एव प्रकरण-वक्रता रूप ) पाँच प्रकार की वेक्रताओं 
से युक्त सामग्री के समुदाय से सुन्दर सहृदयों के हृदयों को आकर्षित करने 
वाला महापुरुष के चरित्र का वर्णन आरम्भ में प्रतीत होता है। किन्तु 
वस्तुतः उसका पर्यवसान “राम की तरह व्यवहार करना चाहिए ( में 
विधिरूप ) “रावण की तरह नहीं” ( में निषेधरूप ) इस प्रकार विधि तथा 
तिषेधरूप घम के उपदेश में उस प्रबन्ध का पर्यवसान होता है। और जैसे 
( उदाहरणस्वरूप ) 'तापसवत्सराज' ( नामक नाटक ) में रसपूर्ण विनोद 
के एकमात्र रसिक तथा पुष्प के सदृश सुकोमल हुदयवाले नाथक ( वत्सराज 
उदयन ) के चरित्र का वर्णन प्रारम्भ किया गया है, लेकिन वास्तव में 
विपत्ति के सागर में डूबते हुए अपने राजा का उस प्रकार के नीति एवं 
व्यवहार में दक्ष मन्त्रियों द्वारा उन-उन तथा वणित उपायों द्वारा उद्धार 
करना चाहिए, यह उपदेश दिया गया है । यह बात अपने लक्षण की व्याख्या 
करते समय भधिक स्पष्ट हो जायगी । 

टिप्पणी--( इस प्रकार अब तक राजानक कुन्तक ने कविव्यापार की 
वक्रता का विवेचन करते हुए ६ प्रकार की वक्रताओं ( १ ) वण्यं विन्यास- 
वक्रता (२) “पदपूर्वाद्ध-वक्तता” एवं उसके अन्तर्गत 'रूढिव चित्र्य-वक्तता 
आदि आठ अवान्तर भदौं का तथा ( ३ ) प्रत्ययाश्रय-वक्रता तथा उसके 
अन्तरगत सख्या, कारक एवं पुरुषवे चित्र्य-कृत वक्रता रूप तीन अवान्तर भेंदों 
का (४) वाक्यवक्रता (५ ) प्रकरण-वक्रता तथा (६ ) प्रबन्धवक्रता का 
सक्षिप्त विवेचन किया । ) 
एबं कविव्यापारबक्रत षट्कमुद्देशमात्रेण व्याख्यातम्‌ । बिस्तरेण 
तु स्वलक्षणाबसरे ब्याख्यास्यते । 
इस प्रकार कवि-व्यापार की ६ वक्रताओ की नाम संकीर्तन मात्र से 


८ बयाच्या को ` गयी है विस्तार के साथ उनका विवेचन अपना-अपना लक्षण 
करते समय किया जायगा । 
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प्रथमोन्मेषः ९३: 
क्रमप्राप्तत्वेन बन्धोऽधुना व्याख्यास्यते 
च्य. वान्यवाचकसौभाम्यलावण्यपरिपोपकः । | 
व्यापारशाली वाक्यस्य विन्यासो वन्ध उच्यते ॥ २२ ॥ 


( इस प्रकार 'शब्दार्थो सहितौ””"""*? ( १।७ ) इत्यादि काव्य-लक्षण | 
में प्रयुक्त 'शब्दार्थो' 'सहितो” एवं 'वक्रकविव्यापार' पदों की व्याख्या कर 
चुकने के वाद ) क्रम प्राप्त होने से अब 'बन्ध' पद का व्याख्यान किया: 
जा रहा है-- 


अर्थ और शब्द के ( आगे कहे जाने वाले ) सौभाग्य एवं लावण्य- 
( गुणों ) को परिपुष्ट करनेवाली ( कवि ) व्यापार से शोभित होनेवाली 
वाक्य ( श्लोकादि ) की विशिष्ट संघटना को 'बन्ध' कहते हैं ॥ २२ ,। 


बिन्यासो विशिष्ट न्यसनं यः सन्निवेशः स एष व्यापारशालीः 
बन्ध उच्यते । च्यापारोऽत्र प्रस्तुतकाव्यक्रियालक्षणः । तेन शालते 
श्लाघते `यः स तथोक्तः। कस्य-वाक्यस्य श्लोकादेः । कीदृशः-- | 
वाच्यबाचकसौभाग्यलाबण्यपरिपोषकः वाच्यवाचकयो द्वयोरपि ` | 
वाच्यस्याभिघेयस्य बाचकस्य च शब्दस्य वच्च्यमाणं .सौभाग्य- 
लावण्यलक्षणं यदू गुणद्दयं तस्य परिपोषकः पुष्टतातिशयकारी सौमाग्यं- 
प्रतिभासंरम्भफलसूतं चेतन चमत्कांरित्वलक्षणम्‌ ; लावण्यं सन्निवेशः 
सौन्द्येम्‌ , तयोः परिपोषकः | यथा- | 


विन्यास अर्थात्‌ विशिष्ट ढंग से वर्णों एवं पदों का न्यास रूप जो 
संघटना है वही काव्य-कमं रूप व्यापार से शोभित होनेवाला 'बन्ध! कहा 
जाता है । व्यापार का मतलब यहाँ पर काव्य-क्रिया रूप है । उसके द्वारा 
जो 'शालते' अर्थात्‌ प्रशंसित होता है वह हुआ व्यापारशाली । किसका: 
( विन्यास ) वाक्य अर्थात्‌ श्लोकादि का विन्यास । किस ढंग का. 
( विन्यास )--वाक्य और वाचक के सौमाग्य तथा लावण्य का परिपुष्ट ` डे 
करने वाला । वाच्य और वाचक दोनों का भी वाच्य अर्थात्‌ अथं, वाचक हर 
अर्थात्‌ शब्द का आगे कहा जानेवाला सौभाग्य और लावण्य रूप जो गुण- EF 
द्य उसका परिपोषक अर्थात्‌ पोषण के अतिशय को उत्पन्न करने वाला > 
सोभाग्य अर्थात्‌ .( कवि ) प्रतिभाः के संरम्भ का परिणामस्वरूप सहृदयहृदय. 
को आनन्दित करने की योग्यता, लावण्य अर्थात्‌ संघटना की सुन्दरता उन | 
दोनों को परिपुष्ट करनेवाला ( वाक्य-विन्यास ) “बन्ध' कहा जाता है) २ 


= 


से । 1 rt कक | ८ ४ > 
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२४ वक्रो क्तिजी वितम्‌ 


दर्वा बामकरं नितम्बफलके लीलावलन्मध्यया 

प्रोत्तज्वस्तनमंसचुम्बिचिबुक कृत्वा तया मां प्रति 

प्रान्तम्रोतन्वेन्द्रनीलमणिमन्युक्ताबली विभ्रमाः 

सासूयं प्रहिताः स्मरज्वरमुचो हित्राः कटाक्षच्छटाः ॥ ७२ ॥ 

विलास के साथ कमर को झुकाये हुए, उस ( मेरी प्रेयसी ) ने अपने 

वामहस्त को नितम्वस्थलपर रखकर स्तन को खूब उभाइकर, भौर ठोडी 
को कन्धरे का स्पशं कराकर मेरे प्रति असूया के साथ मदनज्वर को छोड़ने 
वाले किनारों पर लगी हुई नयी-नयी इन्द्रनीलमणियों से युक्त, मोतियों की 
माला के विलास से युक्त दो-तीन कटाक्ष फेके ॥ ७२ ॥ 


अत्र समम्रकविकौशलसम्पाद्यस्य 'चेतनचमत्कारित्वलक्षणस्य 
सौभाग्यस्य कियन्मात्रबणेबिन्यासबिच्छित्तिबिहितस्व पद्सन्धानसम्प- 
दुपार्जितस्य च लाबण्यस्य परः परिपोषो बिद्यते | | 
यहाँ पर सहृदयहृदय को आनन्द देनेवाले, समग्र कवि की कुशलता से 
सम्पादित किये जानेवाले सौभाग्य गुण को, और केवल कुछ ही वर्णो की 
विशेष रचना के वैचित्र्य से उत्पन्न, पदों के संयोग की सम्पत्ति से उपाजित 
होनेवाले लावण्य ( गुण ) को अत्यधिक परिपुष्ट किया गया है । 


एवं च स्वरूपमभिधाय तहिदाहवादकारित्वमभिधत्ते-- 
वाच्यवाचकवक्रोक्तित्रितयातिशयोत्तरम्‌ । 
तदिदाह्ादकारित्व॑ किमप्यामोदसुन्द्रम्‌ ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार ( बन्ध ) के स्वरूप को बताकर अब उसकी काव्य-ममंज्ञों के 
लिए आनन्द प्रदान करने की योग्यता को वताते है 

अथं, शब्द एवं वक्रोक्ति इन तीनों के उत्कर्ष से भिन्न ( अलौकिक 
उत्कषंयुक्त ) एवं, किसी ( अनुभवेकगम्य ) आमोद ( रंजकता ) से 
रमणीय कोई अलौकिकतत्त्व हो काव्यममंज्ञो को आह्लादित करने की 
योग्यता है ॥ २२ ॥ 


' तहिदाह्ादकारित्व॑ काव्यविदानन्दविधायित्वम्‌ । कीदृशम्‌ 
ओज वाच्यावाचकवक्रोक्तित्रितयातिशायोत्तरम्‌ । वाच्यमभिधेयं वाचकं 
 राब्दो वक्रोक्तिरलङ्करणम्‌ , ए्तस्य त्रितयस्य योऽतिशयः कोऽप्युत्कषैः 
ओ स्तस्मादुत्तरमतिरिक्तम्‌। स्वरूपेणातिशयेन च स्वरूपेणान्यत्‌ किमपि 
॥ 7. _ तत्त्वान्तर्मेतद्तिशंयेनैतस्मांत्रितवादृपि लोकत्तरमित्यर्थः । अन्यच, 
की कीहराम्‌- - किमप्यामोदसुन्द्रम्‌ न्द्रम्‌ । किसप्यव्यपदेश्यं 
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सन्देशम्‌ आमोदः सुकुमारवस्तुधमाँ रञ्जकत्वं नाम, तेन सुन्दर 
चञ्जकत्वरमणीयम्‌ | यथा— 
तद्विदाह्वादकारितां अर्थात्‌ काव्य को समझने वालों को आनन्दित करने 
की योग्यता । कैसी है--तद्िदा ह्वादकारिता--वाच्य, वाचक और वक्रोक्ति 
तीनों के अतिशय से भिन्न । वाच्य अर्थात्‌ अभिधेय अर्थ, वाचक अर्थात्‌ 
शब्द, वक्रोक्ति अर्थात्‌ अलंकार--इन तीनों का जो अतिशय अर्थात्‌ कोई 
(अलौकिक ) उत्कर्ष उससे उत्तर अर्थात्‌ भिन्न, स्वरूप और अतिशय 
( दोनों से भिन्न ) स्वरूप से भिन्न अर्थात्‌ वह कोई दुसरा तत्त्व है ( ऐसी | 
प्रतीति होती है) और अतिशय से भिन्न अर्थात्‌ इन ( वाच्य, वाचक | 
और वक्रोक्ति ) दोनों से भी लोकोत्तर है। ओर कैसा है वह तद्विदाह्णाद- 
का रित्व--किसी ( अलौकिक या अनिवंचनीय ( आमोद से सुन्दर । कोई | 
अनिवंचनीय सहृदयहृदय के अनुभव द्वारा अनुभव किया जा सकनेवाला ॥ 
आमोद अर्थात्‌ रंजकता नामक सुकुमार वस्तु का धर्म, उससे सुन्दर | 
रंजकता से रमणीय । जैसे -- | 
हंसानां निनदेषु. यैः. कबलितेरासज्यते कूजता- | 
मन्यः कोऽपि कषायकण्ठलुठनादाघधेरो विभ्रमः । | 
ते सम्प्रत्यकठोरवारणबधूदन्ताङ्कुरस्पर्धिनो . | 
नियोताः कमलाकरेषु - बिसिनीकन्दाम्रिमम्रन्थयः ॥ ७३ ॥ | 
( कोई कवि मृणालतन्तु की आरम्भ की ग्रन्थियों का वर्णन करता | 
है कि १ 
जिनका भक्षण कर लेने से शब्द करते हुए हँसी के कूजन में मधुर कण्ठ | 
के संयोग से घर-घर ध्वनियुक्त कोई विलक्षण ही विलास उत्पन्न हो जाता है, | 
थिनी के कोमल ( तुरन्त निकले हुए ) दन्ताङ्कुरो से होड़ लगानेवाली 
थे मृणालतन्तु की अग्रिम ( नयी-नयी ) ग्रन्थियाँ इस समय सरोवरों में 
आविर्भूत हो गयी हैं ॥ ७३ ॥ 
अन्न त्रितयेऽपि वाच्यवाचकवक्रोक्तिलक्षणे प्राधान्येन न | | 
कञ्चिदपि कवेः संरम्भो विभाव्यते । किंतु प्रतिभावेचिश्यबशेन Ee 
किमपि तद्विदाह्वादका रित्वमुन्मीलितम्‌। हर 
यहाँ पर वाच्य, वाचक और वक्तोक्ति तीनों के सम्भव होने पर भी | 
( उन्हें उपस्थित करने, में ) कवि का प्रधान रूप से कोई संरम्भ नहीं दिखाई... 
देता, अपितु प्रतिभा के वैचित्र्य के वशीभूत होकर कवि ने किसी अलौकिक | 
काव्य-ममंज्ञों की आह्वादकारिता का उन्मीलन कियाहैँ।। ' ० 
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8६ वक्रोक्तिजी वितम्‌ 


यद्यपि सर्वेषामुदाहरणानाम विकलकाव्यलक्षणपरिसमाप्ति सम्भवति 
तथापि यस्राघान्येनामिधीयते स एवांशाः प्रत्येकमुद्रिक्ततया तेषां 
परिस्फुरतीति सह्ृदयेः स्वयमेबोत्मेक्षणोयम्‌ | 


यद्यपि सभी उदाहरणों में ( जिन्हें कि मैंने अभी तक उद्धृत किया है ) 
काव्य के समस्त लक्षणों की प्रासि सम्भव हो सकती है, फिर भी जिसका 
प्राधान्यरूप से वर्णन किया जाता है (अर्थात्‌ लक्षण के जिस अंश को वह 
उदाहरण होता है) वही अंश प्रधान रूप से उनमें परिस्फुरित होता है ऐसा 
सहूदयों को स्वयं समझ लेना चाहिए । _ 


एबं काब्यसामान्यलक्षणमभिधाय तद्विरोषलक्षणबिषयभ्रदशेनाथ 
मारगोसेदत्तिबन्धनं त्रेविध्यम सिधत्ते-- 

इस: प्रकार काव्य के सामान्य लक्षण को बताकर उसके विशेष लक्षण का 
विषय बताने के लिए मागे-भेद के कारण होने वाले त्रेविध्य का कथन: 
करते हैं-- 1 


सम्प्रति तत्र ये मागो; कविप्रस्थानहेतवः । 
सुकुमारो. विचित्रश्च मध्यमश्चोमयात्मकः ॥ २४ ॥ 


उस ( काव्य ) में कवि की प्रवृत्ति के कारणभूत जो सुकुमार, विचित्र 
मौर उभयात्मक मध्यम मागे सम्भव हैं, उन्हें बताते हैं ॥ २४ ॥ 


तत्र तस्मिन्‌ काव्ये मागोः पन्थानञ्जयः सम्भवति | न हौ न चत्वारः, 
स्वरादिसंख्यावत्तावतामेव बस्तुतस्तज्ज्ञेरुपलम्भात्‌। ते च कीदृशाः 
कविप्रस्थानह्ेतबः। कवीनां प्रस्थानं प्रवत्तेनं तस्य हेतवः, काव्यकरणस्य 
कारणभूताः । किमभिघानाः--सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्चेति । 
कीदृशो मध्यमः-उभयात्मकः । उभयमनन्तरोक्तं मागंद्वयमात्मा 
यस्येति विग्रह: । छाया्र्‍योपजीवीत्युक्तं भबति । तेषां च स्वलक्षणावसरे 
स्वरूपमाख्यास्यते । 

बहा अर्थात्‌ उस काव्य में तीन मागं अर्थात्‌ रास्ते सम्भव हैं। न दो, 
न चार; स्वर आदि की संख्या के समान उतने ( अर्थात्‌ तीन ) के ही 
वास्तव में काव्यममंज्ञों द्वारा अनुभव किये जाने से) और वे हैं केसे 


कवि प्रस्थान के हेतु। कवियों का. प्रस्थान अर्थात्‌ ( काब्य करने की ) 





प्रवृत्ति उसके हेतु, अर्थात्‌ काव्य करने के कारणभूत । उनके क्या नाम हैं-- 


सुकुमार मार्ग, ,विचित्रमाग और मध्यममार्ग । मध्यममागं कंसा है 
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उभयात्मक है । उभय अर्थात्‌ अभी-अभी कहा गया ( सुकुमार और विचित्र 
रूप ) मार्गद्वय है आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप जिसका ( वह उभयात्मक हुआ ) 
इस प्रकार का विग्रह होगा। ( मध्यम मागं ) दोनों ( सुकुमार और 
विचित्र ) मार्गों की छाया पर आशित होता है यह तात्पय हुआ । * उन 
( तीनों मार्गो ) का स्वरूप अपने-अपने लक्षण के समय बताया जायगा । 


बे 
अत्र च बहुविधा विप्रतिपत्तयः संभवन्ति | यस्माथिरन्तने- 


he x 
बिंदभोदिदेशविशेषस माश्रयणेन बेद भी प्रश्नतयो रीतयस्तिस्रः 
समाम्नाताः । तासां चोत्तमाधममध्यमत्ववैचिह्येण त्रेविष्यम्‌ । 


अन्यैश्च वैदर्भगौडीयलक्षणं मागेद्वितयमाख्यातम्‌ । एतच्चोभयमप्य- 

युक्तियुक्तम्‌ । यस्माददेशभेदनिबन्धनत्वे रीतिभेदानां देशानामान- 
न्त्यादसंख्यत्बं प्रसज्यते | न च विशिष्टरीतियुक्तत्वेन काव्यकरणं 
मातुलेयभगिनीबिवाहवद्‌ देशधर्मंतया व्यवस्थापयितु शक्यम्‌ | देश- 
घर्मो हि बृद्धव्यवहारपरंपरामात्रशरणः शक्यानुष्ठानतां नांतिवत ते ! 
तथाविधकाव्यकरणं पुनः शक्त्यादिकारणकलापसाकल्यसपेच्यमाणं न 
शाक्यते तथाकथंचिदनुष्ठातुम्‌ । न च दाक्षिणात्यगीत विषयसुस्वरतादि- 
ध्वनिरामणीयकवत्तस्य स्त्रामाविकत्वं वक्तुं पायेते | तस्मिन्‌ सति 
तथाविधकाव्यकरणं स्वस्थ स्यात्‌ | किंच शक्ती विद्यमानायामपि 
्युपत्त्यादिराहदायकारणसम्पतप्रतिनियतदेशबिषयतया न व्यवतिष्ठते, 
नियमनिबन्धनामाबात्‌ तत्रादशनादू अन्यत्र च दरानातू | 


इस ( मागं-त्रितय ) के विषय में अनेक प्रकार की विप्रतिपत्तियाँ सम्भव 
हँ । क्योंकि प्राचीन ( वामन, राजशेखर आदि ) आचायो ने ( विदर्भं आदि 
देशविशेषों ( में प्राप्ति के आधार पर वंदर्भी आदि ( वेदर्भी, गौडीया 
और पाञ्चाली ) तीन रीतिथों को स्वीकार किया है। ओर उन ( वैदर्भी 
आदि तीनों रीतियों ) के उत्तम, अधम और मध्यम रूप-वचित्र्य (का 
प्रतिपादन करने ) के कारण ( उत्तम, अधम ओर मध्यम ) तीन प्रकार 
स्वीकार किये हैं। तथा दूसरे ( दण्डी आदि ) आचार्यों ने वेदर्भ और 
गौडीय रूप दो मार्गों की स्थापना किया है । ये दोनों ही (वामन, राजशेखर 
और दण्डी के मत) युक्तियुक्त नहीं हैं। क्योंकि रीतिभदों का आधार 
( वामन, राजशेखर के अनुसार ) चेशभेद को स्वीकार कर लेने पर देशों के 
अनन्त होने से (रीतियाँ भी) असंख्य हो जायगी । और विशिष्ट रीति से युक्त 
रूप में काव्य-रचना की स्थापना मामा की लड़की के साथ विवाह को भाँति 
( मातुलेयभगिनी-विवाहवत्‌ ) देशधर्म के आधार पर नहीं की जा सकती 
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है । क्योंकि देशधमं वृद्धो की व्यवहार-परम्परा को ही आश्रयण करने के 
कारण अपने अनुष्ठान की सम्भावना का अतिक्रमण नहीं करता है ( अर्थात्‌ 
बुद्धों की परम्परा पर आधारित होने के कारण उसकी स्थिति वहाँ पर असम्भव 
नहीं है) । लेकिन शक्ति आदि कारण-समुदाय के साकल्य की अपेक्षा 
रखनेवाली उस प्रकार की काव्य-रचना तो किसी भी प्रकार देश-विदेष के 
आधारपर स्थापित नहीं की जा सकती । और न, दाक्षिणात्य गीत-विषयक 
सुस्वरता इत्यादि ध्वनि के सोन्दयं के सदृश उसकी स्वाभाविकता ही कही 
जा सकती है, क्योंकि उस प्रकार की स्वाभाविकता स्वीकार कर लेने पर 
उसी प्रकार की काव्य-रचना सभी के लिए सम्भव हो जायगी। और फिर 
"( यदि शक्ति को सभी के अन्दर समानरूप से मान लिया भी जाय तो फिर ) 
शक्ति के विद्यमान रहने पर भी, व्युत्पत्ति इत्यादि आहायं ( अर्थात्‌ प्रयत्न 
द्वारा सम्पन्न होने वाली कारण-सम्पत्ति हर एक देश के विषय रूप में 
निश्चित नहीं है (क) किसी नियम के आधार के अभाव के कारण 
(ख) उस ( देश-विदेश) के सभी कवियों में दिखाई न पड़ने से ( ग ) अन्यत्र 
( दूसरे देश के कवियों में भो) दिखाई पड़ने से । ( अर्थात्‌ यदि देश के 
सभी व्यक्तियों में शक्ति को स्वीकार भी कर लिया जाय तो ब्युत्पत्ति इत्यादि 
आहाये कारण-सम्पत्ति भी वहाँ निश्चित रूप से पायी जाय यह सर्वथा 
असम्भव है अतः देशभेद के आधार पर रीतियो का भद करना ठीक 


नहीं है ) । 


न च रीतिनामुत्तमाधममध्यमत्वभेदेन त्रेविध्यं व्यवस्थापयितुं 
.न्याय्यम्‌ । यस्मात्‌ सह्ृदयाह्ादकारिकाव्यलक्षणभ्रस्तावे वेदर्भी सदृशा- 
सौन्दयौसंभबान्मध्यमाधमयोरुपदेशवेयथ्यमायाति । परिद्वायंत्वे 
.नाप्युपदेशो न युक्ततामालम्बते, तेरेवानभ्युपगतत्वात्‌ ' न चागतिक 
रातिन्यायेन यथाशक्ति दरिद्रदानादिवत्‌ काव्यं करणीयतामह्‌ति । 
तदेवं निर्षेचनसमाख्यामात्रकरणकारणत्वे देराबिशेषाश्रयणस्य वयं न 
_विषदामहे | मार्गदड्वितयबादिनामप्येतान्येच दूषणानि । तदलमनेन 
चिः्सारबस्तुपरिमलनव्यसनेन । 


और न तो रीतियों का उत्तम, मध्यम ओर अधम खूप भदौं के द्वारा 
उनका विविध विभाजन उचित है क्योंकि सहूदयों के हृदयों को आनन्दित 









र ०: 2 टर करनेवाले काव्य. के लक्षण के प्रसंग में वैदर्भी के सदृश सुन्दरता सम्भव 


NST क ने से अन्य ( दो भेद ) मध्यम और. अधम का उपदेश व्यर्थ हो 


जायगा छ hs | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitizedy, eGangatri 


“वैदर्भी के समान माह्वादजनक न होने. के कारण गौडी 








प्रथमोन्मेषः ‘€ 


तथा पाञ्चाली के प्रति सहृदय आकृष्ट ही न होंगे, अतः उनका उपदेश व्यर्थ 
सिद्ध होगा और यदि कोई यह कहना चाहे कि वामन भादि ने इनदो 
रीतियों-पार्‍्वाली ओर गौडो का ) उपदेश परिहायंरूप (अर्थात्‌ त्याज्यरूप) में 
किया है (कि कवियों को इन दो रीतियों को नहीं ग्रहण करना चाहिए तो 
यह कथन भी) युक्तिसंगत नहीं हो सकता, उन्हीं ( बामन आदि ) को ऐसा 
स्वीकार न होने से और न तो अगतिकगतिन्याय से ( अर्थात्‌ जो चलने में 
संथा असमर्थ है वह जो कुछ भी थोड़ा-बहुत चल ले वही पर्याप्त होता है ) 
यथाशक्ति दरिद्र के दान की तरह ( मध्यम अथवा अधम ) काव्य करने के 
योग्य होता है। ( अर्थात्‌ काव्य-रचना उत्तम ही की जानी चाहिए अतः 
रीतियों का उत्तम-मध्यम और अधम रूप से किया गया विभाजन ठीक नहीं 
है ) । इस प्रकार देश-विशेष के आश्रय का केवल रीतियों के निवंचन अथवा 
संज्ञा रखने का कारण होने में ही हमारा मतभेद नहीं है, अपितु उनके स्वरूप 
के विषय में भी मतभेद है, जिसके कि आघार पर उन्हें उत्तम, मध्यम और 
अघम कोटि में विभक्त किया जाता है। दो मार्गा का भी विवेचन करने वाले 
( दण्डी आदि के मतों में भी ) ये ही दोष होंगे। अतः इस प्रकार 
की सारहीन वस्तु की आलोचना करने से(कोई लाभ नहीं है । 


कबिस्वभावभेदनिबन्धनत्वेन काव्यप्रस्थान भेदः समञ्जसतां गाहते 
सुक्मारस्बमाबस्य कवेस्तथाबिधेब सहजा शाक्तिः समुद्धवति; शक्ति- 
शक्तिमतोरभेदात्‌। तया च तथाबिधसोकुमायरमणीयां व्युत्पत्तिसा- 
बध्नाति | ताभ्यां च सुकुमारवत्मेनाभ्यासतत्परः क्रियते | तथव चतः 
स्मादू विचित्रः स्वभावो यस्य कवेस्तद्विदाह्वादकारिकाव्यलक्षणकरण- 
प्रस्तावात सौकुमार्यव्यतिरेकिणा बॅचिश्येण रमणीय एव, तस्य च 
काचिट्विचित्रैब तदनुरूपा शक्तिः समुल्लसति | तया च तथाबिधबद्रध्य- 
बन्धुरां व्युत्पत्तिमाबध्नाति | ताभ्यां च वेचिञ्यबासनाधिवासित- 
मानसो बिचित्रव्मेनाभ्यासभाग भवति । एव्रमेतदुभयकमिनिबन्धनः 
संबलितस्त्रभावस्य कवेस्तदुचितेब शबलशोभातिशयशालिनी शक्तिः 
समुदेति । तया च तदुभयपरिर्पन्दसुन्दरव्युरपत््युपाजेनमाचरति | 
ततस्तच्छायाद्वितयपरिपोषपेशलाभ्यासपरवशः संपद्यते | 


___( इस प्रकार वामन एवं दण्डी इत्यादि के द्वारा देशभेद के. आधार पर 
रीतियों के विभाजन का खण्डन कर अब अपने मत की स्थापना करते हुँ) == 


कविस्वभाव के भेद को कारण स्वीकार कर किया. गया काव्य-माग का 
भेद समीचीन हो;सकता है । सुकुमार स्वभाव वाले कवि की सहजशक्ति भी | 
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इसी प्रकार (सुकुमार ही) होती है। शक्ति और शक्तिमान्‌ में अभेद होने 
से। और ( वह सुकुमार स्वभाव वाला कवि अपनी सहज सुकुमार ) उस 
(शक्ति ) के द्वारा उस प्रकार के सौकुमायं से मनोहर व्युत्पत्ति को धारण 

करता है । और उस शक्ति तथा व्युत्पत्ति के द्वारा सुकुमार मार्गे से अभ्यास 
में तत्पर होकर (काव्य-रचना) करता है । उसी प्रकार इस सुकुमार स्वभाव 
वाले कवि से जिस कवि का, सहृदयों को आह्वादित करने वाले काव्य लक्षण 
करने के प्रसंग से सौकुमायं से भिन्न वेचित्र्य के कारण रमणीय ही विचित्र 
स्वभाव होता है । उस कवि की उसके स्वभाव के अनुरूप कोई विचित्र ही 
शक्ति परिस्फुरित होती है । तथा उस विचित्र शक्ति के द्वारा कवि उस प्रकार 
के वेदरध्य से मनोहर व्युत्पत्ति को धारण करता है । एवं उस विचित्र शक्ति 
ओर विचित्र व्यूपत्ति के द्वारा वेचित्र्य की वासना से अधिवासित चित्तवाला 
कवि विचित्र मागं के आश्रयण से अभ्यास करने का अधिकारी होता है । 

इस प्रकार इन दोनों कवियों के कारणभुत ( सुकुमार और विचित्र ) से युक्त: 
स्वभाव वाले कवि की उसके अनुरूप ही विचित्र शोभा के अतिशय से सुशोभित 
होने वाली शक्ति उल्लसित होती है। उस शक्ति के द्वारा वह उभय-कवि 
दोनों सुकुमार और विचित्र के स्वभाव से सुन्दर व्यूत्पत्ति का उपाजेन करता 

है । उसके अनन्तर उन सुकुमार और विचित्र मिश्रित शक्ति तथा व्युत्पत्ति 
दोनों की छाया के परिपोषण से कोमल अभ्यास में कवि तत्पर हो जाता है । 


तदेवमेते कबयः सकलकाव्यकरणकलापकाष्ठाधिरूढिरमणीयं 
किमपि काव्यमारभन्ते, सुकुमारं विचित्रमुभयात्मकं च | त एवः 
तत्प्रवतेननिमित्तभूता मागी इत्युच्यन्ते । 


तो इस प्रकार ये ( सुकुमार, विचित्र एवं उभयात्मक स्वभाववाले, तीनों 
प्रकार के) कविजन काव्य को समस्त कारण-समुदाय की पराकाष्ठा से 
मनोहारी किसी सुकुमार, विचित्र या उभयात्मक काव्य की रचना करते हैं । 
वे ही ( सुकुमार, विचित्र एवं उभयात्मक काव्य ही ) उन ( कवियों ) की 
( काव्य-रचना में ) प्रवृत्ति के कारण होने से 'मार्ग” कहे जाते हैं । 


यद्यपि कम कविस्वभावभेदनिबन्धनत्वादनन्तभेदशिन्नत्वमनिवाय 
तथापि परिसंख्यातुमशक्यत्वात्‌ सामान्येन त्रैविध्यमेबोपपद्यते । तथा 


So सच दल रसणीयकाव्यपरिअहृप्रस्तावे स्वभावसुकुमारस्तावदेको राशि. 


रिक्तस्यारमणीयस्यानुपादेयत्वात्‌ । तद॒थतिरेकी रामणीयक-- 
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प्रथमोन्मेष: १०१ 


ग्रत्येकमस्खलितस्बपरिस्पन्दमहिम्ना तदिदाह्मादकारित्बपरिसमाप्तेने 
'कस्यचिन्न्यूनता । 


यद्यपि कवि-स्वभाव के भेद के ( मार्गभेद का ) आधार होने के कारण 
( कवियों के अनन्त स्वभाव होने'से मार्गों में भी ) असंख्य प्रकारो से भिन्नता 
(आ जाना) अनिवाये है, फिर भी उनकी संख्या निर्धारित कर सकना 
असम्भव होने से, सामान्य रूप से तीन भदौं से युक्त होना ही युक्तियुक्त 
( प्रतीत होता) है । और इस प्रकार मनोहर काव्य को स्वीकृत करने के 
सन्दर्भ मे--( १ ) स्वभाव से सुकुमार ( काव्य की ) एक राशि है, उससे 
-भिन्न सौन्दर्य हीन ( काव्य ) के उपादेय न होने से । ( २) उस ( सुकुमार 
स्वभाव काव्य) से भिन्न सौन्दयंयुक्त ( दूसरा प्रकार ) विचित्र कहा 
जाता है। (३) इन ( सुकुमार एवं विचित्र ) दोनों के ही रमणीय होने 
से इन दोनों की छाया पर आधारित इस ( उभयात्मक-मध्यम भद ) का 
सौन्दययुक्त होना ( स्वतः ही ) तकंसङ्गत हो जाता है। ( इस प्रकार 
ये सुकुमार. विचित्र और मध्यम तीनों ही स्वभावतः रमणीय होते हैं) । अत , 
इन तीनों में हर एक की अपने पूर्ण परिस्पन्द की महत्ता के कारण सहृदयो 
को आह्लाद प्रदान करने में परिसमासि होने से किसी की भी न्यूनता नहीं 
है । ( सभी समान महत्त्व के हैं और रमणीय होते हैं ) 1 


टिप्पणी--आचाये कुन्तक ने अव तक देशभेद के आधार पर रीतिः 
मद की स्थापना का खण्डन कर कवि-स्वभाव के आधार पर मागंभद की 
स्थापना की । उन्होंने यह-बताया कि कवि-स्वभाव के अनुसार उसी ढंग की 
सहज शक्ति कवि में उल्लसित होती है तथा उस शक्ति के द्वारा वह कवि 
उसी प्रकार की व्युत्पत्ति प्राप्त करता है तथा शक्ति और व्युत्पत्ति के बल पर 
अभ्यास करता हुआ वह काव्य रचना करता है। इस प्रकार हम यह देखते 
हैं कि शक्ति तो कवि में सहज रूप से विद्यमान रहती है, किन्तु व्युत्पत्ति 
और अभ्यास आहाये-:रूप से प्राप्त होते हैं जब कि काव्य-रचना में केवल 
शक्ति ही नहीं कारण होती अपि तु व्युत्पत्ति और अभ्यास भी कारण होते 
हैं। अतः पूर्वपक्षी आहार्य-रूप व्युत्पत्ति और अभ्यास की स्वाभाविकता 
में संदेह करता हुआ प्रश्न करता है: 


ननु च शक्त्योरान्तरतम्यात्‌ स्वाभाविकत्व॑ बक्ठु युज्यते, व्युरपत्त्य- 
भ्यासयोः पुनराहायेयोः कथमेतद्‌ घटते ? नव दोषः यस्मादास्ता 


तावत्‌ काव्यकरणम्‌ , विषयान्तरेऽपि सबेस्य कस्यचिवनादिवासना- 
>यासाधिबासितचेतसः स्वभावानुसारिणावेव व्युस्पत्त्याभ्यासौ प्रवत ते | 
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_ १०२ वक्रोक्तिजी वितम्‌ 


तौ च स्वाभावासिव्यज्ञनेनेब साफल्यं भजतः | स्वभावस्य तयोश्च 
परस्परमुपकार्योपकारकभावेनावस्थानात स्वभावस्तावारभते, तो च 
तत्परिपोषमातनुतः । तथा चाचेतनानामपि भावः स्वभाबसंबादि- 
भावान्तरसन्निधानमाहात्म्यादभिव्यक्तिमासादयति, यथा चन्द्रकान्त- 
मणयश्चन्द्रमसः करपरामशेवशेन स्पन्दमानसहजरसप्रसराः 
सम्पद्यन्ते । | 

( सुकुमार और विचित्र दोनों ) शक्तियों की स्वाभाविकता का 
कथन तो (उनके ) आन्तरिक होने-के कारण ठीक है, लेकिन आहार्यरूप 
( बाह्य प्रयत्नो से प्राप्त होने वाले ) व्युत्पत्ति और अभ्यास की स्वाभाविकता 
कैसे सम्भव हो सकती है। ( अतः स्वभाव-भेद के आधार पर मागंभद भी 
करना?ठीक न होगा । इसका उत्तर देते है )--यह ( कोई ) दोष नहीं है 


'क्योंकि काव्य-रचना की बात तब तक छोड़ दीजिए | दूसरे विषयों में भी 


धर क्र 
Fav ~ 


दि 


सभी किसी के अनादि वासना के अभ्यास से अधिवासित अन्तःकरण वाले 
सभी किसी के व्युत्पत्ति भोर अभ्यास स्वभाव के:अनुसार ही प्रवृत्त होते हैं, 
( अर्थात्‌ जिसका जैसा स्वभाव होता है उसी प्रकार उसके व्युत्पत्ति और 
अभ्यास होते हैं । ( व्युत्पत्ति और अभ्यास ) दोनों स्वभाव की अभिव्यक्ति 
कराने से ही सफल होते हैं। स्वभाव तथा उन दोनों के परस्पर उपकायं 
और उपकारक रूप से अवस्थित होने के कारण स्वभाव पहले प्रारम्भ करता 
है और व्यृत्पत्ति तथा अभ्यास दोनों उसका परिपोषण करते हैं इसीलिए 
जड़ पदार्थों का भी स्वभाव ( अपनी ) सत्ता से साम्य रखनेवाली दूसरी 
सत्ता के सम्पक के माहात्म्य से अभिव्यक्त होता है । जेसे- चन्द्रकान्तमणियाँ 
चन्द्रमा की किरणों के साथ सम्पक होने:के कारण प्रवाहित होने वाले 
स्वाभाविक जल के प्रवाह से युक्त हो जाते हैं । 


तदेबं मागोनुदिश्य तानेव क्रमेण लक्षयति-- 


तो इस प्रकार:( २४ वीं कारिका से सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम ) 
मागों का केवल नाम बताकर उनका ही क्रमानुसार लक्षण करते हैं । ( उनमें 
सबसे पहले क्रमप्राप्त सुकुमार मागं को प्रारम्भ में लक्षित करते हैं )-- 


अम्लानग्रतिभोद्भिन्ननवशब्दार्थवन्धुरः । 
अयत्नविहितस्वल्पमनोहारिविभूषणः ॥ २५ ॥ 


दु (कवि की ) दोषहीन प्रतिभा से ( स्वतः) स्फुरित हुए नवीन 
( सहृदयाज्धादजनक ) शब्द तथा अर्थ से रमणीय ( हृदयावजेक ), एवं विना 
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किसी प्रयत्न के ( स्वाभाविक रूप से ) उत्पादित, हृदय को आनन्द देने वाले 
थोड़े से अलंकार से युक्त--1। २५ ॥ 


भावस्वभावग्राधान्यन्यक्कृताहार्यकोञ्ञलः । 
a ७ ९ 
रसादपरमाथज्ञमनःसंवादसुन्दरः ॥ २६ ॥ 
तथा पदार्थों के स्वभाव की प्रधानता से, व्युत्पत्तिजन्य निपुणता का 
तिरस्कार करने वाला, '( श्रृंगार आदि ) रसों (एवम्‌ रति) आदि (स्थायी- 


भावों ) के परमरहस्य को जानने वाले ( सहृदयों ) के हृदयों के द्वारा 
अनुभव आने वाले ज्ञान से सुल्दर--॥ २६ ॥ 


अविभाबितसंस्थानरामणीयकरञ्जकः । 
विधिवेदग्ध्यनिष्पन्ननिमोणातिशयोपमः ॥ २७ ॥ 
एवं अविभावित स्थितिवाले ( अर्थात्‌ जिसकी सत्ता का केवल अनुभव 
किया जा सकता है, शब्दों द्वारा नहीं व्यक्त किया जा सकता उस ) सौन्दयं 
से ( सहृदयों को ) आनन्दित करने वाला तथा विधाता के कौशल से निष्पन्न 
सृष्टि-रचना के ( अर्थात्‌ रमणी, लावण्य आदि रूप ) सोन्दर्यं के साथ सादृश्य 
रखने वाला--।। २७ ॥ 


यत्‌ किनापि वेचित्र्यं तत्सर्वं प्रतिभोद्धवम्‌ । 
सोकुमार्यपरिस्पन्द्स्यन्दि यत्र विराजते ॥ २८ ॥ 
तथा जहाँ सुकुमारताजन्य ( सहृदयहूदयाह्लादकारित्व रूप ) रमणीयता 
के द्वारा ( रसमय ) प्रवाहित होने वाला जो कुछ भी वंचित्र्य ( अर्थात्‌ 
वक्रोक्ति का योग ) शोभातिशय का पोषण करता है, वह सव प्रतिभा से ही 
उल्लसित होता है ( आहार्य रूप व्युत्पत्ति आदि के द्वारा नहीं ) ॥ २८ ॥ 
सुकुमारामिधः सोऽयं येन सत्कवयो गता । 
मार्गेणोत्फुरलङुसुमकाननेनेव षट्पदाः ॥ २९ ॥ 
ऐसा वह सुकुमार नाम का मागं है, जिस मागे से ( कालिदास आदि ) 
सत्कवि, विकसित हुए फूलों के बन से ( गुजरने वाले ) भ्रमरों के समान 
गुजरे अर्थात्‌ काव्य-रचना में प्रवृत्त हुए हैं ॥ २६ ॥ 
सुकुमाराभिधः सोऽयम्‌, सोऽयं पूर्वाक्तलक्षणः सुकुमारशब्दाभि- 
घानः। येन मार्गेण सत्कबयः कालिंदासप्रश्चतयो गताः प्रयाताः, 
तदाश्रयेण काव्यानि कृतवन्तः | कथमू-उस्फुल्लकुसुमकाननेनेब 
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षटपदाः ' उत्फुल्लानि'. विकसितानि कुसुमानि पुष्पाणि यस्मिन्‌ कानने 
बने तेन षट्पदा इव भ्रमरा यथा | विकसि तकुसुमकाननसाम्येन च 
कुसुमसौकुमा्येसदृशमाभिज्ञात्यं द्योत्यते । तेषां च is न 
कुसुममकरन्दकल्पसारसंम्रहव्यस|नता | स च कीहशः-यत्र यस्मिन्‌ 


किचनापि कियम्मात्रमपि बेचित्र्यं विचित्रभावों वक्रोक्तियुक्तत्वम्‌ 
तत्सर्वमलंकारादिभ्रतिभोद्धवं कविशक्तिसमुल्लसितसेव) न पुनराहाय . 


यथाकथंचित्प्रयत्नेन निष्पाद्यम्‌ । कीदृशम्‌ --सौकुमायेपरिस्पन्दस्यन्दि। 
सौकुमायेमाभिजात्यं तस्य परिस्पन्दस्तद्विदाह्णदकारित्वलक्षणं 
रामणीयकं तेन स्यन्दते रसमयं संपद्चते यत्तथोक्तम्‌। यत्र बिराजते 
शोभातिशयं पुष्णातीति सम्बन्ध: | यथा-- 


सुकुमार नाम का वह यह अर्थात्‌ पूर्व-कथित लक्षण वाला एवं सुकुमार 
शब्द के द्वारा कहा जाने वाला ( यह मागं है) जिस माग से द 
आदि श्रेष्ठ कवि गये हैं अर्थात्‌ उस मागं का आश्रय ग्रहण कर काव्या का 
निर्माण किये हैं। किस ढङ्ग से--खिले हुए फूलों से युक्त जङ्गल से भौरों की 
तरह । उत्फुल्ल अर्थात्‌ खिले हुए कुसुम अर्थात्‌ फूल हैं जिस कानन अर्थात्‌ 
जङ्गल में, उस (जङ्गल) से षट्पदों के समान अर्थात्‌ भोरे की तरह ( तात्पय 
यह है कि जैसे खिले हुए फूलों से युक्त जङ्ग से भौरे बड़े ही आनन्द के 
साथ सरलता पूवंक भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ कवि सुकुमार माग 
का आश्रयण कर काव्य-रचना करते हैं विकसित फूलों से युक्त वन के साथ 
सादृश्य के द्वारा उस ( सुकुमार मार्ग ) को पुष्पों की सुकुकारता के समान 
रमणीयता द्योतित ,होती है, तथा उन ( श्रेष्ठ कवियों ) की भेंवरों के साथ 
समानता के द्वारा पुष्पों के मकरन्द ( पुष्प-रस ) के सदुश ( सरस ) तत्त्व 
के संग्रह का व्यसन ( प्रतिपादित किया गया है) । और वह ( सुकुमारः 
मार्ग ) है कैसा ? जहाँ अर्थात्‌ जिस ( मागे ) में कुछ भी अर्थात्‌ कितना 
भी वैचित्र्य विचित्रता अर्थात्‌ वक्रोक्ति का संयोग ( होता ) है। वह सब 
अलङ्कार इत्यादि ( वैचित्र्य ) प्रतिभाजन्य अर्थात्‌ केवल कवि की शक्ति 
से ही समुल्लसित होता है, जसे कसे भी प्रयत्न द्वारा सम्पादित किया गया 
आहायं ( अर्थात्‌ बनावटी ) नहीं होता ( वह कवि की स्वाभाविक शक्ति 
से ही निष्पन्न होता है वह वैचित्र्य पुनः होता ) कंसा है? सौकुमार्य के 
'परिस्पन्द से प्रवाहित होने वाला । सौकुमाये अर्थात्‌ आभिजात्य (रमणीयता) 
उसका परिस्पन्द अर्थात्‌ सहृदयों को आह्वादित करने वाला सौन्दर्यं उससे 


जो प्रवाहित होता है अर्थात्‌ रसमय हो जाता है वैसा ( वैचित्र्य ) हुआ 


ती: f .. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ न 


प्रथमोन्मेषः . च १०५ 


तथोक्त ( सुकुमारता के सोन्दय से रसमय सम्पन्न होने वाला वैचित्र्य ), 
जहाँ विराजमान होता है अर्थात्‌ सौन्दर्यातिशय का पोषण करता है ( वह 
सुकुमार नाम का मार्ग होता है ) इस प्रकार का वाक्य का सम्बन्ध है । जैसे-- 


्रबृत्ततापो दिवसोऽतिमात्रमत्यर्थमेच क्षणदा च तन्वी। 

उसो विरोधक्रियया विभिश्नौ जायापती सानुशयाविबास्ताम्‌ ॥७४॥ 

अत्यधिक गर्मी से युक्त दिन एवं अत्यन्त ही कृश ( क्षीण ) हुई रात्रि 
दोनों विरोध क्रिया ( अर्थात्‌ दिन तापयुक्त होने के कारण कष्ट प्रदान करता 

है जव कि रात्रि ( क्षणदा ) शीतलतायक्त होने से आनन्द प्रदान करती 

हे । अतः दोनों की क्रियाये विपरीत हुई) के कारण अलग हो गए 

'पश्चात्तापयुक्त पति-पत्नी के समान स्थितःहै ॥ ७४ ॥ 


अत्र श्लेषच्छायाच्छुरितं कबिशक्तिमात्रससुज्ञसितमलंकरण- 
सनाह्दाय कामपि कमनीयतां पुष्णाति । तथा च अप्रवृत्ततापः तन्वी’ 
इति वाचको सुन्दरस्वभावमात्रसमपंणपरत्वेन वर्तेमानाबथौन्तरप्रती- 
त्युरोघपरत्वेन प्रवृत्ति न समन्येते, कविव्यक्तकोशलसमुल्लसितस्य 
पुनः प्रकारान्तरस्य प्रतीतावानुशुण्यमात्रेण तह्विदाह्वादकारितां प्रति- 
पद्येते । कि तस्प्रकारान्तरं नाम'?विरोधदिभिन्नयोः शब्दयोरथो- 
न्तरभ्रतीतिकारिणोरूपनिबन्धः | तथा चोपमेययोः सहानवस्थानलक्षणो 
विरोधः, स्वभावभेदलक्षणं च बिभिन्नत्वम्‌ । उपमानयोः पुनरीष्योकलह- 
लक्षणो विरोधः, कोपात्‌ पथगबस्थानलक्षणं बिभिन्नत्बम्‌ । “अतिमात्रम्‌' 
“अत्यर्थ? चेति बिशेषणद्वितयं पक्षद्वयेऽपि सातिशायताप्रतीतिकारित्वेः 
चातितरां रमणीयम्‌ । श्लेषच्छायोत्क्लेशासंपाद्याप्ययत्नघटितत्वेनात्र 
मनोहारिणी । 

यहाँ पर केनल कवि की ( सहज ) प्रतिभा से निष्पन्न, स्वाभाविक एव 
श्लेष ( अलङ्कार ) की शोभा से संयक्त ( उपमा नामक ) अलङ्कार किसी 
अपूर्वं रमणीयता को पुष्ट करता है। तथा प्रबुत्ततापः' ( संतापयुक्त ) एवं 
“तन्वी ( क्षीण, दुबल ) ये दोंनों शब्द केवल ( दिन एवं रात के ) सुन्दर 
स्वभाव को ही बताने के लिए स्थित होकर, ( पति-पत्नी के विरहजन्य ताप 
एवं कृशता रूप ) अन्य अर्थ की प्रतीति कराने में प्रवृत्त नहीं होते ( अर्थात्‌ 
प्रकरणवश इन दोनों शब्दों का ग्रीष्मकालिक दिन तथा रातको ही तापः 
युक्तता एवं क्षीणता अर्थो में भी अभिधा द्वारा नियन्त्रण हो जाता है, पति- 
पत्नी के विरहजन्य ताप भोर कृशता का अभिधा द्वारा प्रतिपादन नहीं 
(किया जा सकता ) फिर भी कवि द्वारा व्यक्त किए गये कौशल से निष्पन्न 
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दूसरे प्रकार की प्रतीति में अनुरूपता मात्र से (ये दोनों ' प्रवृत्तताप: एवं 
“तन्वी' शब्द ) सहृदयहृदयाह्नादकारी हो जाते हैं। वह दूसरा प्रकार है 
कौन सा ? ( जिसकी प्रतीति के अनुरूप होने से ये दोनों शब्द सहृदयों को 
आनन्द प्रदान करते हैं। )--( वह है ) अन्य अर्थ की प्रतीति कराने वाले 
“विरोध' एवं 'विभिन्न' शब्दों का प्रयोग । | 
और इस प्रकार उपमेयों ( दिन तथा रात्रि ) का सहानवस्थान रूप 
( अर्थात्‌ साथ-साथ न रह सकने का ) विरोध है, तथा स्वभाव का भद छू 
अर्थात्‌ दोनों के स्वभाव विरुद्ध हैं) विभिन्नता है। साथ ही उपमानों 
( पति-पत्नी ) का (भी) ईर्ष्या, कलह रूप विरोध एवं कोप के कारण अलग- 
अलग निवास रूप विभिन्नता है। इसी प्रकार “अतिमात्रम्‌ तथा अ 
ये दोनों विशेषण दोनों ही ( दिन एवं रात्रि तथा पति एवं पत्नी रूप ) पक्ष 
में अतिशय युक्तता का बोध कराने के कारण बहुत ही मनोहर हुँ। (अतः) 
यहाँ पर कुछ क्लेश के द्वारा सम्पादित होने पर भी श्लेष की छाया, 
अनायास घटित हो जाने के,कारण, रमणीय हो गई है 


यश्च कीट्टशाः- -अम्लानप्रतिओड्विज्ञनवशड्दाथेबन्धुरः । अम्लाना 
यासाबदोषोपहता प्राक्तनाद्यतनसंस्कारपरिपाकप्रौढा. प्रतिभा काचिदेव 
कविशक्तिः, तत उद्भिन्नो नूतनाङकुरन्यायेन स्वयमेव समुल्लसितो, न 
पुनः कदथनाकृष्टो नवौ प्रत्यमो तद्विदाहवादकारित्वसामथ्ययुक्तो 
शब्दाथोबभिघानाभिघेयौ ताभ्यां बन्धुरो हृदयहारी । अन्यच्च 
कीदशः--अयत्नविहितस्वल्पमनोहारिबिभूषणः । अयत्नेनाक्लेशेन 
बिहितं कृतं यत्‌ स्वल्पं मनाङमात्रै मनोहारि हृदयाह्वादक विभूषण- 
मलंकरणं यत्र स तथोक्तः । 'स्वल्प*शब्दो5चन्र प्रकरणाद्यपेक्षः, न 
वाक्यमात्रपरः | उदाहरणं यथा--- 


( इस प्रकार सुकुमार मार्ग की एक विशेषता का प्रतिपादन कर दूसरी 
विशेषता बताते है--) और जो ( सुकुमार मार्ग ) कंसा हैं अम्लान प्रतिभा 
से निष्पन्न शब्द एवं अथं के कारण हृदयावजंक । अम्लान अर्थात्‌ दोषों से 
उपहृत न हुई जो यह पूर्वजन्म एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों के परिपक्व 


हो जाने से प्रबुद्ध हुई प्रतिभा अर्थात्‌ कोई ( अनिवंचनीय अपूर्व ही ) कवि ः 


` की शक्ति, उस ( शक्ति) से उद्धिन्न अर्थात्‌ नये भेंखुए के समान स्वयं 





ही फुट पड़े ( समुल्लसित हुए), न कि ( खींचातानी से) कष्टपूर्वक 


( कठिनता से ) आकृष्ट किए गए नवीन अर्थात्‌ ( मनोहर कल्पना से 


 उद्भावित ) अपूव सहृदयों को आनन्दित करने में समर्थ (जो ) शब्द और 
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अथे अर्थात्‌ अभिधान एवम्‌ अभिधेय, उन दोनों से बन्धुर अर्थात्‌ मनोहर । 
और किस प्रकार का--बिना ( किसी ) प्रयत्न से निष्पन्न थोड़े ही मनोहर 
अलङ्कारों से युक्त अयत्न अर्थात्‌ बिना किसी क्लेश के ( स्वाभाविक रूप से 
ही ) विहित अर्थात्‌ ( निष्पन्न ) किया गया जो स्वल्प अर्थात्‌ थोड़ा सा ही 
मनोहारि अर्थात्‌ हृदय को आह्वादित करनेवाला विभूषण अर्थात्‌ अलङ्कार 
है जहाँ वह ( हुआ ) तथोक्त ( सुकुमार मागं ) । यहाँ स्वल्प शब्द का 
प्रयोग प्रकरणादि की अपेक्षा रखने वाला है केवल वाक्यपरक ही नहीं । 
( अर्थात्‌ प्रत्येक श्लोक में कुछ भलङ्कारों का प्रयोग हो ऐसी कोई अपेक्षा 
नहीं है अपितु सम्पूर्ण प्रकरण में अयत्न निष्पादित सहृदयहृदयहारी स्वल्प 
अलङ्कारो की अपेक्षा होती है। ) ( इसका ) उदाहरण जसे 


बालेन्दुबक्राण्यबिकाशभावादू बभुः पलाशान्यतिन्रोहितानि । 
सद्यो बसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव बनस्थलीनाम्‌॥ ७५ ॥ 


( पूणं) विकाश न ( प्राप्त.) होने के कारण बालेन्दु ( द्वितीया के 
चन्द्रमा ) के सदृश टेढे, अत्यधिक लोहित पलाश ( ढाक के फूल ), वसन्त 
( ऋतुरूप नायक ) के साथ तत्काल समागम किए हुए वनस्थलियों 
(अर्थात्‌ तद्रूप नायिकाओं) के नखक्षतों को भांति शोभायमान हुए ॥ ७५॥ ' 


अत्र 'बालेन्दुबक्राणि’ 'अतिलोहितानि’ “सद्यो वसन्तेन समाः 
गतानाम्‌? इति पदानि सौकुमायोत्‌ स्वभाववर्णनामात्रपरत्वेनो- 
पात्तान्यपि 'नखक्षतानीव? इत्यलंकरणस्य मनोहारिणः चलेशं विना 
स्वभावोद्धिन्नत्वेन योजनां भजमानानि चमर्कारिता मापदयन्ते | 


यहाँ पर 'बालेन्दुवक्राणि' ( बाल चन्द्रमा के समान टेढ़े) 'अति- 
लोहितानि' ( अत्यधिक रक्तवर्ण के) एवं “सद्यः वसन्तेन समागतानाम्‌? 
( तत्काल वसन्त के साथ समागम करने वाली ) ये पद सुकुमार होने के 
कारण केवल स्वभाव का वर्णन करने के लिये प्रयुक्त होकर भी बिना किसी 
प्रयत्न के स्वाभाविक रूप से 'नखक्षतानीव” अर्थात्‌ नखक्षतों के समान 
इस ( पद में प्रयक्त उपमारूप ) मनोहर अलङ्कार की योजना को धारण 
करते हुए चमत्कारपूर्ण हो गये हैं । ( अर्थात्‌ यद्यपि बालेन्दुवक्राणि' 
इत्यादि पद पलाशपुष्प की स्वाभाविकता का ही प्रतिपादन करते हैं फिर 
भी जो नखक्षत से उसकी उपमा दी गई है उसके साथ पूर्णरूपेण योजना 
रखते हुए, अर्थात्‌ नखक्षत भी टेढ़ा एवं खून आ आने के कारण लाल होता 
है, साथ ही ऐसी सम्भावना नायक-नायिका के समागम काल में ही होती 
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है । अतः नायक-नायिका रूप में :वसन्त एवं वनस्थली के पूर्ण सामञ्जस्य 
को स्थापित करते हुए ये सभी पद एक अपूर्व चमत्कार की सृष्टि करते हैं । ) 


र 


> ७ 

यञ्चान्यच्च कीहश:-भावस्वभावप्राधान्यन्यक्क्ताहायकाशलः | 

भावाः पदाथौस्तेषा स्वभावस्तत्त्व॑तस्यप्राधान्य सुख्यभावस्तेन 

न्यक्कृत तिरस्क्ृतमाह्वार्य व्युत्पतिबिहितं कौशलं नपुण्य यत्र स 

© १ ४ ~ ~ मुन : 

तथोक्तः । त दयप्भिप्रायः-पदार्थपरमार्थमहिमेब,कबिशक्तिसमुन्मीलितः 

तथाविधो यत्र बिजुम्भते । येन विविधमपि व्युस्पत्तिबिलसितं 

तिरर + संपद्यते । अत्रोदाहरणं रघुवंशे 
काठ्यान्तरगतं तिरस्कारास्पद्‌ संपद्य द्‌ 

मृगयावणेन परं प्रकरणम्‌, यथा-- 


( इस प्रकार सुकुमार मागे की दूसरी विशेषता बता कर अब उसकी 
तीसरी विशेषता का प्रतिपादन करते हैं-) ओर जो ( सुकुमार मार्ग है 
वह ) अन्य किस प्रकार का है--पदार्थों के स्वभाव की प्रधानता से आहायं 
कुशलता को तिरस्कृत करने वाला | भाव अर्थात्‌ पदार्थ उनका स्वभाव 
अर्थात्‌ स्वरूप (परमाथं तत्त्व), उसका प्राधान्य अर्थात्‌ मुख्यरूपता, उसके 
द्वारा न्यक्क्नत अर्थात्‌ तिरस्कृत किया गया है आहायं अर्थात व्यत्पत्तिजन्य 
कौशल अर्थात्‌ निपुणता को जिसमें, वह ( सुकुमार मार्ग होता है) तो 
इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ कवि को ( सहज) प्रतिभा से ( स्वाभाविक 
ढङ्ग से ) निबद्ध की गई पदार्थ के स्वभाव की महिमा ही उस प्रकार से 
प्रस्फुटित होती है जिससे अन्य काव्यगत ( कवि की ) व्यृत्पत्ति का, अनेकों 
प्रकार का विलास भी उपेक्षणीय हो जाता है। यहाँ उदाहरण (खूप में ) 
रघुवंश ( महाकाव्य ) में ( वणित ) मृगयावर्णन का प्रकरण ( लिया जा 
सकता ) है । जेसे-- 
तस्य स्तनप्रणयिभिमुहुरेणशाबेव्योहन्यमानहरिणीगमनं पुरस्तात्‌ | 
आविषेभूब कुशगर्भमुख सृगाणां यूथं तद्भ्रसरगवित क्कुऽणसारम्‌ ॥७६॥। 

उस ( राजा ) के सामने से, आगे चलनेवाले गावत कृष्णसार 
(-मृगविशेष ) से युक्त, एवं स्तनों के प्रणयी ( अर्थात्‌ माँ का दूध पीने 
वाले ) मृगछोनों से बार-बार बाधित होते हुए हरिणियों के गमन से युक्त, 
तथा कुशो के मध्यभाग से युक्त मुख वाले मूगों का समूह, गुजरा ॥ ७६ || 

( यहाँ पर मृगों के स्वभाव का ही इतना चमत्कारपूर्ण वर्णन कवि ने 
प्रस्तुत किया है जिसके आगे अन्य व्यूत्पत्ति-विहित कोशलों का कोई महत्त्व 
नहीं । उससे कहीं अधिक परमार्थ स्वभाब का वर्णन ही सहृदयहृदया- 
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यथा च कुमारसम्भवे ( ३३५) 
इन्द्वानि भावं क्रियया विवन्नः ॥ ७७ ॥ 
और जैसे ( दूसरा उदाहरण ) कुमारसम्भव में ( ३।३५ ) से उद्धृतः 
किया जा सकता है जहाँ कवि वसन्तऋतु के आगमन का वर्णन करते हुए 
कहता है कि--वसन्त ऋतु के आगमन काल में जंगली पशुपक्षियों के )' 
न्द्रों ने ( अपने ) भार्वो को क्रिया द्वारा व्यक्त किया ॥ ७७ ॥ 
इतः परं प्राणिधमंबणनम्‌ , यथा 
शृङ्गेण च स्पशेनिमीलिताक्षी 
सृगीमकण्डूयत कृष्णसार: ।। ७८ ॥ 
इसी के अनन्तर प्राणियों के धर्म का वर्णन ( स्वभाव की प्रधानता से 
ऽयत्पत्तिजन्य कौशल का तिरस्कार कर देने वाला है ) जसे 
2 कृष्णसार ( मृगविशेष ) ने ( सींगों के ) स्पर्श ( जन्य आनन्द ) से बन्दः 
किए हुए आँखों वाली मृगी को सींग से खुजलाया ॥ ७८ ॥ स 
( यहाँ भी मृग एवं मृगी के स्वभाव का वर्णन ही इतना सहुदयों के 
लिये चमत्कारजनक है कि अन्य व्युत्पत्तिविहित कविकोशल उसके आगे हेय 
सिद्ध होते हैं। ) 
अन्यच्च कीदृश:--रसादिपरमार्थज्ञमनःसंवादसुन्द्रः । रसाः 
श्रङ्घारादयः । तदादिग्रहणेन रत्यादयोऽपि गुहयन्ते तेषां परमार्थेः | 
परमरहस्यं तञ्जानन्तीति तब्ज्ञास्तद्विदस्तेषां सनः हृदयसंवे दनं 
स्वातुभवगोचरतया प्रतिभासः; तेन सुन्दर; सुकुमारः सह्ृदय- 
हृदयाह्वादकारी वाक्यस्योपनिबन्ध इत्यथः । अत्रोदाहरणानि रघौ 
रावण निहत्य पुष्पकेणागच्छतो रामस्य सीतायास्तद्िरहविधुरङकदयेन 
अयास्मिन्रस्मिन्‌ समुद्देशे किमष्येबंत्रिधं वेशसमतुभूतसिति बणेयतः 
सवीण्येच वाक्यानि । यथा | 
और किस प्रकार का है ( वह सुकुमार मागं )--रसादि के परमाथ 
को जानने वालों के मनःसंवाद से सुन्दर ! रस अर्थात्‌ शुद्खाराव। उस 
( रस ) के साथ आदि के ग्रहण के द्वारा रति आदि ( स्थायी भावों ) का 
भी ग्रहण हो जाता है। उन ( रसादि )का (जो) परमाथ अर्थात्‌ परम 
रहस्य (है), उसे जानते हैं जो वे हुये रसादि के परमाथं को जानने वाले 
उनका मनःसंवाद अर्थात्‌ हादिक ज्ञान अर्थात्‌ स्वानुभवगम्य प्रतीति, उससे 
सुन्दर अर्थात्‌ सहृदयों के हृदयों को आनन्दित करने वाले सुकुमार वाक्य 
का निबन्धन ( जहाँ होता है वह सुकुमार मार्ग होता है ) इस विषय केः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





११० ' दक्रोक्तिजीवितम्‌ 


उदाहरण रूप में रघुवंश ( महाकाव्य ) में रावण का वध कर पुष्पक विमान 
से आते हुए, एवं सीता से, उन ( सीता ) के विरह के कारण व्याकुल 
हृदयवाले हमने इस स्थान पर इस. प्रकार किसी कष्ट का अनुभव किया था, 
ऐसा ( अमुक अमुक स्थलों के विषय में ) वर्णन करते हुए राम के सभी 
वाक्य ( उद्धत किये जा सकते हैं ) । ज॑से- 


पूबीनुभूतं स्मरता च रात्रौ कम्पोत्तरं भीरु तवोपगृढम्‌ । 
गुद्दानिसारीण्यतिबाहितानि मया कथंचिद्‌ घनगर्जितानि ॥ ७६ ॥ 


हे भयशीले ( सीते ! इस स्थान पर ) रात्रि में ( पहले बादलों के 
गरजने से डरी हुई ) कापते हुए तुम्हारे आलिङ्गन का स्मरण करते हुए मैंने 
किसी प्रकार से ( बड़े कष्ट के साथ ), गुफाओं के भीतर फेल जाने वाली 
बादलों की गड़गड़ाहट को सहन किया था ॥ ७६ ॥ 


अत्र राशिद्वयकरणस्यायमभिप्रायो यदू विभावादिरूपेण रसाङ्गभूता 
शक्ुनिरुततरुसलिलङुसुमसमयप्रश्ृतयः पदाथः सातिशयस्वभाववर्णन- 
प्राघान्येनेब रसाङ्कतां प्रतिपद्यन्ते । तह्यतिरिक्तः सुरगन्धवंप्रश्चतय 
सोत्कषंचेतनायोगिनः श््ङ्गारादिरसनिभरतया वण्येमानाः सरसह्ृदया- 
ह्वादकारितामायातीति 'कबिभिरभ्युपगतम्‌ | तथाविघमेव लकये इश्यते । 


यहाँ पर;जो ( पहला पशु पक्षियों'के स्वभाव के प्राधान्य का वर्णनरूप, 

एवं “दूसरा चेतन पदार्थों का रस-परिपूर्ण ढंग से वर्णनरूप ) दो विभाग 
किए गए हैं उसका यही अभिप्राय है कि रस के अङ्गभूत पक्षियों की ध्वनि, 
पेड़, जल; कुसुमों के समय आदि पदार्थ, अतिशय सम्पन्न अपने स्वभाव- 
वर्णन के मुख्यरूप से ही युक्त होकर विभावादि रूप से ( वर्णित किए जाने 
पर ) रसों के अङ्ग बनते हँ । ( जबकि ) उनसे भिन्न उत्कृष्ट चेतना से 
युक्त सुर, गन्धर्वं आदि श्युद्धारादि रसों की परिपूर्णता के साथ ही वर्णित 
किए जाने पर सहृदयों के हृदयो को आनन्द प्रदान करते हैं, ऐसा ( भेद ) 
` कवियों ने स्वीकार किया है और उसी प्रकार का वर्णन भी लक्ष्य ग्रन्थों के 
( अर्थात्‌(काव्यादिकों ) में प्रात भी होता है। ( इसीलिये पशु-पक्षियों के 
वर्णन के लिए--'भावस्वभावप्राधान्यस्यकक्ृताहार्यकौशलः-विशेषण का 
प्रयोग कर, तथा सुरगन्धर्वादिकों के वर्णन के लिये--“रसादिपरमार्थज्ञमनः-- 

संवादसुन्दरः विशेषण देकर दो भेद कर दिए हैं। ) 


अन्यच्च कीहृशः-अविभावितसंस्थानरामणीयकर्जकः.। अवि 
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रञ्जकः सह्ृदयाह्लादकः । तेनायमथेः--यदि तथायिधं कबिकोशलमत्र 
संभवति तदू व्यपदेष्टुमियत्तया न कथंचिदपि पारयते, केवलं 
सचोतिशायितया चेतसि परिस्फुरति । यश्च कीद्टशः--बिधि- 
चेदर्ध्यनिष्पन्ननिमाणातिशयोपमः विधिर्विधाता तस्य बेद्रध्यं 
कौशल तेन निष्पन्नः परिसमाप्तो योऽसौ निमोणातिशयः सुन्दरः 
सर्गोल्लेखो रमणीयरमणीलावबण्यादिः स उपमा निदनं यस्य स 
तथोक्तः तेन विधातुरिब कवेः कोशलं यत्र विवेक्तुमशक्यम्‌ | 
यथा— 


और केसा है (सुकुमार मार्ग)--अविभावित संस्थान की रमणीयता से 
आनन्ददायक । अविभावित अर्थात्‌ अनालोचित है संस्थिति अर्थात्‌ अवस्थान 
जिसमें ( अर्थात्‌ जिसकी सत्ता को शब्दों द्वारा नहीं व्यक्त किया जा सकता 
अपितु जो केवल अनुभवगम्य होती है) उस रामणीयक अर्थात्‌ रमणीयता 
के द्वारा रञ्जक अर्थात्‌ सहृदयों को आनन्दित करने वाला । इस प्रकार इसका 
अर्थ यह हुआ कि-यदि उस प्रकार का कविकोशल यहाँ ( काव्य में ) 
सम्भव होता है तो. वह “इतना ही है इस प्रकार किसी भी तरह कहा नहीं 
जा सकता, वह केवल सबसे अतिशययूक्त रूप में हृदय में स्फुरित होता है 
( अर्थात्‌ उसे शब्दों द्वारा कहा नहीं जा सकता, उसका केवल अनुभव 
किया जा सकता है। ) और जो ( सुकुमार मागं ) कसा है कि--विधि के 
वैदग्ध्य से निष्पन्न निर्माण के अतिशय के समान। विधि अर्थात्‌ ब्रह्मा 
( विधाता ), उनका ( जो) वंदम्ध्य अर्थात्‌ कौशल ( चातुयं ), उसके 
द्वारा निष्पन्न अर्थात्‌ अच्छी प्रकार समाप्त हुआ'जो यह निर्माण का अतिशय 
अर्थात्‌ सुन्दर सृष्टि की रचना, रमणी के रमणीय लावण्यादि वह है उपमा 
अर्थात्‌ निदर्शन ( सदृश स्वरूप वाला ) जिसका वह हुआ उस प्रकार कहा 
गया ( अविभावित संस्थान युक्त रमणीयता से भाह्वादकारी ) । इस प्रकार 
विधाता के ( कौशल ) की भाँति कवि के कोशल का विवेचन जहाँ नहीं 
किया जा सकता । ऐसा सुकुमार मागं होता है । जसे 


ब्याबन्धनिष्पन्द्सुजेन यस्य बिनिःश्वसदवक्त्रपरंपरेण | 

कारागृहे निर्जितवासवेन दशाननेनोषितमा प्रसादात्‌ ॥ ८० ।। 

( यह रघुवंश महाकाव्य के छठव सगे का ४० वाँ श्लोक हैं । इन्दुमती 
के स्वयंवर में प्रतीप नामक राजा का परिचय देती हुई सुनन्दा उसके पूर्वज 
'कातेवीर्यं को वीरता का परिचय देती हुई कहती है ) कि--जिस ( कातेवीयं 


“अर्जुन ) के-कारांगार में उसके 'प्रसादपर्यन्त ( अर्थात्‌ स्वयं कृपा कर जब | 
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तक उसने कारागार से मुक्त नहीं कर दिया तबतक ) धनुष की डोरीसे 
बेंधी होने के कारण स्पन्दरहित भुजाओं वाले, ( अत्यधिक कष्ट के कारण ) 
निःश्वास लेते हुए ( दसो ) मुखों की परम्परा वाले एवं इन्द्र को पराजित 
करने वाले रावण ने निवास किया था । ऐसे कातंवीयं का यह 
वंशज है) ॥ ८० ॥ 
छात्र व्यपदेशाप्रकारान्तरनिरपेक्षः कविशक्तिपरिणामः परं 
परिपाकमधिरूढः | 
यहाँ ( इस श्लोक में ) दूसरे प्रकार के कथन की अपेक्षा न रखने वाला 
कवि की ( सहज ) प्रतिभा का परिणाम अत्यन्त ही परिपोष को प्राप्त हो 
गया है। अर्थात्‌ कवि ने रावण के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया 
है उन्हें अब किसी अन्य शब्द द्वारा व्यक्त किये जाने की अपेक्षा नहीं ।' 
तात्पय यह कि “निजितवासवेन' अर्थात्‌ जिसने इन्द्र को पराजित किया था 
उसी को कार्तवीयं ने 'विनिःश्वसद्वक्त्रपरम्परेण' अर्थात्‌ निःश्वास लेती हुई 
दशो मुखों की परम्परा वाला बना दिया है कहाँ देवराज इन्द्र को जीतने 
वाला रावण कहाँ, उसकी यह दशा कि वहाँ एक दो मुखों से नहीं बल्कि 
सभी मुखों से हॉफे वह भी किसी भारी कष्ट द्वारा पीड़ित किये जाने पर नहीं 
बल्कि एक मामूली धनुष की डोरी से बंधे जाने के कारण बीसों भुजाओं के 
स्पन्द से रहित 'ज्याबन्धनिष्पन्दभुजेन' । इस प्रकार यहाँ रावण के लिए 
प्रयक्त सभी विशेषण किसी एक अपूर्व चमत्कार के जनक हैं उन्हें किसी 
अन्य व्यपदेश की आवश्यकता नहीं ) । | 


एतस्मिन्‌ कुलके-प्रथमशलोके प्राधान्येन शब्दालंकरणयोः 
सौन्दर्य - प्रतिपादितम्‌ । द्वितीये बणेनीयस्य वस्तुनः सौकुमायेम । 
ठतीये प्रकारान्तरनिरपेक्षस्य संनिवेशस्य सौकुमायेम्‌ । चतुर्थे 
बेचित्र्यमपि सौकुमायीविसंबादि विधेयमित्युक्तम्‌ । पञ्चमो विषय- 
विषयिसोकुमायेप्रतिपादनपरः । | 

इस ( २५ से २६ कारिका वाले ) कुलक में, प्रथम श्लोक ( २९ वीं 
कारिका ) में मुख्यरूप से शब्द तथा अलङ्कारो के सौन्दर्य को प्रतिपादित 
किया गया है । दूसरे ( श्लोक २६ वीं कारिका ) में वण्य वस्तु की सुकुमा” 
रता ( का प्रतिपादन किया गया है ) । तीसरे ( श्लोक २७ वीं कारिका ) 
में प्रकारान्तर की अपेक्षा न रखने वाली संघटना की सुकुमारता ( प्रतिपादित 
की गई है ) चौथे ( श्लोक २८ वीं कारिका ) में सुकुमारता के अनुरूप ही 
वैचित्र्य की सृष्टि करना चाहिए ऐसा कहा गया है। एवं पाचवों ( श्लोक 


_ _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रि 





प्रथमोन्मेषः ११२ 


२९वीं कारिका सुकुमार मार्ग, के ) विषय और विषयी की सुकुमारता का 
प्रतिपादन करता है । 


एवं सुकुमाराभिघानस्य मार्गेस्य लक्षणं विधाय तस्येव गुणान्‌ 
लक्षयति— 


असमस्तमनोहदारिपद्विन्यासजीवितम्‌ । 
माधुयं सुकुमारस्य मागेस्य प्रथमो गुणः॥ ३० ॥ 


इस प्रकार “सुकुमार' नामक मागं का लक्षण बता कर उसी ( सुकुमार 
मार्गं ) के गुणों को लक्षित करते हैं-- 

समास ( की प्रचुरता से) हीन हूदयहारी पदों के विन्यासरूप प्राण 
वाला 'माधुयं' ( नामक गुण ) सुकुमार मार्ग का पहला गुण है ॥ ३० ॥ 


असमस्तानि समासवर्जितानि मनोहारीणि दृदयाह्वादकानि 
श्रुतिरम्यत्वेनाथेरमणीयत्वेन च यानि पदानि सुप्तिङन्तानि तेषां 
विन्यासः सन्नितेशवेचित््यं जीवितं सर्वस्वं यस्य तत्तथो'क्त माधुयं नाम 
सुकुमारलक्षणस्य मार्गस्य प्रथमः प्रधानभूतो गुणः । असमस्तशब्दोऽत्र 
प्राचुयोर्थः, न समासा भावनियमाथेः । उदाहरणं यथा 


असमस्त अर्थात्‌ समास से हीन मनोहारी अर्थात्‌ सुनने में मनोहर एवं 
अर्थं से भी मनोहर होने के कारण ( सहृदय ) हृदयों को आह्वादित करने 
वाले, जो पद अर्थात्‌ सुबन्त एवं तिङन्त पद, उनका ( जो ) विन्यास अर्थात्‌ 
संघटना का वैचित्र्य ( वही है ) जीवित अर्थात्‌ सवंस्व जिसका वह हुआ 
तथोक्त ( असमस्त एवं मनोहारि पदों के विन्यासरूप जीवित वाला ) माधुयं 
नामक, सुकुमार रूप मागे का प्रथम अर्थात्‌ प्रधानभूत गुण । असमस्त पद 
यहाँ प्राचुयं अथं का बोधक्र है ( अर्थात्‌ समास के प्रचुर प्रयोग का निषध 
करने वाला है ) न कि समांस के ( पूणं) अभाव का नियम करने के अर्थ 
में ( कि समास बिल्कुल हो ही नहीं । -तात्प्यं यह कि समस्त पदों का प्रयोग 
किया जा सकता पर प्रचुरता से नहीं क्योंकि प्रचुरता से किया गया समास 
सुकुमारता में बाधक होगा । ) इसका उदाहरण जैसे 


क्रीडारसेन रहसि स्मितपूवमिन्दो- 

लेखां विक्ष्य विनिबन्ध्य च मूष्निगौयो । 

किं शोमिताहसनयेति राशाङ्कमौले 

पृष्टस्य पातु परिचुम्बनसुत्तरं वः ॥ ८१॥ 
८ व० जी» 
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११४ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


` निर्जन स्थल में कांम-केलि के आनन्द से युक्त पार्वती के द्वारा, मुस्कुराहट 
के साथ ( शिवललाट पर स्थित ) चन्द्रकला को खींच कर ( अपने ) सिर पर 
स्थापित करं 'क्या मैं इस ( चन्द्रलेखा ) से शोभायमान हो रही रही हूं' 
ऐसा प्रश्‍न किये गए चन्द्रमौलि ( भगवान्‌ शङ्कर ) का ( पार्वती का किया 
गया ) परिचुम्बन रूप उत्तर आप सबकी रक्षा करे ॥ ८१ ॥ 


अत्र पदानामसमस्तत्वं शाब्दार्थरमणीयता विन्यासबेचित्यं च 
त्रितयमपि चकास्ति । 

यहाँ पर पदों का ( १ ) ( प्रचुर ) समासों से वर्जित होना, ( अर्थात्‌ 
यहाँ जो 'शशाङ्कमौले अथवा 'क्रीडारसेन' में समासों का प्रयोग हुआ है 
वे कोई कठिन अथवा दीघं समास नहीं हैं जिनसे कि अथं-प्रतीति में कुछ 
भी वाघा पड़े, अपितु वे एक अपूर्व चमत्कार की ही सृष्टि करते हैं ) 
( २) ( कर्णपटुका आदि दोषों से रहित मनोहर ) शब्दों तथा ( सद्यः रस 
को परिपुष्ट करनेवाले रमणीय ) अर्थो का सौन्दर्य, एवं (३) ( वाक्य ) 
विन्यास की विचित्रता, ये तीनों ही ( माधुर्यं गुण के लिये अपेक्षित वस्तुव ) 
यहाँ विद्यमान हैं । 


तदेबं माधुर्यमभिघाय प्रसादम भिधत्ते-- 
अक्रेशञव्यञ्जिताकूतं झगित्यर्थसमपंणम्‌ । 
रसवक्रोक्तिविषयं यत्प्रसादः स कथ्यते ॥ ३१ ॥ 


तो इस प्रकार माधय ( नामक सुकुमार मार्ग के प्रथम एव प्रधान 
गुण ) का कथन कर '“प्रसाद' ( नामक दूसरे गुण का) अभिधान करते हैं-- 
( शृङ्गारादि) रस एवं ( सर्वालङ्गारसामान्य) वक्रोक्तिविषयक 
अभिप्राय को अनायास ही प्रकट कर देने वाला, एवं अर्थ की तुरन्त प्रतीति 
कराने वाला जो ( गुण ) है वह “प्रसाद” ( गुण होता है ) ऐसा कहा जाता 
है ॥ ३१ ॥ 
झगिति प्रथमतरमेबार्थसमपंणं बस्तुप्रतिपादनम्‌ | कीद्दशम्‌-- 
अक्लेशव्यक्षिताकूतम्‌ अकदर्थनाप्रकटिताभिप्रायम्‌ | किंविषयम्‌- 
रसवक्रोक्तिविषयम्‌ | रसाः ।श्ङ्गारादयः, वक्रोक्तिः सकललङ्कारसामान्यं 
. विषयो गोचरो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । स एव प्रसादाख्यो गुणो कथ्यते 
` सण्यते। अत्र पदानामसमस्तरवं प्रसिद्धाभिधानत्बम्‌ अव्यबहितसम्बन्धत्वं 
समाससद्भावेऽपि गमकसमासयुक्तता च परमार्थः | आकूत' शाब्द्स्ता- 
त्पयेविच्छित्तौ च बतेते | उदाहरणं यथा-- 
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प्रथमोन्मेषः ११५ 


झगिति अर्थात्‌ सवप्रथम ( सुनने के वाद तुरन्त ) अ्थ-समपंण अर्थात्‌ 
चस्तु का प्रतिपादन ( करने वाला ) । किस प्रकार (के अर्थ का प्रतिपादन) 
विना क्लेश के अभिप्राय को व्यक्त करने वाले अर्थात्‌ अनायास ही 
अभिप्राय को प्रकट कर देने वाले ( अर्थ का समपंण ) । किस विषय (से 
सम्बन्धित ) .रस एवं वक्रोक्ति विषयक । रस अर्थात्‌ श्रुद्धारादि वक्रो क्ति अर्थात्‌ 
समस्त अलङ्कारों में सामान्यभूत ( वाग्विच्छित्ति ) है विषय अर्थात्‌ गोचर 
जिसका वह हुआ तथोक्त ( रसवक्रोक्तिविषयक अभिप्राय ) उसे ही बिना 
कष्ट के व्यक्त करने वाला ) वह ही “प्रसाद! नामक ( सुकुमार मागं का 
दूसरा ) गुण कहा जाता है। यहाँ ( इस 'प्रसाद' नामक गुण का ) परम 
रहस्य है--पदों का ( १) समास से वर्जिन होना, (२) प्रसिद्ध (ही 
अर्थ ) का अभिधान करना ( ३ ) ( अथे के साथ ) साक्षात्‌ (अव्यवहित) 
सम्बन्ध होना, एवं ( ४ ) समास के विद्यमान होने पर भी ( सरलतापूर्वक 
अथं की ) प्रतीति कराने वाले समास से युक्त होना । (इस कारिका में जो) 
'आकूत' शब्द ( का उपादान किया गया है वह ) तात्पयं की विच्छित्ति 
( रमणीयता के अर्थ ) में किया गया है। ( अर्थात्‌ रमणीय तात्पर्थं वाली 
वस्तु को अनायास व्यक्त करने वाला प्रसाद नामक गुण होता है।) 
उदाहरण जैसे-- 


हिमव्यपायाडिरादाघराणामापाण्डुरीभूतसुखच्छवीनाम्‌ | 

स्वेदोदूगमः किंपुरुषाङ्गनानां चक्रे पदं पत्रविशेषकेषु ॥ ५२ ॥ 

शीत के व्यतीत हो जाने से स्वच्छ अधरों वाली एवं गौर वर्ण की मुख- 
'कान्ति से युक्त किन्नरों को सुन्दरियों के ( मस्तक पर स्थित) पलाश के 
'तिलकों ( पत्रविशेषकों ) में पसीने के आविर्भाव ने अपना स्थान वना लिया 
'( अर्थात्‌ गर्मी के कारण माथो पर पसीना भाने लगा ) ॥ ८२॥ 


अत्रासमस्तत्वादिसामग्री विद्यते । यदपि विविधपन्नविशेषक- 
बेचित्यविहितं किमपि बदनसोन्दय युक्ताक्रणाकारस्वेदलवोपब्वंहितं 
तदपि सुव्यक्तमेव | यथा वा-- 

यहाँ पर ( प्रचुर ) समास का अभाव भादि ( प्रसाद गुण की ) सम्पूर्ण 
सामग्री विद्यमान है । ओर जो भी विविध पत्र के विशेषको के वैचित्र्य से 
उत्पन्न कोई ( भनिवंचनीय ) मुख की सुन्दरता मृक्ताकणों के आकार वाले 
स्वेदकणों से परिवधित की गई है, ( अर्थात्‌ जिसमें तात्पर्यं ( अभिप्राय ) 
की विच्छित्ति है ) वह भी सुस्पष्ट ही है। ( अतः यहाँ प्रसाद गुण स्वीकार 
“किया गया है ) । अथवा जैसे ( दूसरा उदाहरण )-- 
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सामग्री की विद्यमानता के साथ-साथ “नखक्षतानीव' से प्रयुक्त उपमालकारः 


११६ | वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अनेन साध बिहराम्बुराशोस्तीरेषु ताडीबनममे रेषु | 

द्वीपान्तरानीतलबज्गपुष्पेरपाक्ृतस्वेदलवा मरुद्भिः ॥ ८३॥ 

( इन्दुमती स्वयंवर के प्रसंग में कलिज्भ-नरेश हवेमाङ्गद का परिचय देते 
हुए सुनन्दा इन्दुमती से कहती है कि आप ) ताड़ी के जङ्गलो के मर्मर शब्दों 
से यक्त सागर के किनारों पर दूसरे द्वीपों से लवङ्ग पुष्पों की लाने वाली हवा 
के द्वारा पसीने की बँदों को सुखाते हुए इस ( कलिङ्ग नरेश हेमाङ्गद ) के 
साथ विहार कर ॥ ८३ ॥ 

` अलङ्कारवर्याक्तयंथा 
बालेन्दुबक्राणि;इति ॥ ८४ ॥ 

( यहाँ पर भी प्रचुर समासों का अभाव इत्यादि प्रसाद गुण की समस्तः 
सामग्री विद्यमान है। साथ ही “अपाक्कतस्वेदलवा के द्वारा जो सुरतजन्य 
खेद के कारण उत्पन्न हुए स्वेदकणों का संकेत किया गया है वह भी सुस्पष्ट 
है । इस प्रकार रसविषयक अभिप्राय व्यक्त करने के दो उदाहरण देकर ) 
अलंकार व्यक्ति ( का उदाहरण देते हैं ) जसे 

बाल चन्द्रमा के समान ठेढ़े'""""**** इत्यादि पूर्वोक्त उदाहरण संख्या 
७५ पर उदाहृत पद्य है ॥ ८५४ ॥ ( इसका अर्थं वहीं देखें ) । ( इस पद्य में 
समास के अभाव के साथ-साथ अर्थ की स्पष्टता आदि प्रसाद गुण की समग्र 


बड़े ही रमणीय ढंग से व्यक्त हुआ है ) । 
एवं प्रसादमभिधाय-लावण्यं[लक्षयति-- 
वणेविन्यासविच्छित्तिपदसंघानसंपदा । 
स्वल्पया बन्धसौन्द्यं लावण्यमभिधीयते ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार ( सुकुमार मागं के :द्वितीयगुण ) प्रसाद का कथन कर 
( तृतीयगुण ) लावण्य को लक्षित करते हैं-- 

अक्षरों की विचित्र संघटना की शोभा से ( लक्षित ) पदों की योजना 
की अत्यल्प संपत्ति से ( उत्पन्न शोभा द्वारा निष्पन्न ) वाक्य-रचना का 
सौन्दर्यं 'लावण्य' नामक गुण कहा जाता है ॥ ३२॥ | 

बन्धो वाक्यविन्यासस्तस्य सौन्दय रामणीयकं लावण्यमभि- 
धीयते लावण्यमित्युच्यते । कीट्रशाम्‌- वणौनामक्षराणा विन्यासो 
बिचित्र न्यसनं तस्य विच्छित्तिः शोभा वेदरध्यभङ्गी तया लक्षित 
पदानां सुप्तिडन्तानां सन्घान संयोजनं तस्य सम्पत्‌, सापि शोभेव, 
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तथा लक्षितम्‌ । कीदृश्या--उभयरूपयापि स्वल्पया मनाङमात्रया 
नातिनिबन्धनिमितया ।  तदयमत्राथः शब्दाथसोकुमायेसुभगः 
सन्निवेशमहिमा लावण्याख्यो शणः कथ्यते | यथा-- 


बन्ध अर्थात्‌ वाक्य की विशेष संघटना, उसका सौंदर्य अर्थात्‌ रमणीयता 
लावण्य कही जाती है अर्थात्‌ “लावण्य नामक गुण” के द्वारा उसका कथन 
किया जाता है। केसा (वन्ध सौन्दये )--वर्णो अर्थात्‌ अक्षरों का विन्यास अर्थात्‌ 
विचित्र संघटना उसकी विच्छित्ति अर्थात्‌ शोभा विदग्धतापूणे भङ््गिमा इसके 
द्वारा लक्षित--सुवन्त तथा तिङत पदों का सन्धान अर्थात्‌ सम्यक्‌ योजना 
उसकी सम्पत्ति अर्थात्‌ शोभा उससे लक्षित अर्थात्‌ संयुक्त ( बन्धर्सांदय ) । 
कसी ( सम्पत्ति ) के द्वारा--उभयरूप सम्पत्ति के द्वारा ( अर्थात्‌ ( १) वर्णों 
के विचित्रन्यास से जन्य शोभा ( २ ) तथा उससे युक्त पदयोजना की शोभा 
इन दोनों से जो ) स्वल्प अर्थात्‌ अत्यन्त थोड़ी एवं बिना अधिक प्रयास के 
निमित की हुई ( अर्थात्‌ स्वाभाविक रूप से उत्पन्न शोभा के द्वारा ) । 
इसका यहाँ यह अथं हुआ कि--शब्द और अर्थ की सुकुमारता से रमणीय 
संघटना की शोभा लावण्य नामक गुण कही जाती है । जेसे-- 

स्नानाद्रेमुक्तेष्वनुधूपवासं विन्यस्तसायन्तनसल्लिकेषु | 

कामो वसन्तात्ययमन्दबीयः केशेषु लेभे बलमङ्गनानाम्‌ ॥ ८५ ॥ | 

नहाने के कारण गीले हो जाने से खले एव धूप से सुगन्धित, किये जाने 
के अनन्तर सायंकाल गथे गये वेला के पुष्पों से युक्त सुत्दरियो के केशकलाप 
में, वसन्‍्तऋतु रूप अपने सुहृद का विनाश हो जाने से ( अर्थात्‌ वसन्त की 
समाप्ति पर ) मन्द हो गये पराक्रम वाले कामदेव ने शक्ति प्राप्त किया ॥८५॥ 

अत्र सन्निवेशसौन्दय महिमा सहृदयसंवेद्यो न व्यपदेष्टुं पायते। 
यथा वा-ट 

चकार बाणेरसुराङ्गनानां गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखाः ॥ ८६ ॥ 

यहाँ पर संघटना के सौंन्दयं की शोभा का कथन नहीं किया जा सकता 
क्योंकि वह केवल सहृदय-हृदय के द्वारा अनुभवगम्य है । ( अर्थात्‌ इस 
शलोक में जो वर्ण-विभ्यास की विच्छित्ति है अर्थात्‌ सुकुमार वर्णो का मनोहारी 
विन्यास है उसकी शोभा एवम्‌ पदों की जो मनोहारी योजना है, उसकी शोभा 
दोनों का केवल अनुभव किया जा सकता है शब्दों द्वारा नहीं व्यक्त किया 
जा सकता । अथवा जैसे (इसी का दूसरा उदाहरण) | 

( रघवंश महाकाव्य के इन्दुमती-स्वयंवर्‌ के प्रकरण में इन्दुमती से 
राजा ककुत्स्थ का परिचय देती हुई कहती है कि ये वे ही राजा ककुत्स्थ हुँ 
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जिन्होंने संग्राम में ) बाणो के द्वारा ( राक्षसों का वधकर ) राक्षसो की पत्नियों 
की कपोलस्थली को ( उनके विधवा हो जाने के कारण सदा के लिए) 
पत्र-रचना ( रूप प्रसाधन ) से निर्मुक्त कर दिया था ॥ ८६ ॥ 
अत्रापि वणेबिन्यासबिच्छित्तिः पदसन्धानसम्पच्च सन्निवेशसौन्दय- 
निबन्धनस्फुटावभासैव । 
यहाँ पर वाक्य-संघटना के सौन्दयं की कारणभूत वर्णों के विचित्र 
सन्निवेश से जन्य शोभा तथा पदों की सम्यक्‌ योजना की शोभा स्पष्ट रूप 
से झलकती है । 


एवं लाबण्यममिधाय आभिजात्यमभिधत्ते-- 
श्रुतिपेशळताशालि सुस्पशेमिव चेतसा । 
स्वभावमसृणच्छायमाभिजात्यं प्रचक्षते ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार सुकुमार मागं के माधुयं, प्रसाद तथा लावण्य तीन गुणों 
का प्रतिपादन कर अब चौथे गुण आभिजात्य का कथन करते हैं-- 

सुनने में रमणीयता से सम्पन्न एवम्‌ हृदय के साथ सुन्दर स्पशे के 
समान स्वभावतः स्निग्ध कांति से युक्त वस्तु आभिजात्य नामक गुण कही 
जाती है॥ ३३॥ 


एवंविधं बस्तु आभिजात्यं प्रचक्षते आभिजात्याभिधानं गुणं वणे- 
यन्ति | श्रुतिः श्रबणेन्द्रियं तत्र पेशलता राभणीयकं तेन शालते 
शलाघते यत्तथोक्तम्‌। सुस्पर्शमिब चेतसा मनसा सुस्पशंसिव | 
सुखेन  स्पश्यत इवेत्यतिशयोक्तिरियम्‌ । यस्मादुभयमपि 
स्पशेयोग्यत्वे सति सौकुमायोत्‌ किंमपि चेतसि स्पशेसुखमपेयतीव । 
यतः स्वभावमस्रणच्छायम्‌ अहार्यःछदणकान्ति यत्तद्‌ आभिजात्यं 
कथयन्तीत्यथः | यथा-- 

इस प्रकार की वस्तु आभिजात्य कही जाती है अर्थात्‌ उसे आभिजात्य 
नामक गुण कहते हैं । थ्रृति अर्थात्‌ श्रवणन्द्रिय कण वहाँ जो पेशलता अर्थात्‌ 
सोन्दयं होता है {उससे जो शालित सुशोभित होता है वह हुआ तथोक्त. 
शति की रमणीयता से सुशोभित होनेवाला । चित्त के साथ सुस्पशं की भाँति 
अर्थात्‌ मन के साथ सुखदायी स्पशं की तरह । सुखपूवंक स्पशं किया जाता 
है जिसका उसके समान-यहाँ अतिशयोक्ति है। क्योंकि दोनों ही स्पशे 
को योग्यता के विद्यमान रहने पर सुकुमारता के कारण किसी अपुव स्प शंसुख 
को हृदय में उत्पन्न करते हैं। क्योंकि जो स्वभाव से मसूण छाया वाला 
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अर्थात्‌ स्वाभाविक ( न कि व्युत्पत्तिजन्य ) स्निग्धकान्ति से युक्त होता है, उसे 
आभिजात्य नामक गुण कहा जाता है जैसे-- 


उ्योतिर्लेखाबलयि गलितं यस्य बह सवानी | 
पुत्रप्रीत्या कुषलयदलप्रापि कर्ण करोति ॥ ८७॥। 
( मेघदुत काव्य में देवगिरि पर स्थित स्वामिकात्तिकेय के वाहनभूत 
मयूर को नाचने के लिए प्रेरित करने के लिए कहते हुए यक्ष मेघ से उस मयुर 
की विशेषता बताते हुए कहता है कि )-: 


जिस (स्वामिकात्तिकेय के वाहन मयुर) के कान्तिमय रेखा के बलयवाले 
गिरे हुए पंख को भवानी ( पावती स्वामिकात्तिकेय की माता अपने ) पुत्र के 
प्रेम के कारण कमलदल से युक्त कान में (धारण) करती हैं । अर्थात्‌ कर्णाभरण 
के रूप में उस पंख का प्रयोग भवानी करती हैं ॥ ८५७ ॥ 


अत्र श्रुतिपेशलतादि स्वभावमस्रणच्छायत्वं किमपि सहृदयसंवेद्य 
परिस्फुरति । 

यहाँ पर श्रुतिरमणीयतादि तथा स्वभावतः स्निग्ध कान्तियुक्तता कोई 
अपूव एवम्‌ अनिवंचनीय सहृदयों का अनुभवगम्य तत्त्व परिस्फुरित 


होता है । 


ननु च लावण्यमाभिजात्य॑ च लो कोत्तरतरुणीरूपलक्षणबस्तुध्मंतया 
यत्‌ प्रसिद्धं तत्‌ कथं काव्यस्य अबितुमहेतीति चेत्तन्न । यस्मादनेन 
न्यायेन पूर्वप्रसिद्धयोरपि माधुयेप्रसादयोः काव्यघमेत्बं विघटते | माधुयं 
हि गुडादिमधुरद्रव्यघमेतया प्रसिद्ध तथाविधाह्वादकारित्बसामान्योप- 
'चारात्‌ काव्ये व्यपदिश्यते | तथेव च प्रसादः स्वच्छसलिलस्फटिकादि- 
घर्सतया प्रसिद्धः स्फुटावभासित्बसामान्योपचारात्‌ मगितिप्रतीति- 
पेशलतां प्रतिपद्यते तडदेब च काव्ये कविशक्तिकौशलोल्लिखितकान्ति- 
कमनीयं बन्धसौन्दर्य चेतनचमत्कारकारित्वसामान्योपचाराज्ञावण्यशब्द- 
व्यतिरेकेण शब्दान्तराभिघेयतां नोत्सहते | तथैव च काव्ये स्वभावस- 
सणच्छायत्वमाभिजात्यशब्देनामिधीयते । 


( पुर्वेपक्षी प्रश्न करता है कि ) लावण्य और आभिजात्य जो अलौकिक 
तरुणी के सौन्दयंरूप वस्तु के धर्मेरूप से प्रसिद्ध है वह काव्य का गुण रूप 
कैसे हो सकता है? इस बात का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह प्रश्न 
ठीक नहीं क्योंकि इस न्याय का आश्रयण करने से पूर्वप्रसिद्ध 22009 एवं 
प्रसाद गुण भी काव्य के धर्म न हो सकेंगे क्योंकि मुड आदि मीठ पदार्थों के 
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धर्म के रूप में प्रसिद्ध [माधुयं गुण भी उसी प्रकार ( गुड़ इत्यादि मधुर 


द्रव्यो की भाँति) आह्वादजनकता रूप सादृश्य के कारण उपचार से 


( लक्षणया ) काव्य में ( माधुयं गुण के रूप में ) कहा जाता है। उसी 
प्रकार स्वच्छ जल अथवा स्फटिक मणि आदि (द्रव्यो के ) धर्म रूप से 
प्रसिद्ध प्रसाद गुण भी स्पष्ट रूप से ( अर्थ को ) प्रकट कर देने रूप सादृश्य 
के आधार पर उपचार से ( काव्य के प्रसाद गुण के रूप में प्रसिद्ध होकर ) 
सद्यः अ्थं-प्रतीति की रमणीयता को प्राप्त होता है। तथा उसी प्रकार कवि 
की सहज प्रतिभा के कौशल से निष्पन्न की गयी कान्ति से रमणीय वाक्य- 
विन्यास का सोन्दयं सहृदयों को आनन्द प्रदान करने रूप सामान्य के 
आधार पर उपचार से लावण्य शब्द से भिन्न किसी अन्य शब्द के द्वारा 
अभिधेयता को नहीं सहन कर पाता ( अर्थात्‌ उसे केवल लावण्य शब्द के 
द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है ) तथा उसी प्रकार काव्य में स्वाभाविक 
रूप से स्निरध कान्तियुक्तता आभिजात्य शब्द के द्वारा कही जाती है (जैसे-- 
रमणीःआदि के अलौकिक सहज स्निग्ध कान्ति को आभिजात्य कहते हैं इन 
दोनों में भी स का हेतु सहृदयहृदयाह्वादकारित्व रूप सामान्य ही है ।) 
ननु च कश्चित्मरतीयमानं वस्तु: ललनालाबण्यसाम्याज्ञाबण्यमित्यु- 
स्पादितप्रतीति-- र | ल 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति बाणीषु मह्दाकंबीनाम्‌ | 
चत्ततप्रसिद्धाबयवातिरिकमाभाति लाबण्यभिवाङ्गनासु ॥ ८८ ॥ 

( पूर्वपक्षी यह प्रश्न करता है कि) कुछ  ( आनन्दवर्द्धन आदि 
आचार्य ) ने सुन्दरियों के लावण्य केईसाम्य के कारण प्रतीयमान ( व्यग्य ) 
वस्तुको लावण्य ऐसा कहा है-- 

वाच्य को उपमा आदि प्रकारों से प्रसिद्ध बताकर प्रतीयमान रूप अर्थ के 
दूसरे भेद का प्रतिपादन करते हैं--- = 


कि महाकवियों की वाणी के प्रतीयमान नामक वस्तु दूसरी ही ( वाच्य 
से भिन्न वस्तु ) है, जो अङ्गनाओं में उनके प्रसिद्ध अवयवों से भिन्न लावण्य के 
समान विशषरूप से सुशोभित होती है ॥ ८८ ॥ 

तत्कथं बन्घसोन्द्यंमात्रं लावण्यमित्यभिधीयते ? नेष दोषः) यस्माद- 
नेन दृष्टान्तेत वाच्यबाचकलक्षणप्रसिद्धाबयबव्यति रिक्तत्वेनास्तित्व- 


मात्रं साध्यते प्रतीयमानस्य, न पुनः सकललोकलोचनसंषेद्यस्य ललना- 


ह । सहृद्यहृद्यानामेव संवेद्यं सत्‌ प्रतीयमानं समीकतु- 
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आपने केवल बन्ध-सौन्दयं को डी लावण्य केसे कहा? (इस प्रश्‍न 
का उत्तर देते हुए कहते हें कि ) यह कोई दोष नहीं है क्योंकि इस दृष्टान्त 
के द्वारा ( आनन्दवद्धंन ) वाच्य-वाचक छप से प्रसिद्ध अवयवों से भिन्न 
प्रतीयमान ( वस्तु ) की सत्तामात्र का प्रतिपादन करते हैं न कि समस्त लोक 
के नेत्रों द्वारा जाने जा सकने योग्य ललना के लावण्य के साथ केवल 
सहुदयों के हृदयो द्वारा अनुभव किये जा सकने वाले प्रतीयमान अर्थ को 
समान किया जा सकता है । ( अर्थात्‌ ललना का लावण्य सभी लोग जान 
सकते हैं जव कि प्रतीयमान अर्थ का अनुभव केवल सहृदय ही कर सकते हैं 
तो भला वे दोनों समान कसे हो सकते हुँ? अतः आणनन्दवद्धेत ने केवल 
प्रसिद्ध उपमा आदि वाच्य रूप अवयवों से भिन्न प्रतीयमान वस्तु की सत्तामात्र 
का निदेश किया है ) । 

( लेकिन मैंने जो काव्य के लावण्य गुण की ललना के लावण्य के साथ 
समता स्थापित की है उसका यही कारण है कि) 


तस्य॒ बन्धसौन्दर्ये मेवाव्युत्पन्नपद्पदाथीनामपि श्रबणमात्रेणेब 
हृदयहारित्बस्पर्घया व्यपदिश्यते । प्रतीयमानं पुनः काव्यपरमाथ- 
ज्ञानामेबानुभवगोचरतां प्रतिपद्यते । यथा कामिनीनां !किमपि 
सौभाग्यं तदुपभोगोचितानां नायकानामेष संवेद्यतामहति, लावण्यं 
खुनस्तासामेव `सस्कबिगिरामिव सौन्दर्यं सकललोकगोचरतामायाती- 
्युक्तमेबेत्यलमतिप्रसङ्गेन | 

उस ( काव्य ) का बन्ध सौन्दर्यं ही पद और पदार्थं को न जानने 
वाले ( सहृदयभिन्न ) लोगों के भी सुनने मात्र से मनोहर होने के कारण 
( ललना लावण्य, जो कि समस्तलोक लोचनगोचर होता है उसकी ) स्पर्धा 
से कथन किया जा सकता है। ( अर्थात्‌ जसे ललना का लावण्य सभी 
प्राणियों को आनन्द प्रदान करता है चाहे वे सहृदय हों अथवा भसहृदय . 
हों उसी प्रकार काव्य का बन्ध सौन्दयं भी सभी के हृदयो को केवल श्रवण 
मात्र से आनन्दित कर देता है, चाहे वे पद एवं पदार्थ को समझने वाले 
सहृदय. हों अथवा पद-पदार्थ ज्ञान से हीन असहृदय ) । जब कि प्रतीयमान 
अर्थं केवल काव्य के परामर्श को जानने वाले ( सहृदयों के ही अनुभव 
का विषय बनता है जैसे कामिनियों का कोई अनिवचंनीय सौभाग्य (सोन्दयं) 
उनका उपभोग करने योग्य नायकों का ही अनुभवगम्य होता है जब कि 
उन्हीं का लावण्य श्रेष्ठ कवियों की वाणी के सोन्दर्य की भाँति समस्त लोक 
के ज्ञान का विषय बनता है यह कहा ही जा चुका है अतः इस अतिप्रसंग 
की आवश्यकता नहीं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


he हु 
+ 
न क 


AY 





१२२ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


एवं सुकुमारस्य लक्षणमभिघाय विचित्र लक्षयति-- 
प्रतिमाग्रथमोड्भेदसमये यत्र वक्रता। 
शव्दाभिधेयययोरन्तः स्फुरतीव विभाव्यते ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार सुकुमार-मागं का लक्षण-करने के उपरान्त विचित्र-माग्रे का 
लक्षण करते हैँ 
जहाँ {कवि की शक्ति की प्रथम ही उल्लेख के समय शब्द और अथं 
के अन्दर ( उक्तिवेचित्र्य रूप ) वक्रता स्फुरित होती हुई सी प्रकाशितः 
होती है ॥ ३४ ॥ 
अलंकारस्य कवयो यत्रालकरणान्तरम्‌ । 
$ निबध्नन्ति - रादेमणि लर 
असंतुष्टा निबध्नन्ति“हारादेमणिबन्धवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
( तथा ) जहाँ कवि लोग.५एक ही अलंकार के प्रयोग से असन्तुष्ट होकर 


हार इत्यादि के मणि-विन्यास के समान एक अलंकार के लिए दूसरे अलंकार 
की रचना करते हैं ॥ ३५॥ 


रत्ररश्मिच्छटोत्सेकमासुरे भूषणेयेथा | 

कान्ताशरीरमाच्छाद्य भूषाये परिकल्प्यते ॥ ३६ ॥ 
७ नेनिजा ० | 

यत्र तद्ददलंकारेम्रोजमानेनिजात्मना । 

स्वशोभातिशयान्तःस्थमंलंकाय प्रकाश्यते ॥ २७ ॥ 

( एवम्‌ ) जिस प्रकार से रत्नों की किरणों की शोभा के उल्लास से 
देदीप्यमान आभूषणों के द्वारा रमणी के शरीर को'ढंककर अलंकृत करते 
हैं उसी प्रकार उज्ज्वल उपमा आदि अलंकार जहाँ अपने स्वरूप के द्वारा 
अपने शोभातिशय के अन्तर्गत विद्यमान अलंकार्य ( स्वभाव ) को प्रकाशित 
करते हैं ॥ ३६-३७ ॥ 


यदप्यनूतनोरलेखं वस्तु यत्र तदप्यलम्‌। 
उक्तिवेचित्र्यमात्रेण काष्टां कामपि नीयते ॥ ३८ ॥ 


( तथा ) जहाँ जो ( वाच्य रूप ) वस्तु अभिनव ढंग से उल्लिखित 
नहीं होती ( अर्थात्‌ कवि किसी प्राचीन वस्तु का ही वर्णन करता है ) वह 
भी उक्तिचेचित्र्यमात्र से पर्याप्त किसी अपूव सौन्दर्यं की कोटि पर पहुँचा 
दी जाती है ॥ ३८ ॥ 
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यत्रान्यथाभवत्‌ सर्वमन्यथेव यथारुचि । 
भाव्यते प्रतिभोल्लेखमहस्लेन महाकवेः ॥ ३९ ॥ 
( तथा.) जहाँ अन्य ढंग से: विद्यमान सम्पूर्ण वस्तु महाकवि की प्रतिभा 
के उन्मेष के अतिशय के कारण अपनी प्रतिभा के अनुरूप अन्य ढंग से ही 
वर्णित होकर शोभायुक्त हो जाती है 1! ३६ ॥ 


प्रतीयमानता यत्र वाक्यार्थस्य निबध्यते । 
वाच्यवाचकबृत्तिभ्यां व्यतिरिक्तर यकस्यचित्‌॥ ४० ॥ 

( एवं ) जहाँ शब्द और अर्थ की शक्तियों से भिन्न ( व्यङ्ग्य रूप )' 
किसी अनिवंचनीय वाक्यार्थे की प्रतीयमानता ( अर्थात्‌ गम्यमानया ) निबद्ध 
की जाती है ( गर्थात्‌- जहाँ पर वाक्याथ शब्द तथा अर्थ की शक्ति अभिधा 
के द्वारा न कहा जाकर व्यङ्ग्य रूप में ( व्यंजना शक्ति के द्वारा ) निबद्ध 
किया जाता है) ॥ ४०॥ 

१ § 
स्वभावः सरसाकूतो भावानां यत्र बध्यते । 


9०) « च 


केनापि कमनीयेन वचित्र्येणोपत्रृहितः ॥ ४१ ॥ 
( तथा ) जहाँ किसी ( अलौकिक ) हृदयहारी वैचित्र्य से वृद्धि को प्रा 
कराया गथा, पदार्थों का सरस अभिप्राययुक्त स्वभाव वर्णित होता है ॥४१॥ 


विचित्रो यत्र वक्रोक्तिवेचित्र्यै जीवितायते । | 
. परिस्फुरति यस्यान्तः सा काप्यतिशयामिघा ॥ ४२ ॥ 
सोडतिदुःसश्वरो येन विदग्धकवयो गताः 
सङ्गघारापथेनेव सुभटानां मनोरथाः ॥ ४३ ॥ 


( तथा ) जहाँ वक्रोक्ति की विचित्रता प्राण के समान आचरण करती है 
जिसके भीतर कोई ( अलौकिक ) अतिशय की उक्ति उल्लसित होती है, 
वह अत्यन्त कठिनता से चलने योग्य विचित्र ( नामक मागं ) है, जिससे 
(जिसका आश्रयण कर) चतुर कवि लोग बड़े-बड़े वीरों के तलवार की धारा 
के माग से चलने वाले मनोरथो को भाँति गुजरे हैं ( अर्थात्‌ काव्यःरचना | 
किए हैं ) ।। ४२-४३ ॥ 

स बिचित्राभिधानः पन्थाः ;कीहृक्‌-अतिदुःसञ्चरः, यत्रातिदुःखेन 
सञ्चरते | किं बहुना, येन विद्ग्यकबयः केचिदेव व्युत्पन्नाः 
केबलं गताः प्रयाताः, तदाश्रयेण [काव्यानि चक्ऋरित्यर्थः । कथम्‌-खन्न- 
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'घारापथेनेव सुभटानां मनोरथाः | नि्तिशाघारामागेण यथा सुभटानां 
महाबीराणां मनोरथाः सङ्कल्पविशेषाः । तदयमत्राभिप्रायः-यद्‌सि- 
धारासागंगमने मनोरथानामोचित्यानुसारेण यथारुचि प्रबतेमानानां 
सत्ताङ्मात्रमपि म्लानता न सम्भाव्यते | साक्षात्समरसंमदसमाचरणे 
पुनकदाचित्‌ किमपिःम्लानत्वमपि सम्भाव्येत | तदनेन मागंस्य दुगं मत्वं 
तत्प्रस्थितानां च बिहरणभ्रोडिः;प्रतिपाद्यते । 


वह विचित्र नाम “का माग कंसा है-अतिदुःसच्चर अर्थात्‌ जहाँ बडे 
"कष्ट के साथ गमन किया जाता है। अधिक कहने से क्या लाभ, जिस 
( मार्ग ) से विदग्ध कविजन अर्थात्‌ {केवल कुछ ही व्युत्पन्न ( कवि ) लोग 
` गये हैं इसका भाव यह है कि उस ( विचित्र-मागं ) का आश्रयण कर काव्य- 
रचना किए हे । किस "प्रकार से खड्गधारा के मार्ग से सुभटो के मनोरथ 
केःसमान । तलवार की धारा के माग से जसे सुभटों अर्थात्‌ बड़े-बड़े वीरों 
के मनोरथ अर्थात्‌ संकल्पविशेष ( प्रयाणःकरते हैँ) । तो यहाँ इसका 
अभिप्राय यह है कि अपनी रुचि के अनुकूल औचित्य के अनुसार खड्ग की 
धारा के मागं से चलने.में प्रवृत्त हुए मनोरथों की थोड़ी भी 'म्लानता सम्भव 
नहीं है, चाहे साक्षात्‌ :संग्राम की भीड़ में आचरण करने पर शायद कभी 
कुर्छ(म्लानता भी सम्भव हो जायः( लेकिन तलवार की धारा के मार्ग पर 
चलने पर म्लानता कदापि सम्भव नहीं है) । तो इस प्रकार मागं की दुर्गमता 
तथा उस ( माग ) से प्रस्थान करने वालों की विचरण की परिपक्वता का 
( प्रौढ़ि का ) प्रतिपादन किया गया है। ` 


कीदृक्‌ स मागेः-यत्रः यस्मिन्‌ शब्दाभिधेययोरभिधानाभिधीथ- 
मानयोरन्तःस्वरूपानुप्रवेशिनी वक्रता भणितिबिच्छित्ति: स्फुरतीब 
अस्पन्दमानेब विभाव्यते | लच्यते | कदा-प्रतिभाप्रथमो दूभेदस मये | 
प्रतिभायाः कविशक्तेरचरमोल्लेखाबसरे | तदयमत्र परमारथः-यत्‌ 
कबिप्रयत्ननिरपेक्षयोरेब शब्दार्थयोः स्वाभाविकः कोऽपि बक्रताभ्रकारः 
परिस्फुरन्‌ परिदृश्यते | यथा-- 


वह विचित्र मागं है कंसा-जहाँ अर्थात्‌ जिस मागं में शब्द एवम्‌ 
अभिधेय अर्थात्‌ वाचक और वाच्य (अर्थ ) के भीतर अर्थात्‌ स्वरूप में 
अवेश किये हुए वक्रता अर्थात्‌ कथन को विच्छित्ति स्फुरित होती हुई-सी 
अर्थात्‌ प्रवाहित होती हुई-सी विभावित अर्थात्‌ लक्षित होती है। कब-- 
अतिभा के प्रथम उदूभेद के समय में । प्रतिमा अर्थात्‌ कवि की शक्ति के 
आदिम उल्लेख के अवसर पर । तो इसका वास्तविक अथं यह हुआ कि-- 
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कवि के प्रयत्न की ( अर्थात्‌ आहायं कौशल की अपेक्षा न रखने वाले केवल 
सहज प्रतिभा से निष्पन्न ) शब्द और अर्थ की वक्रता का कोई स्वाभाविक 
भद स्फुरित होता हुआ दिखाई देता है । जैसे-- 


कोऽयं भाति प्रकारस्तव पवनपदं लोकपादाहतीनां 

तेजस्वित्रातसेव्ये नभसि नयसि यत्पांसुपूरं प्रतिष्ठाम्‌ । 

यस्मिन्नुत्थाप्यमाने जननयनपथोपद्रवर्ताचदास्तां 

केनोपायेन सह्यो वपुषि कलुषतादोष एष त्वयैव ॥ ८६ ॥ 

हे पवन ! यह तुम्हारा कोन-सा ढङ्क है कि (तुम ) लोक के पैरों से 

आहत किए जाने के पात्र धुलि समुदाय को तेजस्वियों के समूह द्वारा उपभोग 
किए जाने वाले आकाश में ( उड़ा ) ले जाते हो ( अर्थात्‌ इतने नीच को | 
इतना ऊँचा स्थान क्यों देते हो) जिसके उठाये जाने पर लोगों के दृष्टिपथ 
( नेत्रों ) में ( होने वाले कष्ट रूप ) उपद्रव की बात तो जाने दीजिए 
( लेकिन जो उसे आकाश में ले जाते समय तुम्हारे ) शरीर में यह कालुष्य 
रूप दोष ( आ जाता ) है ( उसे ) तुम्हीं किस प्रकार सहन कर सकते हो। 
( अर्थात्‌ वह धूलि समूह जो कि इतने ऊँचे उठाने वाले आपको भी 
कालुष्य दोष से युक्त कर देता है, उस नीच को इतने ऊचे उठाने का यह 
आपका कौन-सा ढंग है । ) ॥ ८९ ॥ 


अत्राप्रस्तुतप्रशंसालक्षणोऽलंकारः प्राधान्येन वाक्यार्थः | प्रतीयमान- 
पदाथोन्तरत्वेत प्रयुक्तत्वात्तत्न विचित्रकविशक्तिसमुल्लिखितबक्र- 
शब्दार्थपनिबन्धमाहात्म्यात्‌ प्रतीयमानमप्यभिधेयतामिव प्रापितम्‌ । 
प्रक्रम एव प्रतिभासमानत्बान्न चाथौन्तरप्रतीतिकारित्वेऽपि पदानां 
श्लेषव्यपदेशः शक्यते कतुम्‌ | बाच्यस्य समप्रधानभावेनानवस्थानात्‌ | . 
अथोन्तरप्रतीतिकारित्वं च प्रतीयमानाथंस्फुटत्वावभासना थेमुपनिबध्य- 
सानमतीवचमत्कारकारितां प्रति पद्यते । 


यहाँ 'बप्रस्तुतप्रशंसा' रूप अलंकार मुख्यतया वाक्यार्थं है । प्रतीयमान 
( किसी निम्न श्रेणी के लोगों का उद्धार करने वाले परोपकारी महापुरुष के 
वणेन रूप ) अन्य पदार्थं के रूप में ( वायु के चरित्र के वर्णन के ) प्रयुक्त होने 
से वहाँ कवि की विचित्र प्रतिभा से निष्पन्न ( समुल्लसित ) वक्र ( वेचित्र्य- 
युक्त ) शब्दों एवं अर्थो के प्रयोग के माहात्म्य से ( महापुरुष की प्रशंसा रूप 
अर्थ तुरन्त प्रतीत हो जाने के कारण ) प्रतीयमान होते हुए भी वाच्यार्थ 
सा हो गया है। तथा आरम्भ में ही ( श्लोक के पढ़ते ही महापुरुषचरित- 
वर्णन रूप प्रतीयमःन अर्थ के ) प्रतिभासित हो जाने से ( उस श्लोक में 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१२६ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


प्रयुक्त ) पदों के ( प्रतीयमान ) अन्य अर्थ की प्रतीति कराने वाला होने पर 
भी उन्हे श्लिष्ट संज्ञा नहीं दी जा सकती, वाच्य के साथ समप्राधान्य से 
( प्रतीयमान अर्थ 'के ) स्थित न होने से ( क्‍योंकि श्लेष में दोनों अर्थ वाच्य 
एव समप्राधान्ययुक्त होते हैं) ॥ तथा ( इस श्लोक में प्रयुक्त पदों की ) 
अन्य ( प्रतीयमान रूप ) अर्थ की प्रतीतिकारिता, प्रतीयमान ( महापुरुष 
'रूप ) अर्थ की स्पष्ट प्रतीति कराने के लिए प्रयुक्त होकर अत्यन्त ही 
'चमत्कारजनक हो गई है । | 
तमेव विचित्र प्रकारान्तरेण लक्षयति--अलंकारस्येत्यादि । यत्र 
'यस्मिन्मागे कबयो निबध्नन्ति बिरचयन्ति, अलंकारस्य विभूषण- 
स्यालंकरणान्तरं बिभूषणान्तरम्‌ असंतुष्टाः सन्तः। कथम्‌-हारादेसेणि- 
चन्धवत्‌ | मुक्ताकलापप्रश्नतेयेथा पदकादिमणिबन्धं रत्नविशेषविन्यासं 
वकटिकाः यथा-- [ 
उसी विचित्र ( मागं ) का दूसरे ढंग से लक्षण करते हैं-अलड्कारस्ये- 
त्यादि ( ३५वीं कारिका के द्वारा ) । जहाँ अर्थात्‌ जिस मार्ग में कवि लोग 
( एक ही अलङ्कार के प्रयोग से ) असन्तुष्ट होकर अलङ्कार अर्थात्‌ ( एक ) 
"विमूषण के भलङ्कुरणान्तर अर्थात्‌ दूसरे विभूषण का निबन्धन अर्थात्‌ 
"रचना करते हैं । किस प्रकार से--हारादि के मणिबन्ध के समान । जैसे"” 
'( वेकटिक ) मुक्तावली इत्यादि ( रत्नों) के पदक आदि ( रूप में मणियों 
मका बन्ध अर्थात्‌ विशेष रत्नों का विन्यास ( करते हैं ) । जैसे-- 


हे हेलाजितबोधिसश्ववचसां किं*विस्तरैस्तोयधे 

नास्ति स्बसदृशः परः परहिताधाने गृहीतब्रतः । 

ठृष्यत्पान्थजनोपकारघटनावेमुख्यलब्धायशो- 

भारप्रोद्ृहने करोषि कृपया साहायकं यन्मरोः ॥ ६० ॥ 

लीलामात्र से भगवान्‌ बुद्ध को जीत.लेने वाले हे सागर ( महाराज ) ! 

( आपकी तारीफ करने के लिए ) वाणी के अधिक विस्तार से क्या ( लाभ 
अर्थात्‌ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं । वास्तव में ) आपके समान ( संसार 
भर में ) परोपकार करने का व्रत धहण करने वाला कोई दूसरा नहीं (दिखाई 
'पड़ता ) है । जो तुम प्यासे राहियों का ( पानी पिलाने रूप) उपकार करने 
से विमुख होने के कारण प्राप्त अपथयश के भार को वहन करने में, कृपापूर्वक 
मरुस्थल की सहायता करते हो 11 ६० ॥ 


| झत्रात्यन्तगहणीयचरितं पदाथोन्तरं प्रतीयमानतया चेतसि निधाय 
तथाविधबिलसितः सलिलनिधिवीच्यतयोपक्रान्तः | तदेताबदेबा- 
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लंक्तेरप्रस्तुतप्रशंसायाः स्वरूपम्‌-ग्हणीयप्रतीयमानपदार्थान्तरपर्यव- 
सानमपि वाक्यं वस्तुन्युपक्रसरमणीयतयोपनिबष्यमानं तद्ठि- 
दाह्ादकारितामायाति | तदेतद्‌ व्याजस्तुतिप्रतिरूपकप्रायमलङ्करणा- 
न्तरमप्रस्तुतप्रशंसाया भूषणस्वेनोपात्तम्‌ | न चात्र सङ्करालङ्कारव्यवहारो 
भवितुमहति, प्रथगतिपरिस्फुटत्वेनावभासनात्‌ । न चापि संस्रष्टिसंभब 
समप्रधानभावेनानवस्थितेः । न च इयोरपि बाच्यालङ्कारत्वमू , 
बिभिन्नांवषयत्वात्‌ । यथा वा-- 

यहाँ पर (कवि ने) प्रतीयमान रूप से ( किसी ) अत्यन्त निन्द्य चरित्र 
वाले किसी ( कंजूस धनवान रूप ) अन्य पदार्थं को हृदय में स्थापित कर 
उसी प्रकार के व्यापार वाले ( अर्थात्‌ जैसे किसी धनाढ्य व्यक्ति के पास 
अपार धन होता है लेकिन स्वभावतः कंजूस होने के कारण वह निघंनों को 
धन देकर सन्तुष्ट नहीं कर. सकता, उसी प्रकार समुद्र भी अथाह जल से 
भरा हुआ होने पर भी जलाभिलाषी किसी भी प्यासे राही को ( खारा होने 
के कारण अपेय ) जल को पिला कर सन्तुष्ट नहीं कर सकता । अतः दोनों 
के समान व्यापार वाला होने.के कारण समुद्र को वाच्य रूप से वर्णित किया 
है । ( इस श्लोक में वस) इतना ही अप्रस्तुतशंसा नामक अलङ्कार का 
स्वरूप है। निन्द्य चरित्र वाले धनाढ्य, कृपण रूप प्रतीयमान दूसरे पदार्थ 
में समास होने वाला भी यह श्लोक ( सागर चरित्र रूप वर्ण्य ) वस्तु में 
यत्नपूवक आरम्भ की रमणीयता से उपतिबद्ध होकर सहृदयों को भाज्ञादित | 
'करने में समर्थं होता है। तो इस प्रकार यह व्याजस्तुति रूप अन्य अलङ्कार 
'को अप्रस्तुतप्रशंसा के अलङ्कार रूप में (कवि ने) ग्रहण किया है! 
( अर्थात्‌ यहाँ पर कवि ने वाच्य रूप से व्याजस्तुति अलङ्कार को उपनिबद्ध 
'किया है । व्याज-स्तुति का लक्षण 'अलङ्कारसर्वस्वकार राजानक रुय्यक 
ने इस प्रकार दिया 'है--स्तुतिनिन्दाभ्याँ निन्दस्तुत्योगंम्यत्वे व्याजस्तुतिः” 
अर्थात्‌ जहाँ पर वाच्य खूप से वण्यंमान स्तुति एवं निन्दा के द्वारा क्रम 
से निन्दा और स्तुति गम्य प्रतीयमान ) हों, वहाँ व्याजस्तुति अलङ्कार 
होता है तथा उन्होंने उदाहरण के रूप में भी इस पद्य को उद्धृत किया है 
यहाँ पर स्तुतिमुखेन समुद्र की निन्दा की गयी है अर्थात्‌ वाच्य रूप से तो 
समुद्र की प्रशंसा की गई है कि आपके ससान कोई परोपकारी है ही नहीं 
लेकिन उससे गम्य होती है समुद्र की निन्दा कि तुम: इतने नीच हो कि 
अथाह जल से युक्त होते हुए भी प्यासों की प्यास नहीं बुझा सकते। साथ 
ही कवि ने समुद्र के चरित्र के वर्णन द्वारा किसी नित्य चरित वाले कंजूस 
धनी व्यक्ति के चरित्र को प्रस्तुत किया है जो कि सागर की भाँति अपार 
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धन से युक्त होते हुए भी धनाभिलाषी निर्घनों का घन देकर' उपकार नहीं 
कर सकता । इस प्रकारई'मप्रस्तुतप्रशंसालङ्कार भी प्रतीयमान रूप से 
उपनिबद्ध किया गया है । इस प्रकार यह अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कार व्याजस्तुति 
अलङ्कार से और- भी, अलड्कृत हो जाता है ) । 

और न. यहाँ पर अप्रस्तुत१प्रणंसा तथा व्याजस्तुति के सङ्करालङ्कार का 
ही व्यवहार हो सकता है-अलग-अलग दोनों के स्पष्टरूप से प्रतीत होने के 
` क्कारण । (अर्थात्‌ सन्देह-सङ्कर इसलिए नहीं स्वीकार किया जा सकता क्योंकि 
दोनों अलग-अलग स्पष्ट झलकते हैं संदेह की कोई गुंजाइश नहीं । अङ्गाङ्गिभाव 


सङ्कर भी नहीं माना जा सकता क्योंकि दोनों में से कोई भी किसी के अङ्गरूप _ 


में उपात्त नहीं किया गया एवं एकाश्रयानुप्रवेश भी नहीं माना जा सकता 
बयोंकि दोनों के आश्रय अलग-अलग हैं अर्थात्‌ एक का आश्रय प्रतीयमान 
है दूसरेटका आश्रय वाच्याथं है ) । तथा दोनों के समप्रधान भाव से स्थित 
न होने'के कारण दोनों की संसृष्टि भी सम्भव नहीं है। ( क्योंकि वाक्यरूप 
से दोनों अलंकार नहीं उपात्त हुए अतः दोनों$का सम प्राधान्य नहीं कहा 
जा सकता ) । तथा दोनों अलंकार वाच्य भी नहीं हैं, दोनों का विषय भिन्न 
होने से अर्थात्‌ एक का विषय वाच्यां है दूसरे का प्रतीयमान । अतः सिद्ध 
हुआ कि यहाँ व्याजस्तुति का प्रयोग अप्रस्तुतप्रशंसा के अलंकार रूप में 
किया गया है क्योंकि कवि केवल अप्रस्तुतप्रशंसाजन्य चमत्कार से संतुष्ट 
नहीं था ) । अथवा जेसे इसी का दूसरा उदाहरण-- 


नॉमाप्यन्यतरोनिंमीलितमभत्तत्ताबदुन्मीलितं 
प्रस्थानेः स्खलतः स्ववत्मेनि विधेरन्यदू गृहीतः करः | 
लोकश्चायमदृष्टदरीनकृतादू गवेरासादुदू धरतो 
युक्तं काछिक ळूनवान्‌ यदसि तामाम्रालिमाकालिकीम्‌।। ६१ ॥ 
हे काष्ठवाहक ( महाशय ) आपने*;वड़ा ही अच्छा किया जो उस 
असामयिक !( बिना फसल के बारहों महीने फल देने वाली ) आम (के 
पेड़ों की पंक्ति को काट डाला । ( कयोंकि-उससे जो ) अन्य वृक्षों का नामः 
भी समाप्त हो गया था उसे आपने प्रकट कर दिया ( यह पहला लाभ हुआ ) 
तथा अपने मागं में चलते समय गिरते हुए ब्रह्मा का हाथ पकड़ लिया 
( अर्थात्‌ उन्हें सहारा दिया ) यह दूसरा ( फल प्राप्त हुआ ) तथा इस लोक 
का अदुष्ट के दर्शन से जन्य नेत्रों के कष्ट से उद्धार किया ( यह तीसरा 
लाभ हुआ ) ॥ ९१॥ 
_ टिप्पणी--कवि से इस पद्य में पुवं उदाहृत पद्य की भाँति वाच्य रूप से 
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तो लकड़हारे की प्रशंसा की है लेकिन उससे गम्य हो रही है तद्विषयक. 
निन्दा कि तुम बड़े नीच हो, क्योंकि तुम इस बात को सहन न कर सके कि 
लोग सभी समय अच्छे-अच्छ भाम के मधुर फलों का सेवन कर । अतः 
ईध्यावश हर समय आ'म्र-फल देने वाली उस आम्र वृक्षों की पंक्ति को काट. 
डाला इस प्रकार यहाँ स्तुतिमुखेन निन्दा के प्रस्तुत होने से व्याज-स्तुति 
अलंकार है! साथ ही इस लकड़हारे के चरित्र-वणंन द्वारा कवि ने उस 
नृशंस पुरुष का वर्णेन प्रस्तुत किया है जिसने सदैव परोपकार में रत रहने 
वाले किसी महापुरुष का विनाश किया है अतः प्रतीयमान ढंग से यहाँ 
: अप्रस्तुतप्रशंसालकार उपनिबद्ध किया गया है। वह अप्रस्तुतप्रशंसा अल कारः 
उक्त व्याजस्तुति. अलंकार से. और अधिक शोभायुक्त होकर अलंकृत हुआ 
है अतः इस उदाहरण में.भी. व्याजस्तुति अलंकार का उषनिबन्धन कवि ने 
अप्रस्तुतप्रशंसा मात्र अलंकार से असन्तुष्ट होकर उसके अलंकार रूप में 
किया है । इसीलिए आचायं कुन्तक कहते हैं कि 
अत्रायमेच न्यायोऽनुसन्धेयः | यथा च-- 

किं तारुण्यतरोरियं रसभरोद्धिज्ञा तबा वल्लरी 

ली लाप्रोच्छलितस्य कि लहरिका लावण्यवारांनिघेः ॥ - 

उद्गाढोत्कलिकाबतां स्वससयोपन्यासविश्वस्मिं . 

कि साक्षादुपदेशयश्टरिथवा देवस्य . खद्भारिण: ॥ ३२॥ 


यहाँ भी यही न्याय अपनाना चाहिए । ( जिस पूर्व उदाहृत “हे: 
हेलाजित”””” "इत्यादि पद्य में अपनाया गया था ) । और जैसे ( इसी का. 
तीसरा उदाहरण )-- 

( किसी नायिका के सौन्दर्य का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि )-- 
बया यह ( सुन्दरी ) तारुण्यरूपी वृक्ष की रस के अतिशय से उत्पन्न नूतनः 
लतिका है या कि चांचल्यवश उछले हुये लावण्यख्पी सागर की तरंग है ?' 
अथवा तीव्र उत्कण्ठावाले प्रेमीजनो को अपने सिद्धान्त (प्रेम ) का पाठ. 
पढ़ानेवाले श्युज्भजार-देवता ( काम ) की उपदेश-यष्टि है ॥ ९२॥ 


अत्र रूपकलक्षणो योऽयं वाक्यालङ्कारः तस्य सन्देहोक्तिरिय॑ 
छायान्तरातिशयोत्पादनायोपनिबद्धा चेतनचमत्का रितामावहति | 


शिष्टं पूर्वोदाहरणद्योक्तमनुसतेव्यम्‌ । 
यहाँ पर उपचार के बल पर जो सुःदरी नायिका पर बत्लरी लहरिका 


“एवम्‌ उपदेश यष्टि का आरोप किया गया है इस रूप का जो रूपक नामक . 
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'इलेष प्रयुक्त अलंकार है उसके शोभाधिक्य को उत्पन्न करने के लिए 
उपनिबद्ध की गई यह सन्देह की उक्तिरूप . सन्देहालङ्कार सहंदयों को आनन्द 
प्रदान करती है । ( अर्थात्‌ यहाँ पर वाच्यरूप से सन्देहालंकार को कवि ने 
'निवद्ध किया है जो कि प्रतीयमान रूपक् अलंकार के अलंकारख्प में प्रयुक्त हुआ है। _ 
तात्पर्यं यह है कि यहाँ प्रतीयमान रूपक अलंकार वाच्यरूप सन्देहालकार से 
अलंकृत होकर किसी अपूवं चमत्कार की सृष्टि करता है । इसलिए यहाँ भी 
कवि ने केवल प्रतीयमान रूपक से असन्तुष्ट होकर उप्तके लिए सन्देहरूप अन्य 
अलंकार की सृष्टि की है । ) ये बार्ने पहले उदाहृत दोनों श्लोकों की भाँति 
समझ लेनी चाहिए । ( अर्थात्‌ इन दोनों अलंकारों में सङ्कर तथा ससृष्टि को 
नहीं स्वीकार किया जा सकता, दोनों के अलग-अलग स्फुटरूप से प्रतीत 
होने से तथा समप्राधान्य से स्थित न होने के कारण ) तथा दोनों को वाच्य 
ही अलंकार न समझ लेना चारिए क्योंकि दोनों कः विषय भिन्न है) । 


अन्यच्च कोष्टक-रस्नेत्यादि । युगलकम्‌ । यत्र यस्मिन्नलङ्कारे- 

श्रोजमानेर्निजास्मना स्वजोबितेन भासमानेभूषाये परिकल्प्यते 
शोभायै मृश्यते | कथम्‌--यथा भूषणेः, कङ्कणादिभिः | कीहशैः-- 
रत्नररिमच्डटोत्सेकमासुरैः मणिमयूखोल्लासभ्राजिष्णुभिः । किं 
कुत्वा-कान्ताशरीरमाच्छाद्य कामिनोवपुः स्त्रप्रभाप्रसरति रोहितं 
विधाय । . भूषाये कल्प्यते तद्वदे्ालङ्करणेरुपमादिभियेत्र कल्प्यते । 
-एतच्चेतेषां भूषाये कल्पनम्‌-यदेते: सशो भातिशयान्तःस्थं निजकान्ति- 
कमनीयान्तगेतमलङ्कायेमलङ्क[णोयं प्रकाश्यते द्योत्यते । तदिदमत्र 
तात्पयम्‌- तदलङ्कारमहिमैत्र तथाविधोऽत्र भ्राजते, तस्यात्यन्तो- 
द्विक्ततृत्तेः स्वशोभातिशायान्तरतमलङ्कायं ्रकाश्यते | यथा-- 


( इस तरह विचित्र-मार्ग के एक प्रकार का वर्णन कर दूसरे प्रकार को 
चताते हैं कि) और कंसा है ( वह विचित्र-मागं )--रत्नेत्यादि, ३६ एवं 
३७ वीं कारिकाओं के द्वारा इसका प्रतिपादन करते हैं। जहाँ अर्थात जिस 
( मार्ग ) में अपनी आत्मा अर्थात्‌ अपने प्राणों ( स्वरूप ) से भ्राजमान अर्थात्‌ 
देदीप्यमान अलंकारों के द्वारा भूषा अर्थात्‌ शोभा के लिए परिकल्पित अर्थात्‌ 
भूषित की जाती है। के _जेसे-क़ङ्कगादि भूषणों के द्वारा । किस प्रकार 
के ( भूवगों द्वारा )--रत्तरश्मियों की छटा के उत्सेक से भाधुर अर्थात्‌ 
_ सणियो की किरणों के उल्लास से चमकते हुए ( आभूषणो ) द्वारा | क्या 
करके--कान्ता के शरीर को आच्छादित कर अर्थात्‌ रमणी के शरीर अपनी 
ज्योति के विस्तार, से,तिरोहित करन | कै लि ए, कृप, किया जाता हे 


क 
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अर्थात्‌ उसी प्रकार ( जिस प्रकार कि रमणी के शरीर को कटक-कुण्डलादि 
अलकारों से ढेंककर विभूषित किया जाता है उसी प्रकार ) जहाँ उपमा 
आदि अलंकारों के द्वारा ( अलंकायें को ) प्रकाशित किया जाता है। इन 
उपमा आदि अलंकारों का शोभा के लिए निबन्धन इस प्रकार होता है । 
कि ये उपमा आदि अलंकार अपनी शोभातिशय के अन्दर स्थित अर्थात्‌ 
अपनी कमनीय कान्ति के अन्तगंत अलङ्कायं अर्थात्‌ अलंकृत करने योग्य 
( वस्तु ) को प्रकाशित करते हैं। तो इसका तात्पर्यं यह हुआ कि उन 
अलंकारों की महिमा भी उस प्रकार से शोभित होती है कि अत्यन्त उद्रिक्त 
स्थिति वाले उस ( अलंकार ) सौन्दर्यातिशय से अन्तर्भूत अलंकार्य प्रकाशित 
होता है । 
जसे 

आरयेस्याजिमहोत्सबव्यतिकरे नासंविभर्तोऽत्र बः 

कश्चित्‌ काप्यव शिष्यते त्यजत रे नक्तञ्चराः संभ्रमम्‌ | 

भूयिष्ठेष्वपि का भवत्सु गणनात्यथे किसुत्ताम्यते 

तस्योदारभुजोष्मणोऽनबसिता नाचारसम्पत्तयः।। ६३ ॥ 

हे निशाचरो !.. तुम सव आर्य ( श्रीराम ) के समररूप महोत्सव के 
सम्बन्ध में ( कि हमें शायद हिस्सा न मिल पाये इस प्रकार की ) जल्दबाजी 
को छोड़ दो, ( क्योंकि ) यहाँ तुम में से कोई भी कहीं भी बिना हिस्सा 
पाये शेष नहीं रहेगा ( अर्थात्‌ सब को रामचन्द्र मारेग )। यदि तुम 
समझते हो कि तुम्हारी संख्या बहुत है कंसे सबको हिस्सा मिलेगा, तो यह 
समझना ठीक नहीं क्योंकि ) बहुत से होने पर भी तुम्हारी कया गणना है 
( तुम लोग बेकार ही ) अत्यधिक उतावले क्यों हो रहे हो, ( सभी को हिस्सा 
मिलेगा क्योंकि ) विशाल भुजाओं की गर्मी से युक्त उन राम के न तो अभी 
( राक्षसवध रूप ) आचार समाप्त हुए हैं ( अर्थात्‌ राक्षसवध करने में 
कृपणता नहीं आई है ) और न ( राक्षसवध करने की शक्तिरूप ) सम्पतियाँ 
ही ( समाप्त हुई हैं अर्थात्‌ उनके पास राक्षसवध करने की अथाह शक्ति 
` बिद्यमान है। अतः आप लोग घबड़ायें नहीं सबका वध होगा ॥ ९३ ॥ 
झत्राजेमंहोत्सबव्यतिकरत्वेन तथाविधं रूपणं बिहितं यत्राः 

लङ्कायम्‌ “आये: स्वशौर्यण युष्मान्‌ सवोनेब मारयति” इत्यलङ्कारः 
शोभातिशयान्तगेतत्वेन भ्राजते । तथा च कश्चित्‌ सामान्योऽपि 
कापि दृवीयस्यपि देशे नासंविभक्तो युष्माकमबशिष्यते । तस्मात्‌ 
समरमद्दोत्सवसंविभागलम्पटतया प्रत्येकं यूयं सम्भ्रमं त्यजत | 
गणनया बयं भूयिष्ठा इत्यशक्त्यानुष्ठानता यदि मन्यध्ये तद्प्य- 
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युक्तम्‌। यस्मादसंख्यसंविभागाशक्यता कदाचिदसम्पस्या कापेण्येन 
वा. सम्भाव्यते। तदेतदुभयमपि नास्तीत्युक्तमू--तस्योदारभुजोष्मणो 
$नवसिता नाचारसम्पतयः [ इत्ति ] यथा च ` 


यहाँ पर संग्राम का महोत्सव के साथ सम्बन्ध बताकर उस प्रकार के 
रूपक को सृष्टि की गई है जिसमें अलकां “आये अपनी वीरता से तुम सव 
का वध करगे' यह अलंकार ( रूपक) की शोभा के आधिक्य के अन्दर 
समाया हुआ दिखाई पड़ता है। जसा कि तुम सब में से कोई साधारण भीः 
( राक्षस ) बहुत दूर के भी देशों में कहीं भी विना हिस्सा पाये नहीं शेष 
रहेगा । इसलिए सग्रामछप महोत्सव के समचित हिस्सा पाने की लम्पटता 
के कारण तुममें से हर एक ( राक्षस ) जल्दबाजी ( उतावली ) को छोड 
दे । गिनती में हम लोग बहुत ज्यादा हैं, इस लिए (सब के विभाजन 
का ) अनुष्ठान असम्भव है। यदि ऐसा आप लोग समझते हैं तो वह भी 
उचित नहीं है। क्योंकि असंख्य लोगों में विभाजन की असमर्थता तो 
कदाचित्‌ सम्पत्ति का अभाव होने से अथवा ( सम्पत्ति होतेः हुए भी बाँटने 
को कृपणता के कारण ही सम्भव है। लेकिन आयं के पास ( सम्पत्ति का 
अभाव अथवा कृपणता ) ये दोनों ही नही हैं इसे- विशाल भजाओं कीः 
उष्णता से युक्त उन (आये ) के न आचार ही समास हुए हैं और न' 
सम्पत्तियां ही इस कथन के द्वाराएप्रतिपादित किया जा चका है। ( इस 
अकार इस श्लोक में अलंकाय अलंकार के शोभातिशय में समाया हुआ प्रतीत 
होता है। अतः यह विचित्रमागे का उदाहरण हुआ ) । 


. ओर जैसे ( इसी का दूसरा उदाहरण ) 
कतमः प्रबिज्ञम्भितबिरहव्यथः शून्यतां नीतो देशः ॥ ६४॥ 


अत्यधिक बढ़ी हुई विरह की व्यथा से युक्त कोन-सा देश ( आपने ) 
शुन्य कर दिया है ॥ ९४॥ 


इति | यथा च— 


कानि च पुण्यभाञ्जि भजन्स्यभिख्यामक्षराणिः। ६४ ॥ इति | 
इस वाक्य में और जेसे--( इसी प्रसङ्ग में ) 


_ तथा कोन से पुण्यवान्‌ वणं आपके नाम का आश्रयण करते हैं ॥ ९५॥ 
_ - इस वाक्य में--- 


अन्न कस्माढागता; :स्थ, किं चास्य नाम ` इत्यलङ्कायमप्रस्तुत- 


र अरसालक्षणालझारच्छायाच्छरितत्वने तदी मुरोआनत तेत्र =, सहृदय- 


$ 
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हृदयाह्मादकारितां प्रापितम्‌ । एतच्च व्याजस्तुतिपरयायोक्तप्रश्नतीनां 
भूयसा विभाव्यते | 

यहाँ ( क्रम से) 'आप कहाँ से आये हैं,” तथा 'इनका नाम क्या है 
ये ही अलंकार्य, अभ्रस्तुतप्रशंसा रूप अलंकार की शोभा से युक्त होने के 
कारण इसी ( अभस्तुप्रशंसा अलंकार की शोभा में समाये हुए ही 
सहृदयों के हूदयों को आह्वादित करते हैं । ( इस प्रकार का ) यह 
( वेचित्र्य ) व्याजस्तुति तथा पर्यायोक्त आदि ( अलंकारों ) में प्रचुरता से 
देखा जाता है । 


ननु च रूपकादीनां स्वलक्षणाबसर एब. स्वरूपं निर्णेष्यते तत्‌ किं 
्रयोजनमेतेषामिह्दोदाहरणस्य ? सत्यमेतत्‌ , किन्र्वेतदेब विचित्रस्य 
घेचित्र्ये नाम यदलौकिकच्छायातिशययोगिरवेन भूबणोपनिबन्धः 
कामपि वाक्यवरक्रतायुन्मीलयति : | 

( क्योंकि प्रकरण यहाँ विचित्रमाग का चल रहा है लेकिन उदाहरण 
रूपक, अप्रस्तुतप्रशंसा, व्याजस्तुति आदि अलकारों के दिये जा रहे हैं, तो 
पूर्वपक्षी यह देख कर शंका करता है कि--) रूपक आदि अलंकारों के स्वरूप 
का निर्णय तो उनका लक्षण करते समय ही किया जायगा तो उनके उदार 
हरणों को यहाँ ( विचित्रमाग के प्रसङ्ग में ).क्यों उद्धृत किया जा रहा है? 
( इनका उत्तर देते हैं कि) यह- बात सही है ( कि रूपकादि के स्वरूप का 
निर्णय उनका लक्षण -करते समय होगा अतः यहाँ उनके उदाहरण न 
प्रस्तुत किये जाने चाहिए ) किन्तु विचित्र (मार्गे) का तो यही वैचित्र्य 
ही है कि ( उसमें ) अलौकिक शोभा के अतिशय से युक्त रूप में ही अलंकारों 
का प्रयोग किसी ( अनिवंचनीय, अपूव ) वाक्यवक्रता को उन्मीलित. करता 
है । ( भतः उसे समझाने के लिए यहाँ भी रूपकादि अलंकारो के उदाहरणों 
को उद्धृत करना आवश्यक हो गया है । ) | 

विचित्रमेष रूपान्तरेण लक्षयति--“यदपीत्यादि। यदपि वस्तु 
चाच्यमनूतनोल्लेख मनंभिनवत्वेनोल्लिखितं . तदपि तत्र यस्मिन्नलं 
कामपि काष्ठां नीयते लोकोत्तरातिशयकोटिमघिरोप्यते ॥ 
-कथम्‌-डउक्तिवेचिऽ्यमात्रेण, भणितिवेद्रष्येने वेत्यर्थः | यथा-- 

( अब ) विचित्र ( मागे ) को ही दूसरे ढंग से:प्रतिपादित करते हैं--- 
“यदपि? इत्यादि ( ३८ वीं कारिका के द्वारा) । ( जिस मागं में ) जहाँ जो 
भी वाच्यवस्तु अनूतनोल्लेख अर्थात्‌ ) पूर्वं कवियों द्वारा उल्लिखित होने के 
कारण ) अभिनव रूप से नहीं चित्रित होती वह 5 भी पर्याप्त किसी: काष्ठा को 
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ले जाई जाती है अर्थात्‌ अलौकिक ) सौन्दयं के) अतिशय की कोटि पर ' 
स्थापित कर दी जाती है । किस प्रकार से--उक्तिवचित्र्यमात्र से अर्थात्‌ 
केवल कहने के ढङ्क की चतुरता द्वारा ( सौन्दये की परकाष्ठा को पहुंचा 
दी जाती है ) । जसे 


अण्णःलडहन्तणअं अण्णं चिअ काइ «-वत्तणच्छाआ । 
सामा ;सामण्णपआवइणो रेह बिअ ण होई ॥६६॥ 
( अन्यद्‌ लटभर्वमन्यब च कापि बतनच्छाया 
श्यामा सामान्यप्रजापते रेखेब च न भवति) ॥ 
कवि षोडशवर्षीया सुन्दरी “श्यामा” का वर्णन करता हुन कहता है । 
जिसका शरीर जाड़े में गरम, गर्मी में ठंढा रहता है एवम्‌ सभी अद्धो से 
शोभा सम्पन्न होती है जेसा उसका लक्षण बताया गया है कि 


शीतकाले भवेदुष्णा ग्रीष्मे च सुखशीतला | . 
सर्वावयवशोभाढया सा शयामा परिकीतिता ॥ 


इस श्यामा की सुकुमारता दूसरे ही प्रकार की ( अनिवंचनीय ) है 
एवम्‌ शरीर की कान्ति कुछ ( अलौकिक ) ही है ( ऐसा समझ पड़ता है 
कि वह ) श्यामा सामान्य प्रजापति की सृष्टि ही न हो । ( अर्थात्‌ वह ऐसे 
अलौकिक सौन्दयं से युक्त है कि वेसा सौन्दर्य सामान्य प्रजापति की सृष्टि में 
सम्भव ही नहीं है, अतः उसकी रचना उनसे भिन्न किसी दूसरे ने ही किया 
होगा । यहाँ पर यद्यपि 'श्यामा' का वर्णन कोई नवीन वर्णन नहीं है फिर भी 
कचि ने केवल उक्ति के वैचित्र्यमात्र से इस वर्णन में अपूव चमत्कार ला 
दिया है) ॥ ६६ ॥ 
यथा वा- | [ 
उहेशोऽयं सरसकदल्रीश्रेणिशोभातिशायी 
कुश्जोरकषोङरितहरिणीविश्रमो नमंदायाः। 
कि चर्तास्मन्‌ सुरतसुहृदस्तन्वि ते वान्ति वाता 
येषामग्रे सरति कलिताकाण्डकोपो मनोभूः ॥ ६७ ॥ 
अथवा जसे ( इसी का दूसरा उदाहरण )-- . 
( कोई प्रमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि) हे सुन्दरि ! सरस ( हरे- 
भरे ) केलों की कतारों से उत्पन्न शोभा के अतिशय से युक्त तथा कुञ्जों के 
उत्कषं से हरिणी के विलांसों को अंकुरित करने वाला नमंदा नदी का यह 


प्रदेश है ओर इस ( प्रदेश) में सम्भोग के मित्र वे हवाए बहती हैं जिनके 
आगे अनवसर में भी क्रोधित होता हुआ कामदेव चलता है ॥ ९७ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





प्रथमोत्मेष: १३५. 


भणितिवेचित्र्यमात्रमेवातर काव्यार्थः | न तु नूतनोल्लेखशालि 
बाच्यविजम्भितम्‌ |: एतच्च भणितिवेचित्यं सहृ्नप्रकारं सम्भवतीति 
स्वयसेबोत्प्रक्षणीयम्‌ | 


` यहाँ पर भी केवल उतक्ति-वंचित्र्यमात्र ही काव्य का अर्थ है न कि. 
नवीन उल्लेख से शोभित होने वाला वाच्यार्थ का विलास । यह उक्ति का 
चेचित्र्य अनेकों प्रकार का सम्भव हो सकता है अतः सहृदय लोगों को उसे 
स्वय जान लेना चाहिए । 


पुनविचित्रमेब प्रकारान्तरेण लक्षर्यात- यत्रान्यथेत्यादि । यत्र 
यस्मिन्नन्यथाभवदन्येन प्रकारेण सत सर्वमेच पदाथजातम्‌ अन्यथ 
प्रकारान्तरेणच आव्यते । कथम्‌-यथारुि। स्वप्रातभासाबुरुपेणो 
त्पद्यते । केन-प्रतिभोल्लेखमहत्त्वेत महाकवेः, प्रतिभासोन्मेषाति- 
शयत्वेन सत्कवेः | र यात्कल वण्यमानस्य वस्तुनः प्रस्तावसमुचित 
किमपि-सहृदयह्ृदयहारि रूपान्तरं ।नमिमीते कावः | यथा— 


फिर विचित्र माग को ही दूसरे ढेंग से लक्षित करते हैं-- 'यत्रान्यथा' "' * 
( इत्यादि ( ९ वीं कारिका के द्वारा ) । जहाँ अर्थात्‌ जिस मागे) में 
अन्यथा स्थित अर्थात्‌ अन्य ढंग से विद्यमान सारा का सारा पदार्थ समूह 
अन्यथा ही अर्थात्‌ दूसरे ही ढंग से दिखाई पड़ता है। कंसे--यथारुचि । 
अपने अनुभव के अनुसार उत्पन्न होता है। किस कारण से--महाकवि की 
प्रतिभा के उल्लेख की महत्ता से अर्थात्‌ श्रेष्ठ कवि के अनुभव के उन्मेष के 
अतिशय से । तात्पयं यह है कि कवि प्रकरण के अनुरूप वण्यंमान कर्तु के 
किसी अपूव सहृदयों के मनोहारी अन्य स्वरूप की सृष्टि करता है । जेसे-- 


तापः स्वात्मनि संश्रितद्रुमलताशोषो<5ध्यगेबेजन 
सख्यं दुःशमया तृषा तब मरो कोऽसावनर्थो न यः | 
एकोऽथेस्तु महानयं जललवस्वाम्यस्मयोदूराजिन; 
सन्नह्मन्ति न यत्तवोपक्तये घाराधराः प्राकृताः ॥ ६८ ॥ 
हे मरुस्थल ! तुम्हारे अपने शरीर के अन्दर ताप, ( तुम्हारे ) आश्रित 
वृक्षों एवं लता का सूख जाना, राहियों के द्वारा (तुम्हारा ) परित्याग 
तथा बड़े ही, दुःख के साथ शान्ति होने वाली पिपासा के साथ 
( तुम्हारी ) मित्रता (सब तो है) कोन ऐसा अनर्थ ( शेष बचता ) है 
जो तुम्हारे पास न हो ( अर्थात्‌ सभी अनथं तुम्हारे अन्दर विद्यमान है) । 
हाँ ! एक महान्‌ अर्थ ( गुण ) आपके पास यह ( अवश्य ) है कि जल के 
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( थोड़े से ) कणों के आधिपत्य के -घमण्ड से गरजने वाले पामर जलधर 
तुम्हारे उपकार के लिए तैयार नहीं होते ॥ ६८ ।। 

टिप्पणी-यहाँ पर कवि ने अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार को बड़े ही सुन्दर ढंग 
से प्रस्तुत किया है मरुस्थल के माध्यम से वह प्रतीयमान रूप -से किसी उस 
उदार व्यक्ति का वर्णन प्रस्तुत करता है जो कि निर्धन है किन्तु स्वाभिमानी 
है। थोड़ा-सा धन पाकर घमण्डी हो गए लोगों के द्वारा अपने को उपकृत 
नहीं करना चाहता, बल्कि स्वयं अन्य लोगों के द्वारा अपनी निर्धनता के 
कारण किए गये त्याग रूप अपमान को, अपने आशित - स्त्री-पुत्रादिकों के 
कष्ट को, तथा उससे उत्पन्न अपने दुःख को सभी को सहन करने को 
तेयार है । | ॒ 
यथा वा-- | । 
विशाति यदि नो कब्वित्कालं फिलाम्बुनिर्धि विधेः 

कतिषु सकलास्वेको लोके प्रकाशकतां . गत: । 
कथमितरथा धाम्नां घाता तमांसि निशाकरं 
 स्फुरद्दभियत्ताराचक्रं प्रंकाशयति ` स्फुटम्‌ ॥ ६६ ॥ 

विधाता की समस्त कृतियों में लोक में मक्केला प्रकाशक प्रकाश को 
धारण करने वाला ( सूयं ) कुछ समय यदि सागर में प्रवेश नहीं करता, 
'तो भला फिर वह अन्धकार, चन्द्रमा एवं चमकते हुए इतने ( बड़े) इस 
'नक्षत्र-समूह को स्पष्ट रूप से कसे प्रकाशित करता ॥ €९ ।। 

अत्र जगदूगरहितस्यापि मरोः कविप्रतिभोल्लिखितेन लोकोत्तरो- 
दार्येधुराधिरापणेन ताहक स्त्रूपान्वरमुन्मोलितं यअतोय मानत्वेनो- 
दारचरितस्य कस्यापि सरस्त्रप्थुचितपरिस्पन्द्सुन्दरेषु पदाथ सहस्नेघु 
'तदेब ब्यपदेशपात्रतामहंतीति तात्पयेम्‌ । अबयवाथेस्तु--दु:ःशम येति 
'तुडूध्विशेषणेन प्रतीयमानस्य त्रेल्ञोक्यराइपेनाप्यपरितोषः पयेत्रस्यति | 
अध्गेवेजेनमित्योदार्येऽपि तस्य समुचितसंविभागासम्भवादर्थि- 
भिलेब्जमानेरपि स्वयमेवानमिसरणं प्रतीयते । ` संश्रितद्रुमलताशोष 
इति तदाश्रितानां तथाविघेऽपि सङ्कटे 'तदेकनिष्ठताप्रातपत्तिः । तस्य 
च पूर्वोक्तस्वपरिक्ररपरितोषाश्षमतया तापः स्त्रात्मनि न भोगलवलोल्ये- 
नेति प्रतिपद्यते |: उत्तराधेन--ताहशे ` दुर्विलसितेऽपि परोपकारः 
विषयत्वेन शलाघारपदत्वमुन्मीलितम्‌। कशह प. 
` यहाँ ( पहले उदाहरण में ) संसार मै कुत्सितं ( रूप से प्रसिद्ध) भी 


रेगिस्तान का, कविशक्ति द्वारा वणित लोकातिशांयी औदायं की चरम सीमा को 
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पहुँचा दिए जाने के कारण, वैसा दुसरा स्वरूप उन्मीलित हुआ है जो 
कि प्रतीयमान रूप से इस अभिप्राय को व्यक्त करता है कि, ( दूसरे ) हजारों 
अपने उचित स्वभाव से सुन्दर पदार्थों के विद्यमान रहने पर भी केवल 
वही ( रेगिस्तान ही ) किसी भी उदारचरित वाले ( व्यक्ति ) को संज्ञा का 
भाजन वनने योग्य है ( दूसरे पदार्थ नहीं ) । 


वैसे इसका प्रतीकार्थ तो यह होगा--'पिपासा' के "कष्टपूर्वक शान्ति 
होने वाली' इस विशेषण के द्वारा प्रतीयमान ( व्यक्ति) की तीनों लोकों के 
राज्य की प्राप्ति से भी असन्तुष्टि का बोध होता है। 'राहियों हारा परित्याग' 
इस ( वाक्य) उदारता के रहने पर भी उसका समुचित संविभाजन 
सम्भव न होने से स्वयं लजाते हुए से प्राथियों द्वारा ( उसके पास ) न 
आने का बोध होता है। “आश्रित वृक्षों एवं लताओं का सूख जाना इस 
( विशेषण ) से उसके आधितों की उस प्रकार का संकट पड़ने पर भी 
केवल उसी पर आश्रित रहने का बोध होता है । (अर्थात्‌ उसके परिजन सकट 
में उसे छोड़ कर दूसरे का आश्रय नहीं करते )। और इस प्रकार (उस 
( प्रतीयमान व्यक्ति) का अपने भीतर सन्ताप पहले कहे गये अपने कुट्म्वियों 
कों सन्तुष्ट करने में असमर्थ होने के कारण है न कि अपने अल्प भोग 
की लालच से” यह बात प्रतीत होती है । उत्तराद्धं के द्वारा उस प्रकार के 
दुविलास के विद्यमान रहने पर भी उस ( उस व्यक्ति की ) परोपकारविषयक 
प्रशंसापात्रता को उन्मीलित किया गया है । | 


अपरत्रापि दिधिबिहितसमुचितसमयसम्मबं सलिलनिधिभजन 
-निजोदयन्यक्क्रतनिखिलस्वपरपक्षः प्रजापतिप्रणीत सकलपदार्थेप्रकाराच- 
ब्रताभ्युपगमनिवहणाय विवस्वान्‌ स्वयमेव समाचरतीत्यन्यथा कदाचि- 
दपि शशाङ्कतमस्तारादीनामभिव्यक्तिमेनागपि न सम्भवतीति कविना 
नूतनत्वेन यदुल्लिखित॑ तदतीवप्रतीयमानमहत्त्वव्यक्तिपरत्वेन चमत्कारः 






आचरण करता है नहीं तो कभी भी चन्द्रमा, अन्धकारं और न र नक्षत्र दिक 
की थोड़ी भी अभिव्यक्ति नहीं सम्भव हो सकती बह (कविका नवी? 


क 
| 
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वर्णेन ) प्रतीयमान महिमाशाली व्यक्ति का बोध करता हुआ अत्यन्त 
आह्वादकारी हो जाता है । 


बिचित्रमेव प्रकारान्तरेणोन्नीलयति--प्रतीयमानतेस्यादि । यत्र 
यस्मिन्‌ प्रतीयमानता गम्यमानता काव्यार्थस्य मुख्यतया विवक्षितस्य 
वस्तुनः कस्यचिद्नाख्येयस्य निबध्यते | कया युकत्या--वाच्यवा चक- 
वृत्तिभ्यां शब्दार्थशक्तिभ्याम्‌ । व्यतिरिक्तस्य तद्तिरिक्तवृत्तेरन्यस्य 
व्यंग्यभूतस्याभिव्यक्तिः क्रियते | वृत्तिः-शब्दोउत्र शब्दार्थयोस्तत्प्रकाशन- 
सामथ्येसभिधत्ते । एष च प्रतीयमान”व्यबहारो वाक्यवक्रताव्याख्याना- 
बसर सुतरां ससुन्मील्यते । अनन्तरोक्तमुदाहरणद्टयमत्र योजनीयम्‌ । 
यथा बा— 


विचित्र ( मार्ग ) को ही दूसरे ढंग से प्रस्तुत करते हैं-प्रतीयमानता- 

इत्यादि (४० वीं कारिका के द्वारा ) । जहाँ अर्थात्‌ जिस (मागं) में 
काव्याथं अर्थात्‌ प्रधान ढंग से कहने के लिए अभिप्रेत किसी अनिर्वाच्य 
वस्तु की प्रतीयमानता अर्थात्‌ व्यङ्गयरूपता ( गम्यमानता ) का ( कवि द्वारा 
निबन्धन किया जाता है। किस ढङ्ग से-वाच्य और वाचक की वृत्तियों 
द्वारा अर्थात्‌ शब्द और अर्थ की ( प्रकाशक ) शक्तियों के द्वारा । व्यतिरिक्त. 
अर्थात्‌ उस ( शब्द 'और अथं की प्रकाशक भभिधा शक्ति) से भिन्न 
( व्यंजना ) शक्ति वाले अन्य व्यङ्गयभूत ( पदार्थ ) को प्रकाशित किया 
जाता है। यहाँ ( कारिका के--'वाच्यवाचकवृत्तिभ्याम्‌ में प्रयुक्त ) 
'वुत्ति' शब्द, शब्द तथा अथ के 'उस ( व्यङ्गभूत अर्थ ) के व्यक्त करने 
की सामथ्यं का बोध कराता है.। और यह व्यङ्गच ( प्रतीयमान ) अथं का 
व्यवहार वाक्यवक्रता की व्याख्या करते समय भली भाँति सुस्पष्ट हो 
जायगा । इस उदाहरण रूप में अभी-अभी उदाहृत किये गये ( 'तापः 
स्वात्मनि --॥६५। एवं “विशति यदि नो कञ्चित्कालं” ॥६९॥ दोनों 
पद्यो की योजना कर लेना चाहिए । ( अर्थात्‌ उन पद्यो में जो प्रतीयमानः 
ढंग से महापुरुषपरक अथं हमारे सम्मुख आता है बह अभिधेय न होकर 
व्यचना शक्ति द्वारा प्रतिपाद्य रूप में व्यङ्गध बनकर हमारे सामने उपस्थितः 
होता है । अथवा जैसे ( इसका अन्य उदाहरण ) 

बक्त्रेन्दोने हरन्ति बाष्पपयसां धारा मनोज्ञां श्रियं 

 निश्यासा न कदर्थयन्ति मधुरां बिम्बाधरस्य द्यतिम्‌ | 
तस्यस्त्बद्विरदे. विपक्यलबलीलावण्यसंबादिनी 
च्छाया कापि कपोलयोरनुदिनं तन्व्याः परं पुष्यति ॥ १०० ।। 


ग 
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किसी विरहिणी नायिका की दूती उसके नायक से उसकी विरह-व्यथा 
का निवेदन करती हुई कहती है कि ) तुम्हारे विरह में न तो अश्नुजलों 
की धाराये (ही) उस ( नायिका ) के मुखचन्द्र की रमणीय सुषमा का 
अपहरण करती हैं ( और ) न ( विरहजन्य ) निःश्वास ( ही ) उसके बिम्ब 
( फल ) के सदुश ( रक्तवणं ) अधर की मनोहर छवि को दुषित क्रते 
हैं ( हाँ एक बात जरूर है कि उस ) कृशाङ्गी के गण्डस्थलों की, पके हुए 
लवली ( लता के पत्ते) के लावण्य के साथ साम्य रखने वाली कोई (न 
छिपाई जा सकने वाली अपूव ) कान्ति नित्य प्रति .पुष्ट होती जाती 
है ॥ १०० ॥ 


अत्र त्वद्विरहवैधु्येसंवरणकदर्थनासनुभवन्त्यास्तरयास्तथाविधे 
महति गुरुसङ्कटे वतेमानाया:-कि बहुना-बाषपनिश्वासमोक्षावसरोऽपि 
न सम्भवति । केबलं परिणतलबलीलाबण्यसंबादसुभगा कापि कपोलयोः ` 
कान्तिरशक्यसंवरणा प्रतिदिनं परं परिपोषमासादयतीति बाच्य- 
व्यतिरिक्तवृत्ति दृत्युक्तितात्पय प्रतीयते! उच्तप्रकारकान्तिमत्त्वकथनं 
च कान्तकौतुकोरकलिकाकारणतां प्रतिपद्यते । 


यहाँ पर वाच्य से अतिरिक्त वृत्ति वाला (व्यङ्गथ रूप ) दूती के 
कथन का यह तात्पर्यं प्रतीयमान ढङ्ग से सहृदयों के सम्मुख उपस्थित होता 
हैं कि तुम्हारे वियोग के कारण उत्पन्न अत्यन्त दुःख को आच्छादित करने 
में ( असमर्थता रूप ) कष्ट का अनुभव करती हुई उस प्रकार के घोर सद्धूट 
में विद्यमान उस्‌ ( नायिका) की, अधिक ( दुरवस्था का ) क्या ( वर्णन किया 
जाय; यही क्या कम है कि उसे) आँसू गिराने एवं निःश्वास छोड्ने का 
भी समय नहीं सम्भव होता ( अर्थात्‌ हमेशा उसे भय लगा रहता है कि 
कहीं यह भेद कोई जानन ले कि वह तुम्हारी विरहःव्यथा से अत्यन्त 
पीडित है। अतः वह न रोती है और न आहे ही भरती है। उन आहो 
को भीतर ही दबा लेती है तथा आँसू के 'घूंट पी जाया करती है हाँ, एक 
बात जरूर है । ) पके हुए लवकी ( पत्र ) के लावण्य के समान सुन्दर उसके 
कपोलो की छिपाई न जा सकने वाली कान्ति अत्यधिक परिपुष्ट होती जाती 
है । ( अर्थात्‌ उसका चेहरा पीला होता जाता है, और इसे वह छिपा सकने' 
में सर्वंया असमर्थ है । अतः वही आपकी विरह-व्यथा को प्रकट करता है। ) 

( इस प्रकार दूती द्वारा उस नायिका की ) उक्त प्रकार की कान्ति से 
युक्त होने का. कथन प्रियतम के कौतूहल ओर उत्कण्ठा के कारण रूप में 
प्रतिष्ठित होता है । ( अर्थात्‌ नायक को उसकी कपोल की पीत कान्ति के 
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दिन प्रतिदिन बढ्ने की बात सुनकर उस नायिका से मिलने की उत्कण्ठा 
जागृत होती है | इस प्रकार यहाँ प्रधान रूप से कवि ने इसी प्रतीयमान अये 
को उपनिवद्ध किया है । ) 


विचित्रमेव रूपान्तरेण प्रतिपादयति--स्वभाव इत्यादि । यत्र 
यस्मिन्‌ भावानां स्वभावः स्वपरिस्पन्दः सरसाकूतो रसनिभेराभिप्राय 
पदाथोनां निबध्यते निवेश्यते । कीहशः--केनापि कमनीयेन वेचिञ्ये- 
णोपब्रृंहितः, लोकोत्तरेण हृदयहारिणा वदग्ध्येनोत्तेजितः । भाव’ शाब्देनात्र 
सबंपदार्थाऽभिधीयते, न रत्यादिरेव | उदाहरणम्‌ 


विचित्र ( माग ) को ही दूसरे ढंग से प्रतिपादित करते हैं--स्वभाव-- 
इत्यादि (४१वीं कारिका के द्वारा ) । जहाँ अर्थात्‌ जिस ( मार्ग ) में 
भाव अर्थात्‌ पदार्थो का, सरसाकूत अर्थात्‌ रस के अतिशय से युक्त अभिप्राय 
चाला स्वभाव अर्थात्‌ अपनी ही सत्ता का निबन्धन अर्थात्‌ वर्णन किया जाता 
है। कसा--( स्वभाव )--किसी रमणीय वैचित्र्य से वृद्धि को प्राप्त कराया 
गया अर्थात्‌ अलौकिक एवं मनोहर विदग्धता से उत्सगं को प्राप्त। भाव 'शढ्द 
के द्वारा यहाँ सभी पदार्थों का ग्रहण होता है केवल रति आदि भावों ही का 
नहीं । ( इसका ) उदाहरण ( जैसे )-- ` ४ 


क्रीडासु बालङुसुमायुधसङ्गताया 

यत्तत्‌ स्मितं न खलु तत्‌ स्मितमात्रमेव | 
आलोक्यते स्मितपटान्तरितं सृगाच््या- 

स्तस्याः परिस्फुरदिबापरमेव किञ्चित्‌ ॥ १०१ ॥ 


क्रीडाओं में. ( या काम-केलि में ) बाल कामदेव से संयुक्त ( अर्थात्‌ 
शेशवावस्था .के बाद तुरत ही नये-नये काम के विकारों से युक्त) उस 
मृगनयनी. की जो वह मुस्कुराहट है वह.केवल मुस्क्रुहाहट ही नहीं है, अपितु 
मुस्कुराहट रूपी वस्त्र से ढंकी हुई कोई अन्य हो वस्तु स्फुटित होती हुई सी 
दिखाई देती है ॥ १०१ ॥ | 

अत्र न ललु तत्‌ स्मितमात्रमेवेति प्रथमाघँडभिलाषसुभगं सरसा- 
भिप्रायत्वमुक्तप्‌ ।. अपरार्धे  तु-हसितांशुकतिरोहितमन्यदेव किमपि 
'परिस्फुरदाबलोक्यत इति कमनीयवेचित्रयविच्छित्तिः | `` 
' यहाँ पर “वह केवल मुस्कुराहट ही नहीं है इस पूर्वाद्ध में ( उस तरुणी 
का सम्भोग की ) इच्छाः से. रमणीय सरस अभिप्राय से युक्त होना प्रति- 
पादित किया गया हे । तथा उत्तराद्ध में ““मुस्कुराहटरूपी वस्त्र ते ढेकी 
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हुई कोई अन्य ही ( सम्भोग की इच्छारूप ) वस्तु | परिस्फुटित होती हुई 
दिखाई पड़ती है” इसके द्वारा किसी रमणीय वेचित्र्य की शोभा सम्पादित 
की गयी है । 


इदानीं विचिन्नरमेवापसंहरति--विचित्रो यत्रेत्यादि । एवंविधो 
विचित्रो मार्गा यत्र यस्मिन्‌ बक्रोक्तिवेचिऽ्यम्‌ अलङ्कारविचित्रभावो 
जीबितायते जीवितवदाचरति । बेचित्यादेव बिचित्रे 'बिचित्र-शब्दः 
प्रबतेते | तस्मात्तदेव तस्य जीवितम्‌ । कि तद्वेचिञ्यं नानेत्याह-- 
परिस्फुरति यस्यान्तः सा काप्यतिशयाभिधा । यस्यान्तः स्वरूपानु- 
प्रवेशेन सा काप्यलोकिकातिशयोक्तिः परिस्फुरति ञ्ाजते। यथा-- 

अब ( ३४ वीं कारिका से ४१वीं कारिका तक विचित्रमाग के अनेक 
प्रकारों की लक्षण एवम्‌ उदाहरण द्वारा व्याख्या कर आचाये कुन्तक उसी ) 
विचित्र-मार्ग का उपसंहार करते हैं-- | 

विचित्रो यत्र'“इत्यादि ( ४२ वीं कारिका के द्वारा) । इस ढंग का 
विचित्रमागं होता. है. जहाँ अर्थात्‌ जिस मागे में वक्रोक्ति का वचित्र्य 
अर्थात्‌ अलंकार की विचित्रता ( चमत्कार ) . जीवितायते अर्थात्‌ जीवन के 
समान-आचरण करती है ( तात्पयं यह कि वक्रोक्ति का वेचित्र्य ही विचित्र- 
मार्गे का सर्वेस्व है) वैचित्र्य के कारण ही विचित्र (मार्ग ) के लिए 
“विचित्र” शब्द प्रवृत्त होता है । इसीलिए वह वक्रोक्ति-बंचित्र्य ही उस 
( विचित्र-मार्ग ) का जीवितभूत है । वह गैचित््य है कंसा--इसे बताते हैं-- 
जिसके भीतर कोई अतिशयोक्ति परिस्फुटित होती है । जिसके भीतर अर्थात्‌ 
उसके स्वरूप में प्रविष्ट होने के कारण कोई लोकोत्तर अतिशयपूर्ण कथनः 
प्रिस्फुटित अर्थात्‌ शोभायमान होता है। जसे | 


यत्सेनारजसामुदब्वति चये द्वाभ्यां द्वीयोऽन्तरान्‌ 

पाणिभ्यां युगापद्विलोचनपुटानष्टाक्षमो रक्षितुम्‌ । 

एकेकं दलमुन्नमय्य गमयन्‌, वासाम्बुजं कोशतां 

घाता संवरणाकुलश्चिरमभूत्‌ स्ताध्यायबद्धाननः ॥ १०२ ॥ 

जिसकी सेना के ( प्रयाण से उत्पन्न ) धूलिसमुदाय के ऊपर उठने पर 

( आकाश की ओर उड्ने पर, स्वाध्याय में लगे हुए ब्रह्मा जी उस धूलि से 
बचाने के लिए ) दूर-दूर व्यवधान वाले अपने आठौं अक्षिपुरों की दोनों ही 
हाथों से रक्षा करने में असमर्थ होकर एक-एक दल को उठाकर अपने निवास 
के कमल को बंन्द करते हुए, बन्द करने में व्याकुल होकर चिरकाल तक 
स्वाध्यायं न कर सके ॥ १०२॥ | | रि 
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एबं वेचिञ्यं सम्भावनालुमानप्रवृत्तायाः प्रतीयमानत्वसुत्रक्षा याः । 
तच्च घाराधिरोहणरमणीयतयातिशयोक्तिपरिस्पन्दर्यन्दि खन्दृश्यते । 
इस प्रकार सम्भावना के' अनुमान से प्रवृत्त होने वाली उत्रक्षा की 
प्रतीयमानता ( ही यहाँ पर ) गेचित्र्य है। और वह ( वेचित्र्य) चरम सीमा 
को पहुँची हुई सुन्दरता के-कारण अतिशयोक्ति के विलसित प्रस्तुत करने 
चाला दिखाई पडता है । 
तदेवं वेचिञ्यं वयाख्यायातस्येब गुणान्‌ व्याचष्टे-- 
बेदग्ध्स्यन्दि माधुयं पदानामत्र वध्यते । 
याति यस्यक्तशेथिस्यं बन्धन्धुरताङ्गताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार वैचित्र्य की व्याख्या कर अब उसके ही गुणों की व्याख्या 
प्रस्तुत करते हैं । ( सर्वप्रथम माधुयं गुण का लक्षण प्रस्तुत्त करते हैं )-- 
यहाँ उस विचित्र-मागं में पदों के वेदरध्य को प्रवाहित करने वाले माधुर्य 


गुण को उपनिबद्ध किया जाता है जो शिथिलता का त्याग कर वाक्य विन्यास 
की रमणीयज्ञा का साधन वन जाता है ॥ ४४ ॥ 


अत्रास्मिन्‌ माधुर्यं वेदर्ध्यस्यन्दिबेचित्यसमपेक॑ पदानां बध्यते 
वाक्येकदेशानां निवेश्यते | यत्त्यक्तरोथिल्यमुड्फितकोमलभाषं भवद्वन्धः 
बन्धुरताङ्गतां याति सन्निवेशासोन्दर्योपक्ररणतां गच्छति | यथा— 
“कि तारुण्यतरोः? इत्यत्र पूबो घेः १०३ ॥ 
यहाँ इस विचित्रमागं में वाक्य के अवयवभूत पदों के वेदग्ध्य को 
प्रवाहित करने वाले अर्थात्‌ विचित्रता को प्रदान करने वाले माधु ( गुण ) 
का सन्निवेश किया जाता है । जो शैथिल्य का त्याग कर अर्थात्‌ कोमलता 
को परित्यक्त कर बन्ध के सौीन्दये का अङ्ग अर्यात्‌ संघटना की सुन्दरता का 
साधन बनता है जेसे--'कि तारुण्पतरोः "इत्यादि पूर्वोदाहृत ( उदाहरण 
सं० ९२ के पूर्वाद्ध में देखा जा सकता है) ॥ १०३ ॥ 
टिप्पणी- विचित्रमार्ग के माधुय गुण के उदाहरण रूप में कुन्तक ने 
जिन पड्क्तियों को उद्धुत किया है वे निम्न हैं-- 
कि तारुण्यतरोरियं रसभरोद्धिन्ना नवा वल्लरी 
लीलाप्रोच्छलितस्य कि लहरिका लावण्यवारान्तिघेः । ` 


` इसका अर्थ उदाहरण संख्या ९२ पर देखें। यहाँ पर कवि ने-तारुण्यतरोः; 
ससभरोड्धिन्ना, नवा वल्लरी, लावण्यवारान्निवे आदि सुमी ऐसे पदों का प्रुयोग 
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किया है जो एक लोकोत्तर वंचित्र्य के समर्थक हैं। अतः यहाँ माध्य 
गुण होगा । र 
एवं माधुयमभिधाय प्रसादमभिधत्ते-- 
असमस्तपद्न्यासः प्रसिद्धः कविवरत्मनि । 
फिश्चिदोजः स्पृशन्‌ प्रायः प्रसादोऽप्यत्र इश्यते ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार माधुर्यं गुण को वताकर अब प्रसाद गुण का कथन प्रस्तुत 
करते हैं-- 
इस विचित्रमागे में विद्वानों ( कवियों ) के मागे में प्रसिद्ध, कुछ-कुछ 


ओज का स्पशं करता हुआ, समासहीन पदों की रचना रूप, प्रसाद नामक 
"गुण भी प्रायेण देखा जाता है ॥ ४५॥ ' 


_असमस्तानां समासरहितानां पदानां न्यासो निबन्धः कवि- 
'चत्मनि घिपश्चिन्मागं यः प्रसिद्धः प्रख्यातः सो5प्यस्मिन्‌ विचित्राख्ये 
प्रसादाभिधानो. रुणः किञ्चित्‌ कियन्मात्रमोजः स्पृशन्नुत्तानतया 
व्यवस्थितः प्रायो दृश्यते प्राचुर्येण लच्यते | बन्धसोग्द्येनिबन्धनत्वातू | 
तथाविधस्योजसः समासबती वृत्तिः ओजः“शब्देन चिरन्तने रुच्यते | 
तदयमत्र परमाथ:--पु्रस्मिन्‌ प्रसादलक्षण सत्योजःसंस्पशमात्रमिहा 
'विधीयते | यथा-- 

असमस्त : अर्थात्‌ समास से वर्जित पदों का न्यास अर्थात्‌ निवन्ध 

( सद्धुटन ) जो कवियों के मार्ग में अर्थात्‌ पण्डितों की पद्धति में प्रसिद्ध 

अर्थात्‌ प्रकृष्ट रूप से ख्यातिप्राप्त है वह भी प्रसाद नाम का गुण इस विचित्र 
नामक ( मागं ) में कुछ, थोड़ा-सा ओज का स्पशं करता हुआ अर्थात्‌ 
उत्तान ढङ्ग से ( कुछ-कुछ समस्त पदों से युक्त रूप में ) व्यवस्थित हुआ 

आयः दिखाई पड़ता है अर्थात्‌ प्रचुर रूप से लक्षित होता है। उस प्रकार के 
ओज की समास से युक्त वृत्ति को, वाक्य-बिन्यास ( सङ्घटना ) की रमणीयता 
का कारण होने से चिरन्तन ( आलङ्कारिकों ) ने ओज शब्द से 
व्यवहृत किया है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि पहले ( सुकुमार मार्ग 
के गुणों का प्रतिपादन करते समय ३१ वीं कारिका में किए गए ) प्रसाद के 
लक्षण के विद्यमान रहने पर यहाँ ( इस विचित्रमाग के प्रसाद गुण में ) 
केवल ओज के संस्पशं का ही विधान किया जाता है । ( शेष लक्षण सुकुमार- 
मागं के प्रसाद गुण जैसा ही है। अर्थात्‌ यहाँ भी प्रसाद गुण रस एवं 
वक्रोक्ति विषयक अभिप्राय को अनायास ही प्रकट कर देने वाला एवं पढ़ते 
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ही तुरन्त अर्थ की प्रतीति कराने वाला होना चाहिए । हाँ, यहाँ उसमें एक 
यही विशेषता होगी कि वह कुछ-कुछ ओज का स्पश करता हआ होगा ) ॥ 
जैसे -- 
अपाङ्गगततारकाः स्तिमितपच्मपालीश्रतः 
स्फुरत्सुभगकान्तयः स्मितसमुद्गतिद्योतिता: । 
'बिल्लासभरमन्थरास्तरलकल्पितेकश्रुवो | 
` जयन्ति . रमणेऽपिंताः समदसुन्दरीदृष्टयः | १०४ ॥ 
पति की ओर फेंकी गई, नेत्रों के. प्रान्त भाग में स्थित कनीनिका वाली 
निश्चल पलकों को धारण - करने वाली, स्फुरित होती हुई मनोहर छवि से 
युक्त, मुस्कुराहृट आ जाने के कारण द्युतिमान्‌, विलास के भार से मन्द गति 
वाली तथा एक भौंह को चल बना देने वाली, हृषित सुन्दरियों की आख 
सर्वोत्कृष्ट रूप से विद्यमान हैं ॥ १०४॥ | 
(यहाँ पर कवि ने श्वुङ्गार रस को बड़े ही 'रकणीय ढङ्क से प्रस्तुत किया 
है । पदों का प्रयोग अर्थ को तुरन्त स्पष्ट कर देने वाला है ? तथा छोटे-छोटे 
समासों से युक्त होने के कारण सभी पद कुछ-कुछ ओज का स्पर्श कर रहे हैं.॥ 
अतः यह विचित्र मागं के प्रसाद गुण का उदाहरण हुआ ) ॥ 
प्रसादमेव प्रकारान्तरेण प्रकटयति 
गमकानि निबध्यन्ते वाक्ये वाक्यान्तराण्यपि । 
` पुदानीवात्र कोऽप्येष ` प्रसादस्यापरः क्रमः ॥ ४६ ॥ 
( विचित्र मार्ग के उसी प्रसाद गुण को दूसरे ढङ्ग से प्रस्तुत करते है- 
यहाँ ( इस विचित्र-माग में एक ही ) वाक्य में ( व्यङ्गयार्थ के )' 
समपंक अन्य ( अवान्तर ) वाक्यों का भी पदों के समान ( परस्पर अन्वितः 
ढङ्ग से) सन्निवेश किया जाता है । यह ( विचित्र मार्ग के ) प्रसाद ( गुण ), 
का कोई ( अपूर्व ही वाक्य की शोभा को उत्पन्न करने वाला ) दुसरा; 
प्रकार है ॥ ४६ ॥ 


अत्रास्मिन्‌ विचित्रे यद्वाक्यं पदससुदायस्तस्मिन्‌ गमकानि समपं- 
काण्यन्यानि वाक्यान्तराणि निबध्यन्ते निवेश्यन्ते । ` कथम्‌-पदानीब _ 
पद्बत्‌ , परस्परान्बितानीत्यर्थः । एष कोउप्यपूवेः प्रसाद्स्यापरः क्रमः 
बन्धच्छायाप्रकारः | यथा 
यहाँ अर्थात्‌ इस विचित्र ( मार्ग ) में जो वाकय अर्थात्‌ पदों का समूह है 
उसमें गमक अर्थात्‌ ( व्यज़धार्थ के ) समक. अन्य दसरे ( अवान्तर ) वाक्य 
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निवद्ध अर्थात सन्निविष्ट किएं जाते हैं ! किस प्रकार से--पदों के समानः 
अर्थात्‌ पदों की तरह परस्पर ` अस्वित ढङ्ग से, ( निवद्ध किए जाते हैं ) । 
यह ( विचित्र मार्ग के ) प्रसाद ( गुण) का. कोई अपूव दूसरा ही क्रम 
अर्थात्‌ वाक्यविन्यास की शोभा ( को उत्पन्न करने ) का प्रकार है। जैसे 
नामाप्यन्तरोः इति ॥ १०५॥ 

( पूर्वोदाहत उदाहरण संख्या ६१ का) नामाप्यन्यतरोः इत्यादिः 
पद ॥ १०५॥। 

टिप्पणी-- यहां ग्रन्थकार ने जिस पद को प्रसाद गुण के उदाहरण रूप में: 
उद्धृत किया है वह यह है” 

नानाप्यन्यतरोनिमी लितमभूत्तत्तावद्त्मीलित 

प्रस्थाने स्खलतः स्ववत्मंनि विघेरन्यद्गुहीतः करः । 

लोकश्चाममदुष्टदशनकृताद्‌ दुर्वंशसादुदधतो | 

युक्तं काष्ठिक लूनवान्‌ यदसि तामाञ्रालिमाकालिकीम्‌ ॥ ९१ ॥ 

इसका अथं उदाहरण संख्या ९१ पर देखें। यहाँ कवि ने एक ही वाक्यः 
रूप एलोक में 'निमीलितमभूत्‌', “तावदुन्मीलितं', “गृहीतः करः, लोकः उद्धत? 
इत्यादि अन्य अवान्तर वाक्यों का पदों की भाँति प्रयोग किबे. । अतः. 
यहाँ प्रसाद गुण स्वीकार किया जायगा । | 

प्रसादमभिघाय लावण्यं लक्ष्यति-- 

अत्रालुप्तविसगीन्तेः पदैः प्रोते! परस्परम्‌ । 
हस्वे! संयोगपूर्वैश्व लावण्यमतिरिच्यते ॥ ४७ ॥ 

( इस प्रकार विचित्र मागं के माधुयं गुण तथा ) प्रसाद ( गुण के दो 
प्रकार ) बता कर अब ( तीसरे गुण ) लावण्य को लक्षित करते हँ 

यहाँ ( इस विचित्र मागं में ) परस्पर संश्लिष्ट, विसर्गो से युक्त अन्त वाले 
संयोग से पूर्व हुस्व पदों ( के प्रयोग ) से लावण्य (गुण ) अतिशय युक्त 
हो जाता है ॥ ४७ ॥ 

अत्रास्मिन्नेबंविधैः पदेलौबण्यमतिरिच्यते परिपोषं प्राप्नोति । 
कीहशोः-परस्परमन्योन्यं प्रोतेः संश्लेषं नीतेः । अन्यच्च कीहशेः-- 
अलुप्तावसगीन्तेः, अलुप्तवसगौः श्रृयमाणविसजेनीया अन्ता येषां 
तानि तथोक्तानि तैः। हस्वैश्च ल्घुभिः । संयोगेभ्यः पूर्वे: । अति- 
रिच्यते इति सम्बन्ध; | तदिदमत्र तात्पयेम- पूर्वाक्तलक्षणं लावण्य 
विद्यमानमनेनातिरिक्ततां नीयते | यथा-- ४ 
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यहाँ अर्थात्‌ इस ( विचित्र मार्ग ) में इस प्रकार के पदों ( के प्रयोग ) 
से ( विचित्र मार्ग का) लावण्य ( गुण ) अतिशय युक्त होता है अर्थात्‌ 
भलीभाँअि पृष्ट होता है । कैसे ( पदों के प्रयोग से) परस्पर एक दूसरे से 
“मिले हुए संश्लिष्ट ( पदों से ) । और कैसे ( पदों के प्रयोग से.) न लुप्त हुए 
विसर्गो के अन्त वाले । नहीं लुप्त हुए विसर्गो वाले अर्थात्‌ सुनाई पड़ते 
हुए विस्जेनीयों वाले अन्त हैं जिनके वे हुए तथोक्त ( न लुप्त हुए विसगों 
के अन्त वाले) उन (पदों से )। ह्वस्व अर्थात्‌ लघु (पदों) से । 
“संयोग के पहले ( ह्वस्व पदों से ) । ( लावण्य गुण ) परिपुष्ट होता है । यह 
( वाक्य के साथ क्रिया का ) सम्बन्ध है। तो इसका यहाँ अभिप्राय यह हुआ 
'कि--पहले ( सुकुमार मार्ग के गुणों का प्रतिपादन करते समय ३२वीं 
कारिका में ) कहे गए लक्षण वाला लावण्य ( सुकुमार मार्ग का गुण 
'विद्यमान होते हुए इस ( प्रकार के प्रयोगों से इस गुण के युक्त होने के 
कारण इस ) से भिन्न हो जाता है। जैसे-- 
श्वासोत्कम्पतरङ्गिणि स्तनतटे घोौताञ्जनश्यामलाः 
कोयन्ते कणशः छुशाङ्गि किममी बाष्पाम्भसां बिन्द्वः । 
किव्रवाकुव्वितकण्ठरोधकुटिलाः कणीसृतस्यन्दिनो 
हुङ्काराः कलपच्चमप्रणयिनस्त्रुट्यन्ति नियीन्ति च ॥ १०६॥ 
हे कृशाङ्गि, ( श्रम के कारण ) तेज साँसों के चलने से उभर आने के 
कारण हिलते हुए वक्षःस्थल पर (आँखों में लगे) आँजन को धोने के 
कारण काली पड़ गई ये अश्रुजल की बूँदों को टूक टूक करके क्‍यों ढुलकाये 
दे रही हो ? और क्यों भला ये कानों में सुधा टपकाने वाली मधुर पञ्चम 
( स्वर ) की तरह प्यारी लगने वाली हूँ हैँ की आवाजें मुड़े हुए गले के भर 
आने के कारण टेढ़ी पड़कर टूट टूट जाती हैं और निकल पड़ती हैं॥ १०६॥ 
टिप्पणी--यहाँ इस पद्य में 'घोताङ्जनश्यामलाः', 'कणशः,' 'बिन्दवः', 
“कुटिलाः एवं हल्का रा: "ऐसे पदों का प्रयोग किया गया है, जिनके अन्त 
में विसर्गो का लोप नहीं हुआ है । तथा कम्प, तरङ्गिणिस्तनतटे,--न 
श्यामलाः, कीयंग्ते, बिन्दवः. . .कुञ्चित, कण्ठ, '""तस्यन्दिनो एवं"**पंचम प्रण- 
यिनस्त्रुटयन्ति, इत्यादि पदों में संयोग के पूवं लघु वणे का प्रयोग हुआ है । 
जसे 'कम्प' में 'क' का तरङ्गिणि' में 'र' का आदि आदि। तथा सभी पद 
"परस्पर एक दूसरे से संश्लिष्ट होकर विचित्र मागं के लावण्य गुण का परिपोष 
करते हैं । 
यथा वा-- 
एतन्मन्द्बिपक्कतिन्दुकफलश्यामोद्‌रापाण्डुर- 
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भ्रान्तं इन्त पुलिन्दसुन्द्रकरस्पशेक्षमं लत्त्यते | 
तत्‌ पज्लीपतिपुत्रि कुञ्जरकुलं कुम्भाभयाभ्यथना- 
दीनं त्वामनुनाथते कुचयुगं  पत्रांशुकेमी पिधाः ॥ १०७॥ 
अथवा जेसे ( इसी का दूसरा उदाहरण )-- 
है पल्लीपति ( छोटे से ग्राम के स्वामी ) को पुत्रि ! अधपके तेन्द्र फल 
के समान श्याम मध्यभागवाला तथा कुछ कुछ पीतवर्ण तट प्रदेश वाला 
( तुम्हारा ) यह स्तनद्वनद्व शवर के सुन्दर करों के स्पर्शयोग्य ( मदन करने 
के लिये उपयुक्त ) दिखाई पड़ता है । इसलिये ( अपने ) गण्डस्थल की रक्षा 
( अभय ) की प्रार्थना से कातर ( यह ) हाथियों का समुह तुमसे याचना 
करता है कि अपने इस ( स्तनयुगल ) को पत्तों से मत ढको । ( जिससे यह 
शवर तुम्हारे कुचों की ओर आकृष्ट होकर हम हाथियों के गण्डस्थल पर 
प्रहार करने से विमुख हो जाय ) । १०७ ॥ 
टिप्पणी - इस पद्य में-यद्यपि 'पिघा” को छोड़कर अन्य किसी अलुप्त- 
विसर्गान्ति पद का प्रयोग नहीं सुआ है। फिर भी सभी पद आपस में अच्छी 
तरह से संश्लिष्ट हँ । एवं 'एतन्मन्दविपक्वतिन्दुकफलश्यामो, `` ` रप्रान्तं, हन्त, 
पुलिन्द सुन्दरकरस्पर्शेक्षमं लक्ष्यते । इत्यादि सभी पदों में संयोग के पूर्व ह्वस्व 
वर्णो के प्रयोग से श्लोक में एक अपूर्वं ही चमत्कार आ गया है । जिससे 
लावण्य गुण पूर्ण परिपोष को प्राप्त हो रहा है। 
यथा वा— 
हंसानां न्तिनदेषुः इति ॥ १०८॥ 
अथवा जेसे ( इसका तीसरा उदाहरण पूर्वोदाहृत उदाहरण संख्या ७३ 
का ) हंसानां निमदेषु "” । इत्यादि पद ॥ १०८ ॥ 
- ( इसका अर्थं उदाहरण संख्या ७३ पर देखें तथा लक्षण को पूर्वोदाहृत 
दोनों पद्यों के आधार पर स्वयं घटित कर ले ) । 


एवं लावण्यमभिधायामिज्ञात्यममि धीयते-- 
यज्ञातिकोमलच्छायं नातिकाउिन्यमुद्हत्‌ । 
आभिजात्यं मनोहारि तदत्र प्रोढिनिर्मितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार ( विचित्र मागे के तीसरे गुण ) लावण्य को बताकर ( अब 
चतुर्थ गुण ) आभिजात्य को वताते हैं-- 
यहाँ ( इस विचित्र-मार्ग में ) जो न तो बहुत अधिक कोमल कान्ति , 
( वाला होता है) और न अधिक कठिनता को ही धारण करता (है). 
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वह ( कवि की )$प्रौढि से विरचित आभिजात्य ( नामक गुण ) हृदयको 
आनन्दित करने वाला होता है ॥ ४८ ॥ 


अत्रास्मिन्‌ तदाभिजात्यं यज्ञातिकोमलच्छायं नाप्यन्तमस्ूृणकान्ति- 
नातिकाठिन्यसुइह्नातिकठोरतां धारयन्‌ प्रौढिनिमितं सफलकवि- 
कौशलसम्पादितं सन्मनोहारि हृदयरज्जकं भवतीत्यथंः । यथा-- . 


यहाँ अर्थात्‌ इस ( विचित्र मागं ) में वह अभिजात्य ( नाम का गुणे 
होता है ) जो न अधिक कोमल छाया वाला अर्थात्‌ न तो अत्यधिक स्तिग्ध 
कान्ति वाला ( और ) न अधिक कठिनता को वहन करता हुआ अर्थात्‌ न 
ही अधिक कठोरता को धारण कॅरता हुआ ( होता है ) वह प्रोढि से निमित 
अर्थात्‌ कवि की समग्र कुशलता से सम्पादित हुआ मनोहारि अर्थात्‌ हृदय 
को आनन्दित करनेवाला होता है, यह अथं हुआ । जैसे--( कोई सखी 
नायिका से पुछती है कि-- 


अधिकरतलतल्पं ' कल्पितस्बापलीला- 
परिमलननतिमीलर्पाण्डिमा गण्डपाली । 

सुतनु कथय कस्य .व्यञ्जयत्यञ्ञसेव 
स्मरनरपत्तिकेलीयौचराच्याभिषेकम्‌ ॥ १०६ ॥ 


हे सुन्दरि ! (यह तो) बताओ कि--करतलरूपी पंड. पर शयन-लीलाः 
के कारण होने वाले ( करतल. तथा कपोल के ) दुढ संयोग से तिरोहित 
होती हुई पाण्डता से युक्त ( अर्थात्‌ रक्तवणं तुम्हारी यह ) कपोलस्थली 
सहसा ही कामदेवरूपी नरपति की क्रीडाओ के यौवराज्य पद पर किसः 
( धन्य युवक ) के अभिषेक को व्यक्त कर रही है ॥ १०६ ॥ 

टिप्पणी-इस पद्य में कवि ने न तो अत्यधिक कठोर और न अत्यन्त 
कोमल ही पदावली का प्रयोग किया है। साथ ही कवि-प्रतिभा की प्रोढ़ि 
इस श्लोक से भलीभांति व्यक्त हो रही है। अतः यहाँ आभिजात्य गुण 
स्वीकार किया जायगा । 


. एवं सुकुमारविहितानामेव गुणानां:विचित्रे कञ्चिदतिशयः सम्पाद्यत 
इति बोद्धव्यम्‌ 
इस प्रकार सुकुमार ( मागं ) में कथित ( माधुयं, प्रसाद, लावण्य 
एव आभिजात्य ) गुण (ही) विचित्र मार्ग में किसी ( अपूर्व ) 
_ अतिशय से सम्पन्न कर दिये जाये हैं ।--ऐसा समझना चाहिए। ( और 
जैसा कि) यह अन्तरश्लोक ( भी ) है कि-- 
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. आभिजात्यग्रश्रतयः पूर्वमार्गो दिता शुणाः । 
अत्रातशयमायान्ति जनिताहायंसम्पदः ॥ ११० ॥ 
इत्यन्तरश्लोकः | 
पहले ( सुकुमार ) मार्ग में प्रतिपादित आभिजात्य आदि ( अर्थात्‌ 
| माधुयं ? आसाद, लावण्य एवं आभिजात्य चारों ही ) गुण, यहाँ ( इस विचित्र 
माग में कवि को व्युत्पत्यादिजन्य ) आचायं-सम्पत्ति की सृष्टि कर ( किसी 
अलौकिक ) अतिशय को प्राप्त होते हैं ॥ ११० ॥ 
णस एक } विचित्रमभिघाय मध्यममुपक्रमते-- 
Ye क $ (६५६ | 
वचित्र्यं सोकुमाये च यत्र सङ्कीणेतां गते । 
भ्राजेते सहजाहायेशोभातिशयशालिनी ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार ( पहले सुकुमार मार्ग का विवेचन कर तदनन्तर ( विचित्र 
( मार्गे) को वताकर ( अब ) मध्यम ( मागे के विवेचन) का आरम्भ 
करते हैं-- 
जहाँ ( जिस मार्ग में ) सहज ( अर्थात्‌ कवि प्रतिभाजन्य ) तथा आहाथ 
( अर्थात्‌ कवि की व्युत्पत्यादि जन्य ) कान्ति के उत्कषं से शोभित होने वाली 
सुकुमारता एवं विचित्रता सङ्कीणं होकर ( एक दूसरे से मिश्रित होकर ) 
शोभित होती हैं ॥ ४९ ॥ | 


माघुयादिगुणग्रामो वृत्तिमाश्रित्य मध्यमाम्‌ । 
यत्र कामपि पुष्णाति बन्धच्छायातिरिक्तताम्‌ ॥ ५० ॥ 
(तथा) जहाँ (जिस माग में) माधुयं (प्रसाद, लावण्य एवं 
आभिजात्य ) आदि गुणों का समुदाय मध्यम -( अर्थात्‌ सुकुमार तथा विचित्र 


` “दोनों मार्गों की कान्ति से युक्त ) बृत्ति का आश्रयण कर संघटना की शोभा 
के आधिपत्य का पोषण करता है ॥ ५० ॥ 


मागोंऽसो मध्यमो नाम नानारुचिमनोहरः । 
७ ७ गंद्वित 
स्पघेया यत्र वतन्ते मार्गद्ठितयसम्पद! ॥ ५१ ॥ 
( तथा ) जहाँ ( जिस मार्ग में सुकुमार तथा विचित्र ) दोनों मार्गों की 
सम्पत्तियाँ ( परस्पर ) स्पर्धा से ( समान रूप में ) विद्यमान रहती हैं; 
( ऐसा ) यह विभिन्न रुचियों वाले ( सहृदय आदि ) के लिए मनोहर मध्यम 
जाम का मागं है ॥ ५१ ॥ क 
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अत्रारोचकिनः केचिच्छायावेचिश्यरञ्जके । 
विदण्धनेपथ्यविधो मुजङ्गा इच सादराः ॥ ५२ ॥ 


यहाँ शोभा के वैचित्र्य के कारण मनोहर ( इस मध्यम माग ) में सम्य 
वेशभूषा के विधान में नागरिकों के समान कुछ रमणीय वस्तु के व्यसनी 
( अरोचकी कवि एवं सहृदय ) आदरयुक्त होते हैं। ( अर्थात्‌ कवि लोग 
इसका आश्रयण कर काव्यरचना करते हैं और सहृदय इसका अध्ययन कर 
अलौकिक आनन्द प्राप्त करते हैं ॥ ५२ ॥ 


सागोऽसौ मध्यमो नाम मध्यमामभिघानोऽसो पन्थाः | कीहशः-- 
नानाविधा रुचयः प्रतिभासा येषां ते तथोक्तास्तेषां सुकुमारबिचित्रमध्य- 
मव्यसनिनां सर्वघामेव मनोहरो हृदयहारी। यस्मिन्‌ स्पर्धया मार्ग ड्वितय- 
सम्पदः सुकुमारविचित्रशोभाः साम्येन वतेन्ते व्यघतिष्ठन्ते, न न्यूनाति- 
रिक्तत्वेन | यत्र चेचिऽ्यं बिचित्रत्वं सौकुमाय सुक्ुमारत्वं सङ्कीणेतां गते 
तस्मिन्‌ मिश्रतां प्राप्ते सती ्राजेते शोभेते । कीहशे--सहजाहाये- 
शोभातिशयशालिनी, शाक्तव्युरपत्तिसम्भचो यः शोभातिशयः कान्त्युः 
स्कषेस्तेन शालेते श्लाघेते ये ते तथोक्ते । 


यह मध्यम नाम का. मागं अर्थात्‌ मध्यम इस संज्ञा से प्रकट किया 
जाने वाला यह ( काव्य का.) पथ है। किस प्रकार का- नाना प्रकार की 
रुचियाँ अर्थात्‌ प्रतीतियां हैं जिनके वे हुये तथोक्त ( नानाविध रुचि वाले ) 
उनका अर्थात्‌ सुकुमार, विचित्र, एवं मध्यम मार्ग के व्यसनी सभी का ही 
मनोहर अर्थात्‌ हृदय को हरण करने वाला । ( सब को आनन्दित करने वाला 
मध्यम नामक मागं है) । जिस ( मागे) में ( परस्पर ) स्पर्धा से दोनों 
'मागों की सम्पत्तियाँ अर्थात्‌ सुकुमार एवं विचित्र ( मार्गों ) की छवियाँ 
समान रूप से वर्तमान रहती हैं, न्युनाधिक्य रूप से नहीं विद्यमान रहती 
हैं। जहाँ वैचित्र्य अर्थात्‌ विचित्रभाव सोकुमार्य अर्थात्‌ सुकुमार भाव 
सङ्कीणंता को प्राप्त होकर अर्थात्‌ उस ( मध्यम मागे ) में मिश्रित होकर 
भ्राजमान अर्थात्‌ शोभायमान होते हैं । कसी ( दोनों मागं की छवियाँ )-- 
सहज एवं आहायं शोभा के अतिशय से श्लाघनीय, अर्थात्‌ शक्ति ( सहज ) 


एवं व्युत्पत्ति से उत्पन्न होने वाला ( आहायं ) जो शोभा का अतिशय अर्थात्‌ 
कान्ति का उत्सग है उससे जो शालित अर्थात्‌ प्रशंसित होती हैं वे दोनों हुईं 


तथोक्त ( सहज एवं आहायं शोभा के-अतिशय से श्लाघनीय शोभायें जिस 
भाग में चमत्कार उत्पन्न करती हैं । ) 
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माधुयेत्यादि | यत्र च माघुयौदिगुणग्रामो माधुयेप्रश्नतिगुण-: 
समूहो मध्यमायुभयच्छायाच्छुरितां वृत्ति स्वस्पन्द्गतिमाश्रित्य काम- 
प्यपूर्वा बन्धच्छायातिरिक्ततां सन्निवेशकान्त्याधिकतां पुष्णाति पुष्य- 
तीत्यर्थः । 

( और कंसा होता है मध्यम मार्ग इसे प्रतिपादित करते हैं ) माधुयत्या दिः 
( ५० वीं कारिका के द्वारा )। ओर जहाँ पर माधुर्यादि गुणों का समूह | 
अर्थात्‌ माधुयं ( प्रसाद, लावण्य एवं आभिजात्य ) आदि ( पूर्वोक्त), 
गुणों का समुदाय मध्यम अर्थात्‌ ( सुकुमार एवं विचित्र ) दोनों ( मार्गो) 
की शोभा से संयुक्त वृत्ति अर्थात्‌ स्वाभाविक 'गति का आश्रयण कर किसी: 
भपूवे बन्धसौन्दर्यं की अतिरिक्ता अर्थात्‌ सङ्घटना सोन्दयं के आधिक्य काः 
पोषण करता है, ( उसे मध्यम मागं कहते हैं ) । 


तत्र गुणानासुदाहरणानि | तत्र माधुयेस्थ यथा-- 
वेलानिलेमृदुमिराकुलितालकान्ता 
गायन्ति यस्य चरितान्यपरान्तकान्ताः । 
लीलानताः समवलम्ब्य लतास्तरूणां 
~ ९ 
हिन्तालमालिषु तटेषु मह्दाणंबस्य ॥ |] ॥ 


~ 


वहां ( उस मध्यम मागं में माधुर्यादि) गुणों के उदाहरण ( अब 
प्रस्तुत किये जाते हैँ) । उनमें ( सर्वप्रथम ) माधुयं ( गुण का उदाहरण ) 
जैसे--- | १ ङ 

हिन्ताल ( वृक्षों ) की कतारों से युक्त महासागर के तटों पर, वृक्षों कोः 
लताओं का सहारा लेकर विलास के साथ झुकी हुई, तथा समुद्र तट की. 
मृदुल हवाओं ( झोकों ) से अस्त-व्यस्त ( विखरे हुए ) केशपाश वाली दूसरे 
तट पर स्थित कामिनियाँ जिसके चरित्र को गाया करती हैं॥ १११॥ 


टिप्पणी—आचाये कुन्तक ने सुकुमार मागं के माधुर्यं का लक्षण 
प्रचुर समास से रहित मनोहर पदों का विन्यास, तथा विचित्र मार्ग के 
माधुर्यं का लक्षण शेथिल्य-रहित, बन्ध-सौन्दर्यं का उपकारक एवं वैचित्र्य को 
उत्पन्न करते वाला किया है। इस उदाहरण में दोनों का सम्मिश्रण है । 
अर्थात्‌ पदों में न तो प्रचुर समास ही है तथा न किसी प्रकार का शथिल्य 
है 'न्त' एवं 'ल' और 'क' आदि मनोहर वणो की अनेकों बार आवृत्ति होने 
से एक अपुर्व ही मनोहरता एवं वेचित्र्य की सृष्टि हुई है जिससे वन्ध' 
का सौन्दर्य बढ़ गया है। अतः यह मध्यम मागं के माधुर्य गुण रूप में 
उद्धत हुआ है । इसके अनन्तर अब प्रसाद गुण को प्रस्तुत करते हैं--- 
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'भरसादुस्य यथा 
तद्वक्‍त्रेन्दुषिलोकनेन? इत्यादि ॥ ११२ ॥ 
प्रसाद (गुण) का (उदाहरण) जसे-- | 
( उदाहरण संख्या २३ पर पूर्व उदाहृत ) 'तदृक्‍त्रेन्दुविलोकनेन' इत्यादि 
(पद्य) ॥ ११२ ॥। 
 टिप्पणो--सुकुमार मागं के प्रसाद गुण का लक्षण है" रस एवं 
-वंक्रोक्तिविषयक अभिप्राय को अनायास व्यञ्जित करना तथा शीघ्र अथे की 
प्रतीति करा देना' तथा विचित्र मार्ग के प्रसाद की विशिष्टता है-- कुछ-कुछ 
_ ओज का स्पशं करता हुआ एवं समासहीन पदों के विन्यास से युक्त तथा एक 
ही वाक्य में)अनेक अत्रान्तर वाक्यों का परों की भाँति ( व्यङ्गयाथे ) के 
“व्यश्चक रूप में प्रयोग से युक्त । यहाँ उदाहूत निम्न पद्य 
तदववत्रेन्दुविलोकनेन दिवसो नीतः प्रदोषस्तथा 
'तग्दोष्ठयेव निशापि मन्मयङ्कतोत्सा हैस्तद ङ्गां णे: । 
तां सम्प्रत्यपि मागदत्तनयनां द्रष्टुं प्रवृत्तस्य मे 
बदृगोत्कण्ठमिदं मनः किमथवा प्रमासमाप्तोत्सवम्‌ ॥ 
“में शङ्कार रस एवं दीपक रूप अलंकार अनायास ही व्यज्ञित हो जाता 
है । अथे की प्रतीति पढ़ते ही हो जाती है। तथा अधिकतर समास वाजित 
पदों का प्रयोग है । हाँ, तद्वकत्रेन्ुविलोकनेन, मन्मथङ्कतोत्साहैः एव 
'मार्गदत्ततयनाम्‌ आदि पदों में कुछ समासो का प्रयोग होने से कुछ-कुंछ ओज 
“का स्पशं भी प्राप्य है। तथा 'दिवसो नीतः', 'निशापि ( नीता )' “प्रदीपः 
( नीतः )', 'मनः ( अस्ति )' इत्यादि अनेक अवान्तर वाक्यों का भी इसके 
व्यञ्जक रूप में प्रयोग -हुआ है ! अतः यह मध्यम मागे के प्रसाद गुण से 
"युक्त पद्य है । 
लावण्यस्य यथा-- 


संक्रान्ताुलिपब॑सूचितकरस्वापा कपोलस्थली 

नेत्रे निभेरमुक्तबाष्पकलुपे निशश्चासतान्तोऽधरः | 
बद्धोद्धेदविसंष्ठु तालकलता निर्वेदशून्यं मन 

कष्टं दुनेयत्रेदिभिः कुसचिबर्बेत्सा ढं खेद्यते ॥ ११३ ॥ 


( इस प्रकार प्रसाद गुण को उदाहृत करने के अनन्तर मध्यम मार्ग 

के ) लावण्य ( गुण ) का ( उदाहरण ) ज॑से-- 
. (जिसकी) गण्डस्थली, (कपोलों पर) संक्रमित अङ्गुलियों की ग्रन्थियों 
__ से ( कपोलों के ) हाथ पर ( रख कर किए गये) शयन को सूचित करने 
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वाली ( है ), जिसके ) नेत्र अत्यधिक बहाये गए आँसुओ से कलुषित 
( हो गए हैं), ( जिसका) अघर ( अत्यन्त उष्ण ) निःश्वासों के कारण 
सुरा गया है, ( जिसकी ) संयत केशों की लता खुल जाने के कारण 
व्यस्त ( हो गई है) और ( जिसका ) चित्त निर्वेद ( दुःख ) के कारण शुन्य 
(सा हो गया है, ऐसी वह मेरी प्यारी ) बच्ची हाय ( अपने अभिलषित 
वर वत्सराज उदयन के साथ विवाहित न की जाती हुई, इन ) ( केवल ) 
'दुर्नीति को जानने वाले कुत्सित मन्त्रियों के द्वारा बहुत ही ज्यादा सताई 
जा रही है ॥ ११३ ॥ 

टिप्पणी--सुकुमार मार्ग का लावण्य, “शब्द और अर्थ के सौकुमायं 
से मनोहर सङ्घटना की “महिमा' को कहते हैं, जिससे पदों एवं वणा की 
शोभा अत्यधिक क्लेश से सम्पादित नहीं होती ।' एवं विचित्र मार्गे का 
लावण्य परस्पर संश्लिष्ट पदों वाला होता है जिनके अन्त अधिकतर 
सविसगं होते हैं एवं संयोग के पूर्व का वर्ण लघु होता है। उक्त उदाहरण में 
दोनों लक्षण घटित होते हैं अतः यह मध्यम मार्ग के लावण्य गुण के उदाहरण 
रूप में उद्धृत हुआ है । अर्थात्‌ यहाँ वर्णो एवं पदों का विन्यास शब्द 
और अर्थ की रमणीयता से युक्त है। उनका प्रयोग बहुत क्लेश के 
साथ नहीं किया गया है। साथ ही 'अधकरः', 'मनः', एव 'वेदिभिः पद 
सविसर्गान्त हैं। तथा 'संक्रान्त' 'पवं , 'करस्वापा' “कपोल स्थली निभर- 
भूक्त' 'बद्धो' एवं 'कष्टम्‌' आदि पदों में संयोग के पूर्वं आये हुए स, प, र 
आदि वणं ह्वस्व-हँ । 
"आभिजात्यस्य यथा 
आलम्ब्य लम्बाः सरसाम्रबल्लीः पिबन्ति यस्य स्तनभारनश्राः । 
स्रोतश्च्युतं शीकरकूणिताद्यो मन्दाकिनीनिमारमश्वमुख्यः। १९४ ॥ 

( अब लावण्य गुण के अनन्तर मध्यम मागे के चतुथं गुण ) आभिजात्य 
का ( उदाहरण ) जसे 

( विशाल ) कुचो के बोझ से झुकी हुई एव ( वायु से उड़ाये गए ) 
जलकणों (के फुहारो के पड़ने ) से अर्धेनिमीषित नयनों वाली घोड़ी के 
सदृश मूखों वाली ( किन्नरवधूयं जिसको ) लम्बी एवं हरे हरे मग्रभागों से 
युक्त लताओं का सहारा लेकर, स्रोतों से गिरते हुए गंगा के जलप्रवाह 
का पान करती हैं ११४॥ | | 

टिप्पणी--सुकुमार मार्ग का आभिजात्य, सुनने में मनोहर एवं 
स्वभावतः कोमलकान्तियुक्त होता है। एव विचित्र मार्ग का आभिजात्य 


च 
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कवि की प्रौढि से निमित मनोहर एवं न अत्यन्त कोमल कान्ति वाला हीः 
और न अधिक कठोरता को धारण करने वाला ही होता है । उक्त उदाहरण 
श्रवण सुभग तो है ही साथ ही साथ उसमें का पुर्वाद्ध कोमल पदावली के 
प्रयुक्त होने से कोमल कान्तियुक्त है, उसमें कठोरता का अभाव है । 
एवं परार्धे में कुछ कठोर वणो के आने से कठोरता आई तो है लेकिन 
अधिक नहीं । अतः यह श्लोक मध्यम मार्ग के आभिजात्य गुण के रूप में 
डद्धृत किया गया है । 


एवं मध्यमं व्याख्याय तमेबोपसंहरति--अन्नेति । अत्रेतस्मिन्‌ 
केचित्त कतिपये सादरास्तदाश्रयेण ` काव्यानि कुन्ति | यस्मात्‌ अरो- 
'चकिनः कमनीयवस्तुव्यसनिनः । कीदृशे चास्मिन--छायावेचित्र्य> 
रञजके कान्तिविचित्रभावाह्वादके । कथम्‌ विद्र्धनेपथ्यविधौ 
भुजङ्गा इब, अम्राम्याकल्पकल्पने नागरा यथा । सोऽपि छायावैचिश्य- 
रञ्जक एव | 

इस प्रकार ( ४९-५१ कारिकाओं द्वारा) मध्यम (मागं) का 
व्याख्यान कर ( अब ) उसी का उपसंहार करते हैं--“अन्न' इस ( ५२ वीं: 
कारिका के द्वारा ) । यहाँ अर्थात्‌ इस ( मध्यम मागे) में कुछ ( इसः 
मागे के प्रति) आदरयुक्त ( कवि जन) इस (मार्ग ) का आश्रयण कर 
काव्यनिर्माण करते हूँ। क्योंकि ( वे कवि जन ) अरोचकी अर्थात्‌ रमणीय 
वस्तु के व्यसनी ( होते हैं) । किस ढंग के इस ( मार्ग में )-शोभा की 
विचित्रता के कारण रक्षक अर्थात्‌ कान्ति के वैचित्र्य से आनन्द प्रदान करनेः 
वाले ( इस माग में रमणीय वस्तु के व्यसनी कविजन प्रवृत्त होते हैं) । 
किस प्रकार से- वेदरध्यपूर्ण नेपथ्य के विधान में चतुरों की तरह अर्थात्‌ 
भग्राम्य ( सभ्य ) वेशभूषा की सजावट में चतुर नगरनिवासियों की तरह 
( रम्यवस्तुब्यसनी कवि इस मध्यम मागं में प्रवृत्त होते हैँ) । तथा वह 
( सम्य वेशभूषा की सजावट ) भी तो: ( अपनी ) शोभा की विचित्रता से 
माह्लादजनक होता है । | 


अत्र गुणोदाहरणानि परिमितत्वात्मद्शितानि, प्रतिपदं पुन- 
रछायावचित्य॑सहृदयेः स्वयमेबानुसतंव्यम्‌ । अनुसरणदिकप्रदर्शन 
पुनः क्रियते । यथा--मादृगुप्त-मायुराज-मज्ञीरप्रभृतीनां सौकु- 
सायवचित्यसंवलितपरिस्पन्दस्यन्दीनि काव्यानि सम्भवन्ति । तत्र 
मध्यममागेसंवलित स्वरूप विचारणीयम्‌ । एवं सहजसोकुमाये- 
सुभगानि कालिदाससवेसेनादीनां काव्यानि दृश्यन्ते | अत्र सुकुमार- 
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मारेस्बरूपं चचेनीयम्‌। तथैव च बिचित्रवक्रत्वबिज्ञम्भित र्षचरिते 
प्राचुयंण भट्टबाणस्य विभाव्यते, भवभूतिराजशेखरबिरचितेषु बन्धः 
सॉन्द्यसुभरोषु मुक्तकेषु परिदृश्यते। तस्मात्‌ सहृदयेः सबेत्र सर्व- 
मनुसतंव्यम्‌ । एबं मागेत्रितयलक्षणं दिङ-मात्रमेव प्रदर्शितम्‌ । न पुनः 
साकल्ये न सरकविकोशलप्रकाराणां केनचिदपि स्वरूपमभिधातुं पार्यते | 
मागपु शुणानां सस्चुदायधमंता । यथा न केबलं शब्दादिधमेंत्व॑ तथा 
तज्ञक्षणव्याख्यानावसर एव प्रतिपादितम्‌ । 


यहाँ ( इस मध्यममागं के प्रसंग में, उस मागं के गुणों के सीमित होने 
के कारण ( माधुर्यादि ) गुणों के उदाहरणों को ( वानगी के लिए ) प्रदर्शित 
कर दिया गया है, लेकिन पद पद में ( रहने से छायावंचिव्य के अपरिमित 
होने से उसका बता सकना असम्भव होने के कारण, उस ) छायावचित्र्य 
का: सहृदयों को स्वयम्‌ अनुसरण कर लेना चाहिए । हाँ, अनुसरण करने के 
लिए कुछ दिग्दशंन हम कराये देते हैं । जैसे--मातृगुप्त, मायुराज तथा 
मञ्जीर आदि ( कवियों ) के काव्य सुकुमार भाव एवं विचित्र भाव से 
सम्मिश्रित रमणीयता से रसमय सत्पन्न होने वाले कहे जा सकते हैँ । 
( अतः ) वहाँ ( मायुराजादि के काव्यों में) मध्यम मागं से संयुक्त 
स्वरूप का विचार करना चाहिए। (अर्थात्‌ मध्यममार्ग की छाया का 
वैचित्र्य वहीं खोजना चाहिए ) । इसी प्रकार कालिदास एवं सवंसेन इत्यादि 
( महाकवियों ) के काव्य स्वाभाविक सुकुमारता से सुन्दर दिखाई पड़ते 
हैं। ( अतः ) वहाँ ( कालिदासादि के काव्यो में ) सुकुमार मागें के स्वरूप 
की चर्चा करना चाहिए। उसी प्रकार (महाकवि) भट्ट बाण के हर्ष 
चरित' (नामक गद्ग्रन्थ ) में विविध वक्रताओं का विलास दिखाई पड़ता 
है, एवं भवभूति तथा राजशेखर विरचित सङ्घटना के सौन्दर्य से मनोहर 
मुक्तको में ( विविध वक्रताओं का विलास) पाया जाता है । ( अतः 
सरूदयों को विचित्रमागं का स्वरूप इन कवियों की रचनाओं में देखना 
चाहिए ) । इस लिए सहृदयों को सर्वत्र (सभी कवियों की रचनाओं में ) 
सभी ( मार्गों के स्वरूप ) का अनुसरण करना चाहिए । 


इस प्रकार ( अब तक २४ वीं कारिका से ५२ वीं कारिका पर्यन्त ) 
तीन मार्गो का लक्षण कर (हमने) दिङ्मात्र का प्रदर्शन किया है । 
कयौं कि श्रेष्ठ कवियों के ( काव्य-तिर्माण के ) कौशल के ( असङ्ख्य ) प्रकारों 
का साकल्येन स्वरूप निरूपण करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता । 
( सुकुमारादि ) मार्गों में (प्रसादादि ) गुणों की समुदायधमंता है । 
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( अर्थात्‌ गुण केवल शब्द आदि में रहते हैं। ऐसी बात नहीं, बल्कि वे 
'शब्दों के समुह में रहते हे और ) जैसे उनकी केवल शब्दादिधमंता नहीं 
होती हे उसका प्रतिपादन उन ( माधर्यादि गुणों ) के लक्षण करते समय 
किया जा चका है ॥ 

एवं प्रत्येक प्रतिनियतगुणत्रामरमणीयं मार्गत्रितयं व्याख्याय 
साधारणगुणस्वरूपव्याख्यानाथमाह-- 

इस प्रकार प्रत्येक ( मार्ग ) में अलग डंग से निश्चित ( माध्य, प्रसाद, 
लावण्य एवं आभिजात्य रूप ) गुणसमूह से सुन्दर ( सुकुमार, विचित्र एवं 
'मध्यम रूप ) तीन मार्गों की व्याख्या कर;( अब सभी में समान रूप से स्थित) 
साधारण गुणों के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए कहते हैं-- 


आज्ञसेन स्वभावस्य महत्व येन पोष्यते । 
च ae ~ Pe 
प्रकारेण तदाचत्यछ्ठांचताख्यानजीवितम्‌ ॥ ५३ ॥ 


पदार्थ का ओचित्ययुक्त-कथन-रूप॒ प्राण वाला उत्कषं, भलीमाँति स्पष्ट 
'ढङ्ग से, जिस ( गुण ) के द्वारा परिपोष को प्राप्त कराया जाता है, वह 
औचित्य ( नामक गुण होता ) है ॥ ५३ ॥ 


तदौचित्यं नाम गुणः | कीहक--आज्ञसेन सुस्पष्टेन स्वभावस्य 
पदाथस्य मददत्त्वसुत्कषो येन पोष्यते परिपोषं प्राप्यते । प्रकारेणेति 
्रस्तुतत्वादभिध।वेचिऽ्यमत्र, 'प्रकार-शब्देनोच्यते । कीहशमू-- 
डचिताख्यानमुदाराभिधानं जीवितं परमार्थो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 
'एतदानुशुण्येनेब बिभूषणविन्यासो विच्छित्तिमावबहुति | यथा-- 


बह्‌ औचित्य नाम का गुण ( होता ) है । किस प्रकार का--आञ्जस 
अर्थात्‌ भलीभाँति स्पष्ट ( ढङ्ग ) से स्वभाव अर्थात्‌ .पदार्थ का महत्त्व पानी 
उत्कष जिसके द्वारा पुष्ट होता है अर्थात्‌ परिपोष को प्राप्त कराया जाता है। 
( कारिका में प्रयुक्त ) प्रकारेण इस ( पद के ) प्रस्तुत होने के कारण उक्ति 
की विचित्रता ( ही ) यहाँ 'प्रकार' शब्द से कही गई है । ( अर्थात्‌ आञ्जसेन : 
प्रकारेण का अर्थ है--अत्यन्त स्पष्ट उक्ति के वैचित्र्य द्वारा 1) केसा 
( पदार्थ का उत्कर्ष पुष्ट किया जाता है )--औचित्य युक्त आख्यान अर्थात्‌ 
उदारता से युक्त कथन है जीवित अर्थात्‌ परमाथ (प्राण ) जितका वह 
हुआ तथोक्त ( औचित्ययुक्त कथन रूप प्राण वाला--पदाथे का महत्त्व ) । 
इसी ( औचित्य गुण ) के अनुरूप ही अजङ्कारों का विन्यास सुशोभित होता है 
५ अन्यथा नहीं ) । जेसे--- 
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करतलकलिताक्षमालयोः सम्ुदितसाभ्वससन्नहरतयोः । 
कृतरुचिरजटनिवेशयोरपर इवेश्वरयोः समागमः ॥ ११४ ॥ 
करतलों पर सुशोभित होती हुई अक्षमाला वाले उत्पन्न भय (या सात्त्विक 
भाव ) के कारण जड़ हो गए हुए हाथों वाले तथा निमित की गई सुन्दर 
जटाओं की रचना वाले ( उन दोनों का ) मानो पार्वती तथा शङ्कर का 
दूसरा समागम सा हुआ ॥ ११५ ॥ 
यथा वा-- 
उपगिरि पुरुहुतस्येष सेनानिवेश- 
स्तटमपरमितो5द्रस्त्वद्दलान्यावसन्तु | 
भुवमिह करिणस्ते दुधराः सन्निकर्ष 
सुरगजमदलेखासोरभं॑ न क्षमन्ते ॥ ११६ ॥ 
अथवा जेसे ( इसी का दूसरा उदाहरण )-- 
पहाड़ के पास ( इस ओर तो ) यह इन्द्र का सैन्य सिविर है ( अतः ): 
पहाड़ के दूसरे तट पर तुम्हारी सेनायें निवास करें ( क्योंकि) निश्चय ही 
तुम्हारे कठिनाई से वश में किए जा सकने वाले हाथी समीप में स्थितः 
देवताओं के हाथियों के दान ( जल ) की रेखाओं की गन्धको नहीं सह: 
सकते ॥ ११६।। 
यथा च— 
हे नागराज बहुधास्य नितम्बभारा 
भोगेन गाढमभिवेष्टय मन्दराद्रेः | 
सोढाविषद्यवृषवाहनयोगलीला- 
पयेङ्कबन्धनविधेस्तव को5तिभारः ॥ १२६ ॥ 
और ज॑से ( इसका तीसरा उदाहरण )-- | 
हे नागेन्द्र, इस मन्दर पर्वत के मध्य भाग को अपनी कुण्डली से कई | 
बार कस कर लपेट लो । क्योंकि शिवजी की योगलीला के असह्य पर्य ङ्रबर 
की विधि को सहन कर'लेने वाले तुम्हारे लिए यह कौन बड़ा बोझ होगा । 
यहाँ पर पहले के ( करतल--आदि ॥ ११५॥ एवं उपगिरि""'आदि 
॥ ११६ ॥ ) दोनों उदाहरणों में अलङ्कार के गुणों से ही वह ( औचित्य 
नामक ) गुण परिपुष्ट हो रहा है । ( अर्थात्‌ करतल इत्यादि में जो उक्षा 
अलङ्कार कवि ने कल्पित किया है, उस अलङ्कार को पुष्ट करने के लिए कवि 
ने: जिन ईश्वरयोः’ के तीन “'करतलकलिताक्षमालयोः आदि विशेषण दिये 
हैं जो कि दोनों का साम्य वताते हैं वे अत्यन्त ही औचित्ययुक्त होते के 
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. कारण अलङ्कार को पृष्ट करते हैं ओर उसी से औचित्य गुण का परिपोषण 
होता है । तथा दूसरे पद्य में कवि ने जो दुसरे राजा के हाथियों का सुरगजों 
की दानरेखाओं की पड्क्तियों को गन्ध को न सहन कर सकने का वर्णन किया 
है, वह देवगजों की अलौकिक गन्ध का प्रतिपादन करने के कारण अत्यन्त 
ही औचित्यपूर्ण है अतः उसःः*००-००००००००००००००० ००००० ००७० से औचित्य गुण 
परिपुष्ट हुआ है । ) तथा दूसरे ( हे नागराज""*” इत्यादि ॥ ११७॥ ) में 
स्वभाव के औचित्यपूणे कथन से ( भोचित्य गुण परिपुष्ट हुआ है ) । 
( अर्थात्‌ उसमें शेषनाग के औदार्य का सत्य वर्णन हुआ है। जिससे 
औचित्य परिपुष्ट हो रहा है | ) 

अन्न पूृथ॑त्रोदाररणयोभूषणगुणेनेब तद्गुणपरितोषः, इतरत्र च 
स्वभावोदायोभिधानेन | 

औचित्यस्येव छायान्तरेण स्वरूपमुन्मीलयति-- 

यत्र वक्त; प्रमातुवो वाच्यं शोभातिशायिना । 


आच्छाद्यते स्वभावेन तदप्यौचित्यसुच्यते ॥ ५४ ॥ 

औचित्य गुण का ही दूसरी शोभा के साथ स्वरूप-निरूपण कर रहे हैं-- 

जहाँ पर कहने वाले अथवा सुनने वाले के रमणीयता के अतिशय से 
युक्त स्वभाव के द्वारा अभिधय वस्तु आच्छन्न हो जाती है, वह भी औचित्य 
( गुण ) कहा जाता है ॥ ५४ ॥ 

यत्र यस्मिन वक्तुरभिघातुः प्रमातुबी श्रोतुबो स्वभावेन स्वपरि 
स्पन्देन बाच्यमभिधेयं वस्तु शोभातिशायिना रामणीयकमनोहरेण 
आच्छाद्यते संत्रियते तदप्यौचित्यमेबोच्यते | यथा-- 

जहाँ अर्थात्‌ जिस ( गुण ) में वक्ता अर्थात्‌ कथन करने वाले अथवा 
प्रमाता अर्थात्‌ श्रवण करने वाले के शोभा के अतिशय से युक्त अर्थात्‌ 
` सौन्दर्यं के कारण चित्ताकषंक स्वभाव अर्थात्‌ अपने धर्म के द्वारा वाच्य 
अर्थात्‌ अभिधेय वस्तु आच्छादित कर दी जाती है अर्थात्‌ छिपा दी जाती 
है ( दवा दी जाती है) वह भी औचित्य ( नामक गुण ) ही कहा जाता 
है। जसे--विश्वजित्‌ यज्ञ में सवंस्व दान दे देने के बाद रघु के पास भिक्षार्थं 
गए हुए मुनि कोत्स उनसे कहते हैं-- 

शरीरमात्रेण नरेन्द्र तिप्नन्नाभासि तीथेप्रतिपादितद्धि: | 

आरण्यकोपात्तफलप्रसूतिः स्तम्बेन नीवार इवावशिष्टः ॥ ११८॥ 

हे गरपति ! ( रघु ! दान योग्य ) सत्पात्रों को (अपनी) सम्पत्ति प्रदान 
“कर, केवल देह से ही स्थित (आप ), अरण्य-निवासियों द्वारा गृहीत फल रूप 
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'भसव वाले, ( अर्थात्‌ फल ही जिनका प्रसव है, उप्ते ही अरण्य-निवासी मुनियों 
आदि के द्वारा तोड़ लेने पर ) केवल डण्ठल रूप में ही शेष रहने वाले नीवार 
( धान्य विशेष के वृक्ष ) की भाँति सुशोभित हो रहे हैं ॥ ११८ ॥ 

अत्र रलाष्यतया तथाविधमहाराजपरिस्पन्दे बण्यंमाने झुनिना 
स्वानुभवसि द्वञ्यवद्दारानुसारेणालङ्करणयोजनमौचित्यपरिपोषमावहति । 
अत्र वम्तुः स्वभावेन च, वाच्यपरिस्पन्दः संवृतप्रायो लक्ष्यते । 
'प्रमातुयथा । 

यहाँ प्रशंसनीय रूप में उस प्रकार के ( सातिशय ) महाराज ( रघु ) के 
` स्वभाव को वणित किए जाते समय, मुनि ( कौत्स ) के द्वारा अपने अनुभव 
से ज्ञात व्यवहार के अनुसार ( उपमा रूप ) अलङ्कार की योजना अत्यन्त ही 
औचित्य का परिपोषण करती है । ( अर्थात्‌ मुनि ने जो राजा की उपमा 
नीवार के डण्ठल से दी है वह स्वतः उनके अनुभव से ज्ञात है। क्योंकि 
मुनि होने के कारण वे उसके फल को तोडते ही थे। अतः फल तोड लेने 
के वाद जो उन्हें उसके डण्ठल में एक भपूवं शोभा के दर्शन होते थे उप्ती 
शोभा का साम्य राजा में सव कुछ दान कर देने के बाद देखने में उन्हें 
अनुभव*हुआ अतः उन्होंने राजा की उपमा उस नीवार के डण्ठल से दे दी, 
जो कि उपमा देने वाले के मुनि होने के कारण अत्यधिक औचित्ययुक्त प्रतीत 
होती है । इसी लिए ) यहाँ पर वक्ता ( कौत्स मुनि ) के स्वभाव में (जो 
कि गम्य है। अभिधेय (राजा रघु) का स्वभाव आच्छादित सा प्रतीत होता 
है। ) इस प्रकार इस उदाहरण के द्वारा वक्ता के स्वभाव से वाच्य के 
आच्छादित होने को दिखाया गया है । अब ) श्रोता के ( स्वभाव से वाच्य 
वस्तु के आच्छादित होने का उदाहरण ) जैसे-- 

निपीयमानस्तबका शिलीमुखेरशोकयष्टिश्चलबाजपल्लबा | 

विडम्बयन्ती ददृरो बधूजनेरमन्ददष्टौष्ठकरावधूननम्‌ ॥ ११६ ॥ 

नायिका-निवह के द्वारा भ्रमरों से पान किए जाते हुए मधुवाले पुष्प- 
गुच्छों वाली और हिलते हुए नये किसलयों वाली अशोकलता जोर से काट 
लिए गये हुए अधर वाली ( कामिनी ) के हाथ हिलाने की अनुकृति करती हुई 
उत्प्रेक्षित की गई ॥ ११६ ॥ 

अत्र वधूजनेर्निजानुमवबासनानुसारेण तथाविधशोभाभिरामताजु- 
भूतिरौचित्यपरिपोषमावहति | यथा वा-- 

यहाँ पर नायिकाओं के द्वारा अपनी अनुभूति की वासना के अनुसार 
उसी तरह की विच्छित्ति की रमणीयता का अनुभव. औचित्य को परिपुष्ट 
-करता है ॥ अथवा जसे 
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वापीतडे कुडुँगा पिअसहि हाडं गएहि दीसंति । 
ण धरंति करेण भणंति ण त्ति वलिउं पुण ण देति ॥ १२०॥ 
` [ बापीतटे कुरङ्गाः प्रियसखि स्नातु गते दृश्यन्ते । 
न धरन्ति करेण भणन्ति नेति चलितु पुननं ददति ॥ | 
ऐ प्यारी सहेली, वावड़ी के किनारे नहाने गये लोगों के द्वारा | ऐसे | 
मृग देखे जाते हैं जो न तो हाथ पकड़ते हैं, न बोलते हैं और न ही मुड़ कर चले 
आने देते हैं ॥ १२० ॥ 
अत्र कस्याश्रित्ममातृभूतायाः सातिशयमौश्ध्यपरिसपन्द्सुन्दरेण 
स्वभावेन वाच्यमाच्छादितमोचित्यपरिपोषमाबहति । 
इस रचना में किसी सुननेवाली सहेली के अत्यधिक भोलेपन की आदत के 
कारण मनोहारी स्वभाव के द्वारा छिपाया गया हुआ वाच्य अर्थ औचित्य को 
परिपुष्ट करता है । | 
एबमौचित्यमभिघाय साभाग्यमभिधत्ते- 
इस्युपादेयवर्गेऽस्मिन्‌ यदर्थं प्रतिभा कवेः । 
सम्यक्‌ संरभते तस्य शुणः सौमाग्यञ्चुच्यते ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार औचित्य को बता कर ( अब दूसरे सवसाधारण गुण ) सौभाग्य 
का कथन करते हुँ 
इस प्रकार ( शब्द आदि के ) इस उपादेय समूह में जिस ( वस्तु ) के लिये 
कवि की शक्ति बड़ी सावधानी से व्यापार करती है उस ( वस्तु-काव्य ) का गुण 
सौभाग्य ( नाम से ) कहा जाता है ॥ ५% ॥ 
इत्येबंबिघे5स्मिन्नुपादेयवर्ग शब्दाद्यपेयसमूहे यस्थ यन्निमित्तं 
कवेः सम्बन्धिनी प्रतिभा शाक्तिः सम्यक सावधानतया संरभते व्यव्‌-- 
स्यति तस्य वस्तुनः प्रस्तुतत्वात्‌ काव्याभिधानस्य यो गुण: स 
सौमाग्यमित्युच्यते भण्यते ॥ 
इस प्रकार के इस उपादेय वग में अर्थात्‌ शब्द आदि के उपायों द्वारा 
प्राप्त होने योग्य समुह में यदथ अर्थात्‌ ईजिसके निमित्त से कवि की यानी 
कवि सम्बन्धिनी प्रतिभा अर्थात्‌ शक्तिं सम्यक्‌ अर्थात्‌ सावधानी के साथः 
संरम्भ करती है; व्यापार करती है उस वस्तु का अर्थात्‌ यहाँ प्रसङ्गप्राप्त' 
होने के कारण काव्य नामक (वस्तु का ) जो गुण है वह “सौभाग्य ( गुण 
है ), इस प्रकार कहा जाता है। | 
तच्च न प्रतिभासंरम्भमात्रसाध्यम्‌ , किन्तु तहढिहितसमस्त- 
सामग्रीसम्पाद्यसित्याह-- 
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तथा वह सोभाग्य गुण ,केवल शक्ति के व्यापार से ही सिद्ध होने वाला 
नहीं होता है, अपि तु उसके लिये बताई गई ( व्युत्पत्ति एवं अभ्यास आदि ) 
समस्य सामप्रियों द्वारा सम्पादित किए जाने योग्य होता है इसे बताते हैं-- 
सवसम्पत्परिस्पन्दसम्पाद्यं सरसात्मनाम्‌ । 


अलोकिकचमत्कारकारि काव्येकजीवितम्‌ ॥ ५६ ॥ 

( काव्य-निर्माण के लिये अभीष्ट शक्ति, व्युत्पत्ति अथा अभ्यास आदि ) 
समस्त सम्पत्ति के परिस्फुरण से सम्पन्न किये जाने योग्य तथा सरस हृदय 
वाले ( लोगों ) के लिये लोकोत्तर आनन्द प्रदान करने वाला ( सौभाग्य 
गुण ) काव्य का अद्वितीय प्राण है ॥ ५६ ॥ 

सबेसम्पत्परिस्पन्दसम्पाद्यं सर्वेस्योपादेयराशेयो सम्पत्तिरनबद्यता- 
काष्ठा तस्याः परिस्पन्दः .स्फुरितत्बं तेन सम्पाद्यं निष्पादनीयम | 
अन्यश्च कीहृशम्‌--सरसात्मनामाद्रचेत सामलोकिकचमत्कारकारि 
लोकोत्तराह्वादविधायि । किं बहुना, तञ्च काव्येकजीवितं कान्यस्य 
परः परमार्थं इत्यर्थः । यथा-- 

समस्त सम्पत्ति के परिस्पन्द से सम्पादय अर्थात्‌ (काव्य निर्माण के लिये) 
उपादेय ( शक्ति, व्युत्पत्ति आदि ) समस्त समूह की जो सम्पत्ति अर्थात्‌ 


` रमणीयता का उत्कर्ष, उसका जो परिस्पन्द अर्थात्‌ विलास ( स्फुरितत्ब ) 


उसके द्वारा सम्पाद्य अर्थात्‌ सिद्ध किये जाने योग्य । और किस प्रकार का-- 
सरस आत्मावाले अर्थात्‌ साद्रंहृदय वालों के अलौकिक चमत्कार का जनक 
अर्थात्‌ लोकोत्तर आह्वाद को प्रदाम करने वाला । ओर अधिक कहने से 
क्या लाभ, वह (तो ) काव्य का अद्वितीय प्राण अर्थात्‌ श्रेष्ठ तत्त्व है। जसे-- 
दोमूलावधिसूत्रितस्तनमुरः सिनिह्मत्कटाच्ते दृशौ 
किख़ित्ताण्डबपण्डिते स्मितसुधासिक्तोक्तिषु लते | 
चेतः कन्दलितं स्मरव्यतिकरेलोबण्यमज्ञेवृत 
वन्वज्गथास्तरुणिन्नि सपति शानेरन्येब काचिल्लिपिः ॥१२१॥ 
.( उस तन्वी का ) वक्षःस्थल बाहुमुलपयन्त विस्तृत स्तनों से संयुक्त 
हो गया है, ( उसके ) नेत्र वात्सल्यपूणं कटाक्षों से युक्त हो गए हैं तथा 
मुस्कुराहट रूपी अमृत से सने हुए भाषण के समय ( उसकी ) भोहों की 
पंक्तियाँ कुछ लास्य में विलक्षण सी हो जाती हैं, ( उसका ) हृदय काम 
की अवस्थाओं से अड्कुरित सा हो गया है, एवं उसके अंगों ने ( किसी 
अपूर्वं ही ) लावण्य का वरण किया है, इस प्रकार नवयोवन के आगमनकाल 
में घीरे-घीरे उस कृशांगी का कुछ ( अपूव ) ही विन्यास हो गया है ॥१२१॥ 
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१६२ वक्रोक्तिजी वितम्‌ 


तन्व्याः प्रथमतरतारुण्येऽबतीर्णे, आकारस्य चेदसश्चेष्टायाश्च 
वेचिश्र्यमत्र बणितम्‌ | तत्र सूत्रितस्तनसुरो लावण्यमजन्लेब्ंतमित्याकारस्य, 
स्मरव्यतिकरेः कन्दलितमिति चेतसः, स्निह्मस्कटाच्ते इृशाबिति किञ्चि- 
नाण्डबपण्डिते स्मितसुधासिक्तोक्तिषु भ्रलते इति चेष्टायाञ्च । 
सूत्रित-सिक्त-ताण्डब-पण्डित-कन्द्लितानासुपचारवक्रत्वं लत्त्यते, 
स्निह्यदित्येतस्य कालबिशेषावेद्कः प्रत्ययवक्रभावः, अन्येव काचिद- 
बर्णेनीयेति संब्रृतिबक्रताविच्छित्तिः, अक्केवृृतमिति कारकवक्रत्बम्‌ । 
बिचित्रमागनिषयो लाबण्यशुणातिरेकः । तदेवमेतस्मिन्‌ प्रतिभा- 
संरम्भजनितसकलसामग्रीसमुन्मीलितं सरसहदयाहादकारि किमपि 
सौभाग्यं समुद्धासते । 

यहाँ पर कृशाङ्गी के पहिले पहल यौवन के अवतीर्ण होने पर ( उसकी ) 


आकृति, हृदय एव चेष्टाओं के वेचित्र्य का वर्णन किया गया है। उनमें ' 


“विस्तृत स्तनों से युक्त वक्षःस्थल' तथा 'अङ्गों ने लावण्य का वरण किया” 
इस ( विशेषण इय ) से आकार के, काम की अवस्थायें अङ्कुरित हो गई 


है--इस ( विशेषण ) से हृदय के, 'वात्सल्यपूर्ण कटाक्षों से युक्त आँखें , 


एवं 'मुस्कुराहट रूपी अमृत से सने हुए भाषण के समय लास्य में विचक्षण 
सी हो गई भोहों की पंक्तियाँ इन ( दो विशेषणों से ) चेष्टा के ( वेचित्र्य 


का कवि ने प्रतिपादित किया है ) । ( इस श्लोक में प्रयुक्त ) सूत्रित, 


सिक्त, ताण्डव, पण्डित एव कन्दलित '( शब्दों ) की उपचार वक्रता ( स्पष्ट 
. रूप से) दिखाई देती है। 'स्तिह्यत्‌', इस ( पद ) की ( वर्तमान रूप ) 
काल विशेष का बोध कराने वाले ( शतृ ) प्रत्यय की वक्रता ( लक्षित होती 
है ) । 'अन्येव काचित्‌’ अर्थात्‌ 'अनिवंचनीया’ इस ( पद ) के द्वारा 
'संबुत्तिवक्रता' की शोभा ( का प्रतिपादन किया गया है ) । 'अङ्खवृतम्‌' 
में ( अङ्गैः के ) इस ( तृतीया विभक्ति में प्रयोग) से 'कारक वक्रता' 
(प्रतिपादित की गई है) विचित्र मागं के विषय रूप 'लावण्य'-गुण का अतिशय 
(इय श्लोक में लक्षित होता है) । इस प्रकार इस (पद्य) में ( कवि की ) 
प्रतिभा (शक्ति ) के व्यापार से जनित समस्त ( वक्रता की ) सामग्री से 
स्फुरित हुआ सरस हृदय लोगों के आनन्द को उत्पन्न करने वाला कोई 

( अवर्णनीय ) सौभाग्य ( नामक गुण ) भलीभाँति उद्भासित हो रहा है । 
अनन्तरोक्तस्य शुणद्रयस्य बिषयं प्रदुशैयति-- | 

एतत्त्रिष्वपि मार्गेषु गुणद्वितयमुज्ज्यलम्‌ । 
` पदवाक्यम्रबन्धानां व्यापकत्वेन . वतेते ॥ ५७ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized‘by eGangotri 


ge 


® जान्न है ५ न ० ° 
240 70 00 ES ७ ०७ ५९ 3 कक 


क” 


प्रथमोन्मेषः १६३ 


( सुकुमार विचित्र एवं मध्यम मार्गों के चार चार, माधृयं, प्रसाद, 
लावण्य एवं आभिजात्य गुणों का प्रतिपादन करने के ) अनन्तर ( साधारण 
गुणों के रूप में ) कहे गये दोनों ( औचित्य एवं सौभाग्य ) गुणों का विषय 
प्रर्दाशत करते हैँ 

में अलङ्कारादि से अत्यन्त शोभित ( उज्ज्वल) दोनों ( सौभाग्य 
एवं औचित्य नामक ) गुण ( सुकुमार, विचित्र एवं मध्यम ) तीनों ही मार्गों 
में पद, वाक्य एवं प्रबन्धों ( अर्थात्‌ समस्त काव्य के अवयवों ) में व्याप्त 
होकर स्थित रहते हैं॥ ५७ !! 


एतद्‌ शुणद्वितयमो चित्यसौभाग्याभिधानम्‌ उज्ज्बलमतीवश्राजिष्णु 
पद्वाक्यप्रबस्धानां त्रयाणासपि व्यापकत्वेन वतेते सकलावयब- 


' व्य़ाप्त्याबतिष्ठते । क्वेत्याइ--न्निष्वाप मार्गेषु सुकुमारविचित्रसध्य- 


माख्येप॒ । तत्र पदस्य तावदोचित्यम्‌-बहविधभेदभिन्नो वक्रभावः, 
स्वभावस्या्जसेन प्रकारेण परिपोषणभेब बक्रतायाः परं रहस्यम्‌ , 
उाचतामिधानजीवितत्वाद्‌ । वाक्यस्याप्येकदेशेऽप्यौचिस्यविरद्वात्त- 


_ हविदाह्वादकारिर्बहानः । यथा रघुवंशे-- 
क द यह औचित्य और सौभाग्य सञ्ञ्चक गुणद्वितय, उज्ज्वल, अर्थात्‌ 


( अलङ्कारादि से युक्त होने के कारण ) अत्यन्त ही सुशोभित, पद वाक्य 
एवं प्रवन्ध तीनों के ही व्यापक रूप से विद्यमान रहता है अर्थात्‌ ( काव्य 
के ) समस्त भङ्गों में व्याप्त होकर स्थित रहता है । कहाँ ( ब्याप्त रहता 
है ) इसे बताते है- सुकुमार, विचित्र एवं मध्यम सञ्ज्ञा वाले तीनों ही 
( काव्य के ) मार्गों में । उस प्रसद्ध में पद का औचित्य तो यह है- वक्रता 
नाना प्रकार के भेदों के कारण भिन्न भिन्न है, स्वभाव का त्वरितविधि से 
संस्फुरण और परिपाक ही वक्रता कः वास्तविक रहस्य है क्योंकि उसका 
औचित्यपूर्ण प्रकाशन ही प्राण है । सम्पूर्ण वाक्य के एक अंश में भी औचित्य 
का अभाव होने पर सहृदयाह्नादकारिता की हानि होने लगती है- जँसे 
रघवंश ( महाकाव्य ) में 

पुरं निषादाधिपतेस्तदेतद्यस्मिन्मया मोलिमणि विहाय | 

जटासु बद्धास्वरुदत्सुमन्त्रः केकेयि कामाः फलितास्तवेति ॥ २२॥ 


यह निषादों के स्वामी ( गुहराज ) का वह नगर है जिसमें मेरे मोलि- 
मणियों का त्याग कर जटाय बढ़ा लेने पर ( सारथि) सुमन्त्र ने-- हे 
कैकेयि ! (अव ) तुम्हारा अभिलाष फलित हो गया ऐसा कहकर ) 
आँसू बहाया था ॥ १२२॥ 
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अत्र रघुपतेरनधेमद्दापुरुषसम्पढुपेतत्वेन वण्येमानस्य “केकेयि 
कामाः फलितास्तव” इत्येबंविधतुच्छतरपदाथेसंस्मरणं तदभिधानं 
चात्यन्तमनौचित्यमावहति । 
प्रबन्धस्याप क्वचित्मकरणेकदेशे5प्यौचित्यविरह्दादेकदेशद.ह- 
दूषितद्ग्धपटप्रायता :प्रसल्यते । यथा--रघुबंशे एवं दिलीप-सिह 
संबादावसरे-- 
महापुरुषों की अमूल्य निधियों से युक्त रूप में वणित किये जाने वाले 
रघुराज ( रामचन्द्र ) का 'कैकेयि ! तुम्हारा अभिलाप फलित हो गया इस 
रूप के तुच्छ पदार्थ का सम्यक्‌ स्मरण, और (केवल स्मरण ही नहीं अपितु) 
उसका कह भी जाना, अत्यधिक अनौचित्य को धारण करता है । 
कही-कहीं प्रबन्ध भी प्रकरण के एक अंश में भी औचित्य के न विद्यमान 
रहने पर, एक भाग में जले हुए होने से दूषित ( समस्त) जले हुए ' 
वस्त्र के समान ( दूषित ) हो जाता है । (अर्थात्‌ जसे किसी कपड़े का 
जलता तो एक ही अंश हैं लेकिन दूषित सारा का सारा कपड़ा हो जाता है। . 
लोग कहते हैं कि कपड़ा जल गया न कि कपड़े का एक भाग ! उसी प्रकार 
यदि किसी प्रबन्ध काव्य के किसी प्रकरण के एक भी अंश में दोष आ जाता 
है । औचित्य नहीं रहता, तो सारा का सारा प्रबन्ध दूषित कहा जाने लगता 
है। इसका उदाहरण ) जैसे ( कालिदास विरचित ) रघुवंश ( प्रबन्ध काव्य ) 
में ही राजा दिलीप तथा सिंह के संवाद ( रूप प्रकरण ) के समय-- 


अथैकघेनोरपराध चण्डाद्‌ 

गुरोः कृशानुप्रतिमद्विसेषि । 
शक्योऽस्य मन्युर्भवत्तापि जेतुं 

गाः कोटिशः स्पशेयता घटोष्नीः ॥ 

( राजा दिलीप अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति हेतु 'नम्दिनी' 
धेनु की सेवा में तत्पर होते हैं। एक दिन वे उसे चराते चराते पर्वत की 
सुषमा देखने लगते हैं कि इतने में ही उस गाय का करुण क्रन्दन सुनाई देता 
है, और दिलीप देखते हैं कि उस गाय के ऊपर एक सिंह आक्रमण किए है । 
दिलीप उस सिह को मारने के लिए तुरन्त बाण निकालने के लिए ज्यों ही 
तरकश में हाथ डालते है, उनका हाथ फेस जाता है, वे विवश हो जाते हैं । 
विवश होकर सिह से उस गाय को छोड़ देने के लिए नाना प्रकार से अनुनय 
करते हैं । पर सिंह जब किसी भी तरह उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता तो 
उस गाय के बदले अपना शरीर उसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी 
बात पर सिह दिलीप से कहता है कि )-- 
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( हे राजन्‌ ! यदि आप ) एक ही धेनुवाले, ( अतएव उसके विनाश 
के ) अपराध के कारण अत्यन्त ही क्रृद्ध (साक्षात्‌ ) अन्तिस्वरूप गुरु 
( वशिष्ठ ) से डरते हैं ( कि गुरु जी क्रुद्ध हो जायंगे । अतः उन्हें प्रसन्न रखने 
नके लिए अपने प्राणों का उत्सरग कर देना चाहते हैं, तो यह ठीक नहीं क्योंकि 
'एक गाय के वदले में ) घटों के समान थनों ( स्तनों ) वाली करोड़ों गायं 
प्रदान कर - उनका क्रोध आप (बड़ी सरलता से ) दूर कर सकते हैं। 
( अर्थात्‌ उन्हें यदि एक गाय के बदले करोड़ों गायं मिल जायेगी तो उनका 
गुस्सा अपने आप रफूचक्कर हो जायगा ) ॥ १२३ ॥ 


इति सिंहस्याभिघातुसुचितमेब, राजोपहासपरत्वेनामिधीयमान- 
रवात । राज्ञः पुनरस्य निजयशःपरिरक्षणपरत्वेन तृणबल्लघुवृत्तयः 
प्राणाः प्रतिभासन्ते । तस्येतत्पूबेपक्षोत्तरत्वेच-- 
ऐसा सिह का कथन तो, राजा का मजाक उड़ाने के लिये कहे जाने से 
औचित्य युक्त ही है । और फिर ( इस सिह के कथन से ) इस राजा दिलीप 
के तुच्छ वृत्ति वाले प्राण अपने यश की भलीभाँति रक्षा करने में तत्पर हाने 
'से तृण के समान ( तुच्छ) प्रतीत होते हैं। ( अतः यह सिंह का कथन 
औचित्य युक्त है ) । इस प्रश्‍न के उत्तर रूप में ( कहा गया ) उस ( राजा 
दिलीप ) का यह ( कथन )-- 
कथं च शक्यानुनयो महुर्षिबिश्राणनाद्न्यपयस्विनीनाम्‌ | 
इमां तनूजां सुरभेरवेहि रुद्रोजसा तु प्रहृतं त्वयास्याप ॥ १२४ | 
( कि इस नन्दिनी गाय के वदले में ) दूसरी (करोड़ों) दुधारी (गायों) 
को प्रदान करने से ( भी ) महर्षि वशिष्ठ का क्रोध रहित ( शक्यानुनय ) कसे 
होंगे । क्योंकि इस ( नन्दिनी गाय ) को तुम सुरभि ( कामधेनु ) की तनया 
समझो । ( यह उससे कुछ भी कम नहीं है अर्थात्‌ कामनाओं की पुति यह भी 
करने वाली है । अतः अन्य गाये इसकी समानता में केसे आ सकती हैं ओर 
"फिर ) तुमने (भी) इस ( गाय) पर ( अपने भ्रमाव से नहीं बल्कि ) 
“भगवान्‌ शङ्कर के तेज से प्रहार किया है ॥ १२४ ॥ 
इत्यन्यासां गबां तत्प्रतिवस्तुप्रदानयोग्यता यदि कदाचित्सम्भवति 
ततस्तस्य मुनेमेम चोभयोरप्येतञ्जीवितपरिरक्षणनेरपेच्यमुपपन्नमिति 
तात्पयैपर्यवसानादत्यन्तमनौ चित्ययुक्तयमुक्तिः | 
यथा च कुमारसम्भवे त्रैलोक्याक्रान्तिप्रवणपराक्रमस्य तारकाख्यस्य 
-रिपोजिगीषाबसर सुरपतिमेन्मथेनाधीयते- 
( इस राजा के कथन का ) “यदि कहीं अन्य गायों में उस ( नन्दिनी ) 
के साथ विनिमय की योग्यता सम्भव होती तो इस (नन्दिनी गाय) के जीवन 
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की रक्षा की अपेक्षा न मुनि ही को और न हमें ही, दोनों ( में से किसी ) 
को भी न होती ( अर्थात्‌ यदि मैं यहाँ गुरु वसिष्ठ की आज्ञा रूप अपने इस 
गाय के रक्षा रूप, कतेव्य का पालन कर रहा हूँ तो केवल विवश होकर 
ही क्योंकि मैं इस गाय का वदला नहीं चुका सकता हूँ, अन्यथा कर्तव्य का 
पालन न करता ) इस प्रकार के तात्पयं में ( इस श्लोक के ) पयंवसित होने 
से ( राजा का ) यह कथन अत्यन्त ही अनौचित्य से युक्त है । 

अथवा जंसे ( प्रबन्ध काव्य के किसी एक प्रकरण के अनौचित्य का 
दूसरा उदाहरण ( कुमार सम्भव में-तीनों लोकों को आक्रान्त करने में तत्पर 
तारक नामक ( राक्षस रूप ) शत्र्‌ को जीतने की इच्छा. ( से ब्रह्मा के 
कथनानुसार कि यदि किसी प्रकार से शङ्कर का विवाह हो जाय तो उनके 
वीर्य से उत्पन्न उनका पुत्र ही उस राक्षस का वध करने में समर्थ होगा । 
अतः शङ्कर की समाँधि भङ्ग करने के लिये इन्द्र के द्वारा कामदेव के बुलाये 
जाने ) के समय कामदेव इन्द्र ने इस प्रकार कहता है कि 


कामेकपत्नी व्रतदुःखशीला लोलं मनश्चासतया प्रविष्टाम्‌ | 

नितम्बिनीमिच्छसि सुक्तलञ्जां कण्ठे स्वयंग्राहनिषक्तबाहुम्‌ ॥१२५॥ 

पतिब्रत धर्मं फे कारण कठोर स्वभाव वाली ( पातिब्रत के पालन में 
दृढ़ सङ्कल्प, लेकिन ) सौन्दयं के कारण ( आपके ) लालची चित्त में समाई 
हुई, किस ( प्रशस्त नितम्ब वाली ) सुन्दरी को ( हमारे प्रभाव से ) लज्जा- 
हीन वनाकर स्वयं आपके कण्ठ में डाले हुए बाहुपाश वाली ( बनाना ) 
चाहने हैं ॥ १२५ ॥ 

इत्यविनयानुष्ठाननिष्ठ त्रिविष्टपाधिपत्यप्रतिष्ठितस्यापि .तथाबिधाभि- 
प्रायाजुवतेनपरत्वेनाभिधीयमानमनौचित्यमात्रहति | - एतच्चेतस्येब 
कवेः  सहजसोकुमायेमुद्रितसूक्तिपरिस्पन्दसौन्दयस्य पर्यालोच्यते, 
न पुनरन्येषामाहायमात्रकाव्यकरणकोशलश्लाधिनाम्‌ । सोभाग्यमपि 
. पदवाक््यप्रकरणप्रबन्धानी प्रत्येकमनेकाकारकमनीयकारणकलाप- 
कलितरामणीयकानां किमपि सह्ृदयह्ृदयसंवेद्य॑ काव्येकजीबितम- 
लोकिकचमत्कारकारि संवलितानेकरसास्थादसुन्दरं सकलावयव- 
' व्यापकत्वेन काव्यस्य गुणान्तरं परिर्फुरतीत्यल मतिप्रसङ्गेन | 


(इसप्रकार का कामदेव का ) स्वगं के आधिपत्य पर प्रतिष्ठित भी 
( इन्द्र ) का उस प्रकार के ( परस्त्री के सतीत्व का अपहरण रूप ) अभिप्राय 
के अनुरोध रूप में कहा जाता हुआ, उच्छुङ्खलता के आचरण से सम्बन्धित 
यह कथन अन्त्यन्त अनौचित्य से । और यहु भी स्वाभाविक सुकुमारता 
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से मुद्रित सुक्तियों के विलासों के सौन्दर्य वाले इसी ( श्रेष्ठ ) कवि 
( कालिदास ) की सूक्ष्म आलोचना की जा रही है, न कि केवल ( व्युत्पत्ति 
एवं अभ्यास के वलपर ) बनावटी (अस्वाभाविक ) काव्य निर्माण की 
कुशलता से प्रशंसा के पात्र बनने वाले अन्य ( ऐरे गरे पंचकल्यानो ) 
कवियों की सूकम आलोचना की जा रही है ( क्योंकि उनमें तो इतनी सूक्ष्मता 


' से पयंवेक्षण के बिना ही दोष मिल जायेगे । 


नाना प्रकार के मनोहर कारण समुदाय से उत्पन्न सौन्दयंवाले, पद, 
वाक्य, प्रकरण एवं प्रबच्धों में हर एक का ( अलग-अलग केवल ) सहूदयों 
के हृदयो द्वारा अनुभव किया जाने वाला काव्य का केवल प्राणभूत, अलौकिक 
आनन्द को प्रदान करनेवाला ( काब्य में कवि द्वारा ) सन्निविष्ट 
अनेक ( श्पृङ्गारादि ) रसों ( की चवंणा ) के आस्वाद से रमणीय कोई 
( अनिवंचनीय ) सौभाग्य ( नाम का ) दूसरा गुण भी काब्य के समस्त 
अङ्गों में व्यापक रूप से प्रकाशित होता है । ( अतः सहृदय ही उसका 
अनुभव कर सकते हैं। ) इसलिये अति प्रसङ्ग ( अर्थात्‌ इसके अधिक 


. विवेचन से कोई लाभ नहीं है। 


इदानीमेतदुपसंहृत्यान्यदबतारयति— 
मागोणां त्रितयं तदेतदसकृत्प्राप्तव्यपयुत्सुके! 
क्षुण्णं केरपि यत्र कामपि शुबं प्राप्य प्रसिद्धि गताः 
सर्वे स्वैरबिद्दारहारि कबयो यास्यन्ति येनाधुना 
तस्मिन्‌ कोऽपि स साधु सुन्द्रपदन्यासक्रमः कथ्यते ॥५८॥ 
इस प्रकार ( अब तब प्रथम उन्मेष में मार्गों के, स्वरूप एवं उनके 
गुणों का विवेचन कर ) अब इस. ( विवेचन ) का उपसंहार करके ( द्वितीय 


उन्मेष में विवेचित किये जाने वाले वणेबिन्यास क्रम आदि ) दूसरे 
( प्रकरण ) को अवतरित करते हैं-- 


_ प्रयोजन विशेष की प्राप्ति के लिए उत्कण्ठित कुछ महाकवियों के द्वारा 


मार्गों की यह त्रयी बार-बार संसेवित होती रही है । उनमें से' कुछ भाग्य- 


शाली महाकवियों ने अद्भुत सफलता प्राप्त करके ख्याति अजित की है! 
भविष्य में भी सभी कविगण स्वेच्छापुवंक विहार के कारण रमणीय 
( मागंत्रयी ) पर चलगे। इसी हेतु अब इस मागत्रयी के विषय में सुन्दर पदों 
के सन्निवेश की अद्भुत परम्परा का सम्यग्‌. विश्लेषण किया जायगा ॥ ५८॥ 
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मार्गाणां सुकुमारादीनामेतत्त्रितयं केरपि महाकविभिरेष, न 
सामान्येः) प्राप्रव्यपयुत्सुकः प्राप्योत्कण्ठितेरसङ्गत्‌ बहुवारमभ्यासेन 
क्षुण्णं परिगमितम्‌ । यत्र यस्मिन्‌ मागंत्रये कार्माप सुवं प्राप्य प्रसिद्धिः 
गाताः लोकोत्तरा भूमिमासाद्य प्रतीति प्राप्ताः। इदानीं सर्वे कबयस्तस्मि- 
न्मार्गत्रितये येन यास्यन्ति गमिष्यन्ति रबेरबिहारहारि स्वेच्छाविहरण- 
रमणीयं स कोऽप अलो किकः साधु शोसनं कृत्वा सुन्दरपदन्योसक्रम 
कथ्यते सुभगसुप्तिङन्तसमपंणपरिपाटीबिन्यासो वण्यते । मागस्वरविहार-- 
पद-प्रभ्नतयः शब्दा: शलेषच्छायाविशिष्टत्वेन व्याख्येयाः । 


इति श्रीराजानककुन्तकविरचिते वक्रो क्तिजीविते 
काव्यालंकारे प्रथम उन्मेषः | 


सुकुमारादि मार्गो की त्रयी किसी-किसी के द्वारा अर्थात्‌ महाकवियों- _ 
के ही द्वारा-सामान्य कवियों के द्वारा नहीं, जो कि उद्देश्य के प्रति उत्सुक थे. 
याने काव्यप्रयोजनों के . प्रति उत्कण्ठावान्‌ थे, बार-बार अर्थात्‌ 
अनेकशः अभ्यास के द्वारा सेवित होती रही है अर्थात्‌ ग्रहण की जाती रही है ।. 
जिस मागंत्रयी में ( उनमें से कुछ) सफलता की ऊंची भूमिका को प्राप्त 
करके प्रसिद्ध हो चले अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करके सवंप्रिय बन 
चले । अब सभी कवि उसी मागंत्रयी में जिस कारण से लगे रहेंगे अर्थात्‌ 
उन्हीं मार्गों से चलते रहेंगे, स्वेच्छा विहार के कारण मनोहारी अर्थात्‌ अपनी 
इच्छा से मागंचयन और उसके ग्रहण-त्याग आदि का स्वांतन्त्र्य-लाभ करके 
एक विचित्र रमणीयता ले आते हुए उस अनिर्वचनीय अर्थात्‌ लोकोत्तर 
सुन्दर पदों के विन्यास के क्रम को बताया जायगा अर्थात्‌ मनोहारी सुबन्त: 
और तिङन्त के प्रस्तुत करने की परिपाटी का विन्यास बहुत ही अच्छे ढळू 
से वणित किया जायगा । मागे, स्वरविहार, पद आदि शब्द यहाँ पर श्लेषः 
की सुन्दरता के वे शिष्ट्य की दृष्टि से समझे जाने चाहिए । 


इस प्रकार श्री राजानक कुन्तक द्वारा विरचित काव्य के 
अलङ्कारग्रन्थ वक्रो क्तिजीवित का, 
प्रथम उन्मेष समाप्त हुआ । 
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` द्वितीयोन्मेषः 


सवेत्रेष सामान्यलक्षणे विहिते विशेषलक्षणं विधातव्यमिति 
काञ्यस्य “शब्दार्थो सहितौ” इत्यादि ( १७) सामान्यलक्षणं विधाय 
तद्बयवभूतयोः शाब्दार्थयोः साहित्यस्य प्रथभोन्मेष एव विशेषलक्षणं 
विहितम्‌ । इदानीं प्रथमोद्दिष्टस्य वर्णविन्यासवक्रत्वस्थ विशेषः 
लक्षणमुपक्रमते-- 

सभी स्थानों. पर ( शास्रो में किसी भी वस्तु का ) सामान्य लक्षण करके 
विशेष लक्षण करना चाहिए ( ऐसा नियम है ) इसलिये ( प्रथम उन्मेष की 
७ वीं कारिका में ) काव्य का 'शब्दाथौं सहितो इत्यादि” ऐसा सामान्य लक्षण 
करने के उपरान्त ( विशेष लक्षण करते समय ) उस ( काव्य लक्षण ) के 
अवयव रूप दाब्दं और अर्थ के. साहित्य ( सहभाव ) का विशेष लक्षण प्रथम 
उन्मेष ( कारिका सं० १६ एवं १७) में ही किया जा चुका है। अब (इस 
द्वितीय उन्मेष में; प्रथम उन्मेष की १९ वीं कारिका में ) पहले. उद्दिष्ट किये 
गये ( अर्थात्‌ जिसका केवल नाममात्र से सद्धीतंन किया गया था उसी ) 
'वणे विन्यास के वक्रभाव” के विशेष लक्षण को प्रारम्भ करने जा रहे हैं-- 


एको दी बहो वणो बध्यमानाः पुनः पुनः । 
स्वल्पान्तराख्रिया सोक्ता वणेविन्यासवक्रता ॥ १॥ 


( जहाँ ) थोड़े थोड़े व्यवधान वाले, एक, दो अथवा बहुत से व्यन्जन 
( वर्ण ) अनेकशः संयोजित ( किए.जाते हैं ) वह तीन प्रकार की “वर्णविन्यास-. 
वक्रता? मानी गई है ॥ १॥ 


बंणंशब्दोउन्न व्यञ्चनपयौयः, तथा प्रसिद्धत्वात्‌। तेन सा बणे 
चिन्यासवक्रता व्यङजनविन्यासनविच्छित्तिः त्रिधा त्रिसिः प्रकारे” 
रुक्ता वर्णिता । के पुनस्ते त्रयः प्रकारा इत्युच्यते-एकः केवल एव, 
कदाचिदू हौ बहवो वा बणोः पुनः पुनबेध्यमाना योज्यमानाः। कीदृशाः 


. स्वल्पान्तराः। स्वल्पं स्तोकमन्तरं व्यवधान येषां ते तथोक्ताः | 


|? 


त एव 'त्रयः प्रकारा इत्युच्यन्ते । अत्र बोप्सया पुनः पुनरित्ययोग- 
व्यवच्छेदपरत्वेन नियमः) नान्ययोगव्यवच्छेदपरत्वेन । तस्मात्पुनः 
पुनर्वेध्यमाना एव, न' तु पुनः पुनरेव बध्यमाना इति | ` पन 
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१७२ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


यहाँ ( उक्तकारिका में ) 'वण? शब्द “व्यञ्जन? के पर्याय रूप में प्रयुक्त 
हुआ है ऐसा ( काव्यशास्त्र के ग्रन्थों में प्रसिद्ध होने से। अतः वह वरण- 
विन्यासवक्रता अर्थात्‌ व्यब्जनों के विशेष हुङ्ग के संयोजन की रमणीयता तीन 
भेदों द्वारा कही गई अर्थात्‌ ( अळङ्कारशात्न के ग्रन्थों में या प्रस्तुत ग्रन्थ 
'वक्रोक्तिजीवित” में तीन प्रकार की वर्णित की गई है। आखिर वे तीन भेद 
हैं कोन से ? यह बताते है-( कभी ) एक अर्थात्‌ केवल ( अकेला व्यञ्जन ) 
ही कभी दो अथवा ( कभी ) बहुत से व्यज्जन अनेकशः उपनिबद्ध किये जाते 
अथवा संयोजित किए जाते हैं । केसे ( व्यञ्जन )-स्वल्प अन्तर वाले । स्वल्प 
अर्थात्‌ बहुत ही कम अन्तर अर्थात्‌ बीच या फासला ( व्यवधान ) होता है 
जिनका वे हुए तथोक्त ( अत्यल्प व्यवधान वाले वर्ण )। वे ही ( अर्थात्‌ 
कभी एक एक वर्णों का, कभी दो दो, और कभी बहुत से वर्णो का बार 
बार विन्यास, वर्णविन्यास वक्रता के ) तीन भेद हैं--ऐसा कहे जाते हैं। 
यहाँ ( इस कारिका में ) दुहराने से । वीप्सा ) पुनः पुनः’ इस (शब्द ) के 
द्वारा 'अयोगव्यवच्छेदपरक' नियम (का विधान किया गया) है नकि 
'अन्ययोगव्यवच्छेदपरक' नियम का । 
टिपपणी--विवेचकों ने “एव? शब्द के तीन रूप बताये हैं -- 


( १.) अयोगव्यवच्छेपरक (२) मअन्ययोगव्यदच्छेदपरक और 
( ३ ) अत्यन्तायोग व्यवच्छेद परक-जैसा प्रतिपादित भी किया गया है कि-- 
अयोगमन्ययोगळ्चात्यन्तायोगमेव . च। 
व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य एवकारस्त्रिधा मतः॥ इति ॥ 


ऊपर व्याख्या में आचाय कुन्तक ने इन तीन रूपों में से दो का उल्लेख 
किया दै । यद्यपि पुनः पुनः के साथ: एव’ शब्द का प्रयोग नहीं है किन्तु 
वीप्सा ( द्विरक्ति ) के द्वारा इन्होंने 'अयोगव्यवच्छेदपरक' नियम की 
सुचना दी हे । अयोग अर्थात्‌ असबन्ध का अवच्छेद करने वाला । जब एव 
का प्रयोग विशेषण के साथ होता है तो वह अयोग का व्यवच्छेदक होता है 
जेसे-'राम पुरुषोत्तम एव”-यहाँ पर “राम' विशेष्य और “पुरषोत्तम? विशेषण 
है। एव का विशेषण के साथ प्रयोग यह सुचित करता है कि विशेष्य राम 
में विशेषण पुरुषोत्तम का ( अयोग ) अर्थात्‌ सम्बन्धाभाव नहीं है, अर्थात्‌ 
राम पुरुषोत्तम ही है इस प्रकार राम के पुरुषोत्तम होने का नियमन करता 


है। लेकिन जब एव का प्रयोग विशेष्य के साथ होता है तो वह 'अन्ययोग 
का व्यवच्छेदक? होता है। जेसा "राम एव पुरुषोत्तमः-यहाँ पर एवकार 
अन्ययोग का ॥यवच्छेदक, है अर्थात्‌ “रामू ही,पु्णोत्तत.है>- दरस८कोई। नहीं 1. 


कै 





है) 
/ 
|: 
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जब एवकार का प्रयोग क्रिया के साथ होता है तो अत्यन्तायोग का व्यवच्छेदक 
होता है । जेसे “नील कमलं भवत्येव में अत्यन्तायोग का व्यवच्छेद है अर्थात्‌ 
सभी कमळ नीले होते हैं ऐसी बात नहीं और न कमल से भिन्न अन्य पदार्थ 
ही नीले न होते हों ऐसी भी वात नहीं है बल्कि कोई कोई कमल नीळा होता 
है । इस अर्थ को एवकार प्रस्तुत करता है । यहाँ कुन्तक ने अयोग व्यवच्छेद 
बताया है अर्थात्‌ व्यन्जन बार बार उपनिवद्ध होकर ही वर्णविन्यास वक्रता 
को प्रस्तुत करते हैं । 
तत्रेकव्यञ्जननिबद्धोदाहरणं यथा-- 
घस्मिल्लो  विनिवेशिताल्पकुसुमः सौन्दयंघुयं स्मितं 
विन्यासो वचसां बिद्ग्धमधुरः कण्ठे कलः पञःचसः | 
लीलामन्थरतारके च नयने यातं विलासालसं 
कोऽप्येबं हरिणोद्टशः स्मरशरापातावदातः कमः॥ १॥ 
वहाँ ( उन तीन प्रकारों में से पहले प्रकार ) एक व्यन्जन के द्वारा 
निवद्ध ( वर्ण विन्यास वक्रता ) का उदाहरण जेसे-- 
विशेष रूप से गुँथे गये पुष्पों से युक्त जुड़ा, सुन्दरता के बोझ का वहन 
करने वाली मुस्कान, कोशलपूर्ण एवं मनोहर वाणी का विन्यास, कण्ठ में 
मधुर एवं धीमा पञ्चम (स्वर), विलास के कारण सुस्त पुतलियों से युक्त 
नयन, हावभाव के कारण धीमी चाल, ( इत्यादि) इस प्रकार का उस 
मृगाक्षी का मदन के बाणों के प्रहार से सुन्दर कोई अपूव ही ढङ्ग हो 
गया है ॥ १॥ 
टिप्पणी--उक्त पद्य के प्रथम चरण में म्‌, छ , व्‌ और य्‌ व्यळ्जनों का 
तथा दूसरे चरण में व्‌ , स्‌, थ्‌ एवं क्‌ वणां का तीसरे में ल्‌, र, न, य एवं 
स्‌ वर्णो का तथा चतुर्थ चरण में र्‌ , श्‌ , एवं त्‌ वणों का अलग-अलग अनेकधा 
विन्यास हुआ है। अतः यहाँ एक व्यन्जन का पुनः पुनः विन्यास 
रूप वर्णविन्यास वक्रता का पहला भेद है । 


एकस्य इयोबहूनां चोदाहरणं यथा-- 
भग्नेलाबल्लरीकास्तरलितकदलीस्तम्बताम्बूलजस्बूः 
जम्बीरार्तालतालोसरलतरलतालासिका यस्य जह: | 
वेल्लस्कल्लोलद्देला बिसकलनजडाः कूलकच्छेषु सिन्धोः 
सेनासीमन्तिनीनामनवरतरताभ्यासतान्ति समीराः ॥ २॥ 
एक, दो एवं बहुत से वर्णों के अनेक बार विन्यास खपू वर्णविन्यास 
वक्रता के तीनों ही भेदों ) का ( एक ही ) उदाहरण जैसे-- दु 
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इलायची की मंजरियों को तोड़ देने वाली, केलों के घौदों, पान, जामुन 
तथा नोंबुओं को चन्चल बना देने वाली ताड, ताड़ी; एवं बहुत ही सरळ ऊताओं 
को लास्य कराने वाली, उठती हुई. लहरों के विलास के खण्डित करने के 
कारण ठंढी हवायें, समुद्र के किनारे के कछारों में जिसकी सेना को स्त्रियों की 
निरन्तर सम्भोगजन्य थकावट को दूर कर देती थी । 


टिप्पणी--उक्त पद्य में कुन्तक ने वर्णबिन्यासवक्रता के तीनों भेदों 
का उदाहरण प्रस्तुत किया है । उनमें से पहले भेद का स्वरूप जेसे--( अ ) 
प्रथम चरण में छ्‌” अकेले वर्ण का अनेक बार प्रयोग । (ब) तृतीय चरण 
में 'ल? ही अकेले वर्ण का चार बार प्रयोग ।. तथा (स ) चतुथं चरण में 
केवल “स्‌ का ४ वार प्रयोग । | नि अचि 


दूसरे भेद का स्वरूप जेंसे--(अ ) द्वितीय चरण में 'ताल ताली? में 
त्‌ एवं ल की दो के बार आवृत्ति (ब) तृतीय चरण में वेल्लत्कल्लोल में 
ल्ल दो व्यब्जनों की दो बार आवृत्ति तथा कूल की 'कल्लोल' 
“विसकलन' एनं कुलकच्छेषु में तीन बार आवृत्ति तथा ( स ) चतुर्थ चरण 
में 'रतरताभ्यास' में र्‌ तु की दो बार आवृत्ति । 
हु तीसरे भेद का स्वरूप जेसे--( अ ) प्रथम चरण के “स्तम्भ ताम्बूल? 
में तु स्‌ बू की एक साथ दो बार आवृत्ति तथा जम्बु जम्वारा' में जम ब्‌ 
की एक साथ दो बार आवृत्ति एवं ( ब ) द्वितीय चरण के 'सरलतरलताः 
में र्‌ छू तु की एक साथ दो बार आवृत्ति । | 


.इस प्रकार. इस क्‍्छोक में वणंविन्यासवक्रता के तीनों भेदों त्य 
उपलब्ध हो जाते हैं । न्न र 


एतामेब चक्रतां विच्छित्त्यन्तरेण विविनक्ति- र 
मा स्पशो द्विरुक्तास्त-ठ-नादयः । 
शिष्टाश्च ¦ अस्तुतोच्ित्यञ्ञोभिनः ॥ २ ॥ 
( अब ) इसी ( वर्ण विन्यासवक्रता ) की दुसरी ` विच्छित्ति से प्रतिपादित 


करते हैं वर्ष्यमान वस्तु के औचित्य से शोभित होने वाले ( १) ( अपने 
अपने ) वग के अन्त ( अन्तिम वर्ण) से युक्त (क से म पर्यन्त के) 
स्पश ( वणे), (२ ) दो बार कहे गये ( द्विसक्त ) त, ल, एनं न आदि 
( वणे), एवं. (०३ ) र आदि ( वर्णो ) से संयुक्त शेष ( सभी .वर्ण पुनः पुनः 
आवृत्त होकर इस वर्णविन्यासवक्रता के तीन अन्य भेद कर देते ) हु २॥ वि 
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इयमपरा - वर्णविन्यासबक्रता त्रिधा त्रिसिः प्रकारेरुक्तेति “च*- 
शाब्देनाभिसम्बन्धः । के पुनरस्यास्त्रयः प्रकारा इत्याह-वगीन्तयोगिनः 
स्पशोः । स्पशोः काद्यो सकारपर्यन्ता वगोस्तदन्तेः ङकारादिभि- 
योगः संयोगो येषां ते तथोक्ताः, पुनः पुनबेध्यमाना:--प्रथमः प्रकारः । 
त-ल-नाद्यः . तकारःलकार-नकार-प्रभुततयो द्विरुक्ता दविरुच्चारिता 
द्विगुणाः सन्तः, पुनः . पुनबेष्यमानाः-द्वितीयः । तदूव्यतिरिक्ताः 
शिष्टाश्च व्यञजनसञ्ज्ञा ये वणोस्ते रेफप्रभ्नतिभिः . संयुक्ताः पुनः 
पुनषेध्यमानाः--द्तीयः । . स्वल्पान्तराः . परिमितव्यबहिता इति 
सर्वेषामभिसम्बन्धः । ते च कोदृशाः--अ्रस्तुतीचित्यशोमिनः । 
प्रस्तुतं बण्येमानं वस्तु तस्य यदौचित्यसुचितंभावस्तेन शोभन्ते ये ते 
तथोक्ताः । न पुनवेणेसाबण्येव्यसनितामात्रेणोपनिबद्धाः प्रस्तुतौ- 
चित्यम्लानकारिणः। ` प्रस्तुतौचित्यशोमिस्वात्‌ कुत्रचित्परुषरस- 
प्रस्तावे ताहशानेवाभ्यतुजानाति | 

यह दूसरी वर्णविन्यासबक्रता तीन भेदों से कही गई है- ऐसा सम्बन्ध 
(इस कारिका में प्रयुक्त) “व' शब्द से है । इस ( दूसरी वर्णविन्यास- 
वक्रता ) के आखिर वे तीन भेद हैं कोन कोन से यह बताते हँ वग ; के 
अन्त ( अन्तिम वर्ण से ). संयुक्त स्पशं ` ( वर्ण )। क' से लेकर 'म? पर्यन्त 
के वर्ग ( अर्थात्‌ कवर्ग, चवर्ग, टवगं, तवर्ग एवं पवगं) उनके अंत 
ङकारादि (क्रम से ङ, न, ण, न एवं म) से जिनका संयोग हो, वे हुए 
तथोक्त ( वर्गान्त से संयुक्त स्पश वर्ण ), ( वे जहाँ ) बार बार ( थोड़े अंतर 
से )-उपनिबद्ध ( किये जाते ) हँ (वह ) पहला भेद (हुआ )। त, छ, न, 
आदि 'अर्थात्‌ तकार, छकार एनं न कार आदि ( वर्ण ) द्विसक्त अर्थात्‌ दो 
बार]उच्चारित होकर, दुगुने होकर, बार बार ( जहाँ थोड़े अंतर से ) उपनिबद्ध 
( होते ) हैं, (वहा ) दूसरा भेद ( हुआ )। उनसे भिन्न शेष सभी व्यन्जन 
सळ्ज्ञा वाले जो वर्ण हैं वे रेफादि (रकारादि) से संयुक्त रूप में बार बार 
( थोड़े अंतर से जहाँ ) उपनिबद्ध होते हैं ( वह ) तीसरा ( भेद हुआ ) । 
(इन ) सभी ( भेदों में प्रयुक्त व्यन्जनो ) का स्वल्प अंतर वाळे अर्थात्‌ परिमित 
'व्यवधान वाळे ( होकर ही पुनः पुनः प्रयुक्त होने) के साथ सम्बन्ध है। 
( अर्थात्‌ सभी भेदों में बताये गये क्रम के अनुदार थोड़े ही थोड़े व्यवधान 
से बार बार आवृत्ति होनी चाहिए ) । वे वर्ण कैसे होने चाहिए--प्रस्तुत के 
औचित्य से शोभित होने वाळे । प्रस्तुत का . अर्थ है वण्येमान वस्तु उसका 
जो औचित्य अर्थात्‌ उचितभावं है उसके द्वारा जो शोभित होते, हैं वे हुए 
तथोक्त ( प्रस्तुत के औचित्य से शोभित होने नाले नर्ण )। ( कहते .का अभि- 
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प्राय यही है कि ( केवल वर्णा की अनुरूपता ( लाने) के चइके से ही उप- 
निबद्ध किये गये, ( वर्ण जो कि ) प्रस्तुत (वस्तु के अनुरूप न होने से उसके) 
औचित्य को दूषित करने बाले (हुँ उनका प्रयोग) नहीं अभीष्ट है । ( अर्थात्‌ 
रस से अनुकुल ही वर्णा का प्रयोग करना चाहिए न कि श्युद्धार आदि कोमल 
रसों के प्रसंग में भी “टकारादि कठोर वणो का विन्यास । हाँ) कहीं कहीं 
( रोद्रादि ) पुरुष रसों का प्रकरण होने पर (कवि अथवा सहृदय) उसी 
प्रकार के कठोर वणों को पसन्द करता है। ( क्यों कि वहाँ पर वे कठोर वर्ण 
उस परुष रस के ओचित्य के अनुरूप होने से अत्यन्त ही शोभित होते हैं ) । 


अथ प्रथमप्रकारोदाहरणं यथा-- 

उन्निद्रकोकनद्रेणपिशाङ्किताङ्गा 

गुञ्जन्ति मञ्जु मधुपाः कमलाकरेषु । 

एतच्चकास्ति च रवेनवबन्धुजीव- 

पुष्पच्छदाभसुद्याचलचुम्बि बिम्बम्‌ | ३॥ 

अब पहले ( अपने वर्ग के अन्त से संयुक्त स्पशं वर्णो की पुनः पुनः 

आवृत्ति रूप ) भेद का उदाहरण ( देते हैं ) जैसे-- 
> विकसित लाळ कमलों की पुष्पधूरि से पीत वण हो गए अंगों वाले 
अमर कमलो के उद्भवस्थानो (अर्थात्‌ तालाबों) में मनोहर ग्रुज्जार कर रहे हैं 
एवम्‌ उदयागिरि का चुम्वन ( स्पशं) करने वाला तथा नवीन बन्धुजीव 
( जपाकुसुम ) के पुष्प पटल के सहश कान्ति वाला ( लाळ वर्ण का) यह 
सूय मण्डल प्रकाशित हो रहा है॥ ३॥ 


टिप्पणी-उक्त श्लोक में पिशङ्गिता ङ्गा, गुम्जन्ति मन्जु, चुम्बि एवं बिम्बम्‌ 
में क्रमशः स्पशं वर्णग, ग, ज, ज, तथा ब एगंब अपने वर्ग के अन्तिम 
वणों से संयुक्त होकर दो दो बार आवृत्त हुए हैं। अतः यह वर्णविन्यास- 
वक्रता के पहले भेद का उदाहरण हुआ । यहां आचार्य विश्वेश्वर जी ने 
उन्निद्र एगं बन्धु शब्द को भी उद्धृत किया है शायद विवेचन करते समय वे 
पुनः पुनबध्यमाना:' नियम को भूल गये थे। क्योंकि इन दो पदों में प्रयुक्त 
“न्नः एवं 'न्ध' की पुनरावृत्ति ही नहीं होती है । 
यथा चल 

कद्लीस्तम्बताम्बूलजम्बूजम्बीराः इति॥ ४॥ 
ओर जेसे ( इसी का दूसरा उदाहरण पूर्वोदाहृत २।२ पद्य 'भग्नैला- 
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कदलोस्तम्वताम्वुलजम्वूजम्बीरा: ॥ ४॥ 


( यहाँ स्पर्श वणे व अपने वर्ग के अन्तिम वर्ण “म” के साथ संयुक्त 
होकर ४ वार आवृत्त हुआ है । ) 


यथा वा-- 
सरस्वतीह्ृदयारविन्दमकरन्दबिन्दुसन्दोहसुन्दराणाम्‌ इति ॥ ५॥ 
द्वितीयप्रकारो दाहर णम्‌ू-- 
प्रथममरुणच्छाय: ॥ ६॥ 
इत्यस्य द्वितीयचतुर्थो पादौ । 


, तृतीयप्रकारोदाहरणमस्येव तृतीयः पादः | 
अथवा जेसे- ( आचार्य कुन्तक की अपनी ही प्रथम उन्मेष की १६ वीं 
कारिका की वृत्ति का निम्न अंश--) 
सरस्वतीहुदयारविन्दमकरन्दविन्दुसन्दोहसुन्दराणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
( यहाँ पर स्प वर्ण 'द? अपने वग के अन्तिम वण “न? के साथ संयुक्त 
होकर ५ बार आवृत्त हुआ है । अतः यह भी प्रथम भेद का उदाहरण है । 
( अब ) दूसरे भेद ( द्विरक्त त, ल, न आदि की पुनः पुनः आवृत्ति ) 
का उदाहरण जेसे-- 
( पूर्वोदाहृत उदाहरण संख्या १।४१ ) प्रथममर्णच्छायः ॥ ६॥ इस 
( इलोक ) का द्वितीय तथा चतुर्थ चरण । 


टिप्पणी- उक्त पद्य का द्वितीय चरण है-- 
तदनु विरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोलतलद्युतिः । 
यहाँ पर 'विरहोत्ताम्यत्तन्वी' में तकार के द्वित्व का दो बार प्रयोग हुआ 
है । अतः यह दूसरे भेद का उदाहरण हुआ । 
तथा इस पद्य का चतुथं चरण दै 
सरसाबिसिनीकन्दच्छेदच्छविमृंगलाळ्छनः । 
यहाँ पर यद्यपि न तो त) ल एब न में से ही किसी का हित्व ह्मा i 
और न प्रयुक्त छ अथवा च्‌ का ही द्वित्व हुआ है। अपि तु यहाँ 'छेच 
सूत्र से तुक्‌ का आगम, अनुबन्धलोप एवं इचुत्व होकर त्‌ का च्‌ हो 
गया है। फिर भी कुन्तक ने इसे यहाँ उदहृत किया है। इसके दो विशेष 


१२ व० जी० 
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कारण हैं--[ क) आदि शब्द से त, रू एवं न से भिन्न भी छ, ध आदि 
चणों का ग्रहण होता है । तथा ( २) द्वित्व से यहाँ उसी वर्ण का हित्व ही 
नहीं अभिप्रेत है अर्थात्‌ छ के साथ छ का ही द्वित्व हो ऐसा विधान नहीं। 
अपितु उस वर्ण का उच्चारण द्वित्व की भांति होना चाहिए। जसे जब हम 
कन्दच्छेदच्छबिः' का उच्चारण करते हैं तो हमारा उच्चारण ऐसा होता है 
मानो कन्दछछेदछछविः? का उच्चारण किया जा रहा है इस प्रकार सुनने 
में एक अपूर्वं आनन्द की उपलब्धि होती है। इसीलिये यह वणविन्यास- 
वक्रता के दूसरे भेद के रूप में उद्धृत हुआ है । 

( वर्णविन्यासवक्रता के) तृतीय भेद (र आदि से संयुक्त दोष वर्णों 
की पुनः पुनः आवृत्ति) का उदाहरण इसी ( प्रथममरुणच्छायः ॥ ६ ॥ 
इलोक ) का तृतीय चरण है । 

टिप्पणी-इसका तृतीय चरण निम्न है 

प्रसरति ततो ध्वान्तक्षोदक्षमः क्षणदामुखे॥ 

यहाँ भी र आदि से ष आदि का भी ग्रहण होता है । इसी लिये यहां 
पर क्‌ एवं ष्‌ के संयुक्त रूप (क्ष ) का तीन बार प्रयोग, होने से इसे वण- 
विन्यासवक्रता के तीसरे भेद के उदाहरण रूप में उद्धत किया गया है। 

आचाय विश्वेश्वर जी ने इस उदाहरण की व्याख्या करने में पुनः इसी 
उन्मेष के तीसरे उदाहरण की व्याख्या वाली भूल की है। उन्होंने “प्र ओर 
ध्व? में भी वक्रता दिखाने का असफल प्रयास किया है जिनकी कि एक बार 
भी आवृत्ति नहीं हुई है । 

यथा बा-- | 

सौन्द्युयं स्मितम्‌ ॥ ७ ॥ 

यथा च 

"कह्रार"शब्द्साहचर्येण 'ह्वादशाब्दप्रयोगः । 

अथवा जेसे ( इस तृतीय भेद का दूसरा उदाहरण पूर्वोदाहत २१ श्लोक 
के प्रथम चरण का अन्तिम भाग- ) 

सौन्दर्यधुय स्मितम्‌ ॥ ७॥ | 

(यहां य कार्‌ के साथ संयुक्त रूप में दो बार प्रयोग हुआ है ) 
अतः तृतीय भेद के उदाहरण रूप में उद्धत किया गया है । और जेसे 
कल्लार' शब्द के साथ 'हलाद” शब्द का प्रयोग । अर्थात्‌ यहाँ पर ल के साथ 
'हू का संयोग दो बोर आवुत्त होकर तीसरे वण-विन्यास-वक्रता के भेद का 
"“दाहरण बन जाता है । 
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परुषरस-प्रस्तावे तथाविधसंयोगोदाहरणं यथा 
उत्ताम्यत्तालवश्च प्रतपति तरणाबांशबीं तापतन्द्री- 
सद्रिद्रोणीकुटीरे कुइरिणि इरिणारातयो यापयन्ति ॥ ८ ॥ 
परुष ( कठोर भयानक ) रस का प्रकरण होने पर उसी प्रकार के ( परुष 
चणों के ) संयोग का उदाहरण । जेसे-- / 
सुर्य के खूब तपने पर ( अर्थात्‌ दोपहर के समय ) सुखती हुई ताछुओं वाले 
मृगों के शत्रु सिंह ( सूय की ) किरणों के सन्ताप से उत्पन्न नींद को कुहरों 
वाले पर्वेत की घाटियों रूपी कुटीरों में विताते हैं ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--यहाँ पर कवि को भयानक रस की सृष्टि करना अभिप्रेत था 
जो कि एक परुष रस है । इसीलिए कवि ने भयानक सिह के भयावह निवास 
का वर्णन प्रस्तुत करते समय उसी के योग्य त, प, व, र, ह, एवं ण आदि परुष 
वर्णो को पुनः पुनः आवृत्त किया है, जिसके पढ़ने से ही भय को प्रतीति 
होने लगती है । अतः ऐसे परुष रसों के प्रस्ताव में कवि अथवा सहृदय परुष 
वर्णो की ही पुनः पुनः आवृत्ति रूप वक्रता को पसन्द करते हैं । 
एतामेव वेचित्र्यान्तरेण व्याचष्टे-- 
क्वचिदव्यवधानेषपि मनोहारिनिबन्धना । 
सा स्त्रराणामसारूप्यात्‌ परां पुष्णाति वक्रताम्‌ ॥३॥ 
इसी ( वर्णविन्यासवक्रता ) को दूसरे ढङ्ग की विचित्रता द्वारा प्रस्तुत 
करते हे-- 
( यह वर्ण विन्यास वक्रता ) कहीं कहीं ( वाक्य के किसी भी अंश में) 
( व्यंजनों के ) व्यवधान के अभाव में भी (एक ही सिलसिले से पुनः 
पुनः व्यज्जनों की आवृत्ति से युक्त होने पर ) चित्ताकर्षक संघटन से युक्त 
होती है। (तथा कहीं कहीँ पर) वह ( वर्णवित्यासवक्रता ) स्वरों के 
असमान होने से किसी अन्य अपूव वेचित्र्य को पुष्ट करती है ॥ ३ ॥ 
क्यचिद्नियतप्रायवाक्येददेशे. कर्मिश्विदव्यवधानेषपि व्यव- 
घानाभावे$प्येकस्य दयोः समुदितयोश्व बहुनां वा पुनः पुनबेध्यमाना- 
नामेषां मनोहारिनिबन्धना हृद्यावजकविन्यासा भवति । काचिदेबं 
सम्पद्यत इत्यर्थः । यमकव्यवहारो5त्र न प्रबतेते, तस्य नियतस्थान- 
तया व्यवस्थानात्‌ । स्त्ररेरञ्यबधानमत्र न तिवशक्षितम, तस्यानुपपत्तेः | 
कहीं का अर्थ है, वाक्य ( सोक ) के प्रायः अनिश्चित किसी एक भाग 
-में अंव्यवधान अर्थात्‌ ( व्यS्जनों के ) अन्तर के अभाव में भी, एक ( वर्ण ), 
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सम्मिलित दो अथवा बहुत से बार बार उपनिबद्ध किए गये इन वर्णो की 
मनोहारि निबन्धन बाली अर्थात्‌ चित्ताकर्षक विन्यास से युक्त (वक्रता) होती है । 
तात्पयं यह कि कोई ( रचना ) इस प्रकार ( चित्ताकर्षक विन्यास से युक्त ) 
हो जाती है । ( व्यवधान से रहित वर्णो की पुनः पुनः आवृत्ति होने से) 
यहाँ यमक का व्यवहार नहीं प्रवृत्त हो सकता, उसकी निश्चित स्थानों ( पर 
आवृत्ति ) के रूप में व्यवस्था होने से अर्थात्‌ यमक में कहाँ कहां व्यम्जनों 
की आवृत्ति होनी चाहिए इसका नियम होता है लेकिन यहाँ ( वर्णविन्यास- 
वक्रता में ) कोई नियम नहीं है ( अतः इसे यमक नहीं कहा जा सकता । 
यहाँ पर स्वरों के व्यवधान का अभाव विवक्षित नहीं है उसके अनुपपन्न 
होने से ( अपितु केवल व्यन्जनों का व्यवधान अभिप्रेत है ) । 

तत्रेकर्याव्यबधानोदाहरणं यथा-- 

वामं कज्जलवह्विलोचनमुरों रोहडिसारिस्तनम्‌ ॥ ६ ॥ 


( वहाँ उन तीनों भेदों में से) व्यवधान के अभाव में एक (वर्ण की 
पुनः पुनः आवृत्ति ) का उदाहरण जेसे-- 


( उदाहरण संख्या १।४४ पर उद्धृत पद्य का पहला चरण-- ) 


चामं कज्जलवद्विलोचनमुरो रोहद्विसारि स्तनम्‌ ॥ ९॥ ( यहाँ पर 'कज्जल' 
में ज्‌ की तथा 'विलोचनमुरो रोहद्‌' में र की अकेले वणों की विना व्यवधान 
के एकही सिलसिले में आवृत्ति हुई है । 
दृयोयथा-- 


ताम्बूलीनद्धमुग्धक्रमुकतरुतलस्स्तरे सानुगाभिः 

पायं पायं कलाचीकृतकदलदलं नारिकेलीफलांम्भः । 
सेव्यन्तां व्योमयात्राश्रमजलजयिनः सैन्यसी मन्तिनीभि- 
ढोत्युहव्युहकेलीकलितकुहकुहारावकान्ता बनान्ताः ॥ १० ॥ 


( व्यवधान के अभाव में) दो (वर्णों की पुनः पुनः आवृत्ति का 
उदाहरण ) जेसे--( बालरामायण ( १।६३ ) में रावण अपने सेनापतियों 
के लिए आदेश देता है कि वे ) 


 व्योमगमन के कारण उत्पन्न स्वेद को हटा देने वाले और चातकसमूह 
की क्रीडा मे उत्पन्न होने वाली मीठी चह चह के स्वर के कारण रमणीय 
` बनप्रदेशों का साथ साथ चलने वाली सैनिक कामिनियों के साथ केले के 
पत्तों के बने हुए दोनों वाले नारियल के फल के रस का पान कर करके पान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4 


हिती योन्मेषः १८९ 


की लतरों से बने हुए सुन्दर सुपाड़ी के वृक्षों के नीचे के विस्तरों पर 
( बेठकर ) सेवन करें॥ १० ॥ 


टिप्पणी—यहाँ 'दात्यूह” का अर्थ हम कोयल भी कर सकते हैं । जेसा कि 
वालरामायण के टीकाकार ने किया है। यहाँ सेनिकों की विश्राम की बात 
कवि ने प्रस्तुत की है । कोवे की बोली इतनी कणेकटु होती है कि उसे सुन 
कर लोगों को क्रोध भले आ जाय आनन्द कदापि नहीं मिल सकता । जबकि 
चातक की ओर कोयल की मधुर वाणी सुनने में मनुष्यों को अत्यधिक 
आनन्द लाभ होता है । परन्तु खेद है कि हमारे सहृदय शिरोमणि आचायं 
विसेश्वर जी को कौवे की काँव काँव ही आनन्द प्रदान करती है, तभी तो 
उन्होंने 'अमरकोष का प्रमाण उद्धृत करते हुए बाळरामायण के टीकाकार 
हारा दिये गये 'कोकिल' अर्थ का बड़े जोरों के साथ खण्डन किया है। शायद 
वे यह भूल गये थे क्रि अमरकोश के अतिरिक्त भी कोई कोश है। विश्वकोश 
का कथन है— 
"दात्यूहः कलकण्ठ स्याद्‌ दात्यूहर्चातकेऽपि च |” 
यहाँ पर "पायं पायं’, 'कदलदलं', 'केलीकलित' एवं 'कुहकुहाराव' 
मै क्रमशः प्‌ यू , द लू , कल्‌ , एवं क्‌ हू की विना किसी वर्ण के व्यवधान 
के आवृत्ति हुई है । पर जेसा कि आचार्य विश्वेश्वर जी ने लिखा है किः“””””" 
दात्युहव्यूह'””” `ˆ कऋरन्ता वनान्ता आदि में दो दो अक्षरों का अव्यवधान से 
प्रयोग मानकर इसकी इस प्रकार की वरणेविन्यासवक्रता का उदाहरण 
बतलाया है? यह कथन कहाँ तक सही है, पाठक स्वयं विचार कर सकते हैं 
जब कि स्पष्ट ही यूह-यूह के बीच में व का व्यवधान है जो कि स्वर नहीं है 
न्ता और न्ता के बीच में तो 'वना! दो अक्षरों का ही व्यवधान हे । हाँ यहाँ 
यह व्यवधान युक्त वर्णविन्यासवक्रता स्वीकार की जा सकती है जैसा कि 
ग्रन्थकार ने आगे स्वयं अपि शब्द के ग्रहण द्वारा व्यक्त किया है । 
यथा वा-- [ 
अयि पिबत चकोराः कुत्स्नसुन्नाम्य कण्ठान्‌ 
ऋसुकब लन च ख़चतवश्चन्द्रिकाम्भः । 
विरहविधुरितानां जीचितत्राणहेतो- 
वति हरिणलच््मा येन तेजोदरिद्रः ॥ ११॥ 
अथवा जैसे ( इसी का दूसरा उदाहरण ) 
सुपाड़ियों को कुतरने के कारण हिलती हुई चोंचों वाले चकोरो ! विरह से 
विधुर लोगों के जीवन की रक्षाहेतु अपनी गदेनों को ऊपर उठाकर सारा 
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का सारा चन्द्रिका का जल पी जाओ जिससे यह शशाङ्क ( चन्द्रमा ) तेज से 
हीन हो जाये ( ओर विरहियों को परेशान न करे ) ॥ 

यहाँ पर केवल अन्त में 'दरिद्रः' में ट्र और दु र्‌ की बिना व्यवधान 
के आवृत्ति हुई है । 


बहूनां यथा-- 
सरलतरलतालासिका इति ॥ १२॥ 

( व्यवधान के अभाव में) बहुत (से वणो की पुनः पुनः आवृत्ति का 
उदाहरण ) जेसे- ( पूर्वोदाहृत सं० २।२ 'भग्नेला**'! आदि पद्य का निम्न 
अंश ) सरलतरलतालासिका ॥ यह पद ॥ १२॥ 

( यहाँ समुदित “र ल त' तीन व्यब्जनों की विना व्यवधान के एक बार 
आवृत्ति हुई है ) 

“अपि-शब्दात्‌ क्वचित्‌ व्यवधानेऽपि | इयोयथा— 

स्वस्थाः सन्तु बसन्त ते रतिपतेरग्रेसरा बासरा: ॥ १३॥ 

( “क्वचिदव्यवधानेऽपि*'"इत्यादि ( २३ ) कारिका में) अपि' (भी) 
शब्द के ( प्रयोगं के ) कारण कहीं कहीं व्यवधान होने पर भी ( यह वर्ण- 
विन्यासवक्रता होती है ऐसा अर्थ लिया जा सकता है। ओर इसीलिए 
व्यवधान होने पर भी इस वक्रता के उदाहरण दिये जा रहे हैं। उनमें से 
व्यवधान युक्त एक वण की पुनः पुनः आवृत्ति का उदाहरण--'वामं कज्जल- 
वहिलोचनमुरो रोहड्रिसारिस्तनम्‌' को ही लिया जा सकता है । यहां 'वहि- 
लोचन? में व की व्यवधान से युक्त आवृत्ति है। अथवा 'विसारिस्तनम्‌' में स्‌ 
की व्यवधान पूर्ण आवृत्ति है। इसका उदाहरण ग्रन्थकार ने नहीं दिया । 
अतः उसे हमने यहां उदाहृत किया । अब व्य्वधान होने पर) दो ( वणो 
की पुनः पुनः आवृत्ति का ( उदाहरण ) जेसे-- 

हे मधुमास | रतिरमण (मदन) के आगे आगे चलने वाले ( पुरोगामी ) 
तुम्हारे दिवस सुखी रहें ॥ १३॥ 

टिप्पणी--यहां समुदित त्‌ र्‌, की 'ते रतिपतेरग्रे' में तथा सूर्‌ की 
“अग्रेसरा वासराः' में क्रम से 'तिप एवं 'वा? के व्यवधान से आवृत्ति हुई है । 
यद्यपि “सन्तु वसन्त” में केवल “न्‌ त्‌! की व्यवधान पूर्ण आवृत्ति मानकर उसे 
इसका उदाहरण कहा जा सकता है। पर अधिक समीचीन यही होगा कि 
' ग्रहां “स्‌ च्‌ एवं त्‌? तीनों की समुदित रूप में पुनः आवृत्ति मान कर 
बहुत से वणा की व्यचधानयुक्त पुनरावृत्ति का उदाहरण माना जाय । 
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बहूनां व्यवधानेडपि यथा-- 
चकितचातकमेचकितवियति बषोत्यये ॥ १४ ॥ 

( वणो का ) व्यवधान होने पर भी बहुत (से वर्णो की पुनरावृत्ति ) 
का ( उदाहरण ) जेसे-- 

वर्षा ऋतु के व्यतीत हो जाने पर परेशान पपीहों से श्यामवर्ण आकाश 
में ( यहां 'चकितचातकमेचकित? में “चकित चकित” में दो बार॥ १४॥ 
समुदित रूप से च्‌ क्‌ एवं तु की 'चाकत में? के व्यवधान से आवृत्ति 
हुई है। | 

सा स्वराणामसारूप्यात्‌ सेयमनन्तरोक्ता स्वरानांमकारादीनाम- 
सारूप्यादसाइर्यात्‌ क्वचित्कस्मिश्चिदावतमानसमुदायेकदेशो परा- 
सन्यां वक्कतां कासपिः पुष्णाति पुष्यतीत्यर्थः | यथा— 

राजीबजीवितेश्बरे । १५॥ 

वह अभी अभी कही गई ( वर्णविन्यासवक्रता) अकारादि स्वरों के 
असारूप्य अर्थात्‌ असमान होने से कहीं कहीं अर्थात्‌ किसी आवृत्त होने वाले 
( वर्णो-व्यञ्जनों के ) समुदाय के एक भाग में किसी ( अपूर्व ) दुसरी वक्रता 
का पोषण करती है । जेसे-- 

राजीवजीवितेश्वरे ॥ १५ ॥ 

( यहां पर ज्‌ एवं व्‌ वर्ण समुदाय की आवृत्ति हुई है जिनमें कि व्‌ का 
स्वर दोनों में भिन्न है अर्थात्‌ पहले व्‌ के साथ स्वर “अ” तथा दूसरे के साथ 
“इ” का प्रयोग हुआ है । जिससे एक अपूर्व चमत्कार की सृष्टि होती है । 
यथा बा— 22 

घुसरसरिति इति ॥ १६॥ 
. अथवा जैसे -- 
धुसरसरिति ॥ यह पद ॥ १६ ॥ 

( यहां स्‌ र? वर्णो का समुदाय आवृत्त हुआ है जिनमें पहले र्‌ के साथ 
स्वर 'अ' तथा दूसरे के साथ “इ प्रयुक्त है । 
यथा च 

स्थस्थाः सन्तु बसन्त इति ॥ १७॥ 
और जेसे- 
स्वस्थाः सन्तु वसस्त ॥ इति १७॥ 
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( यहाँ “ स्‌ न्‌ तु वणं समुदाय दो वार आवृत्त हुआ है किन्तु प्रथम त्‌ 
के साथ स्वर “उ? तथा दूसरे के साथ 'अ' प्रयुक्त हुआ है । ) 
यथा वा 
तालताली इति ॥ १८॥ 
अथवा जेसे-- 
तालताली यह ॥ १८॥ 


( यहाँ पर “त्‌ ल्‌” वर्ण समुदाय की दो बार आवृत्ति हुई पर पहले ल के 
साथ स्वर “अ' प्रयुक्त हे जब कि दूसरे के साथ 'ई' प्रयुक्त है. इस प्रकार 
स्वरों के असाइश्य के चार उदाहरण दिए । ) 


सोऽयसुभयभ्रकारोऽपि वणविन्यासबक्रताविशिष्टवाक्यविन्यासो 
यमकाभासः सन्निवेशविशेषो सुक्ताकलापमध्यप्रोतमणिमयपद्कबन्ध- 
बन्धुरः सुतरां सहृद्यहृदयहारितां प्रतिपद्यते | तदिदमुक्तम्‌ 
. वह यह ( मअव्यवधानयुक्त वणो की आवृत्ति रूप तथा व्यंवधानयुक्त 
चणों की आवृत्ति रूप ) दोनों भेदों से युक्त, 'वर्णविन्यासवक्रता से? विशिष्ट 
वाक्य सङ्घटना वाला, यमक के समान ( पदों का ) विशेष प्रकार का सञ्चि- 
वेश ( पदसङ्खुटना विशेष ) मोतियों के हार के मध्य में अनुस्यूत किए गए 
मणिनिमित पदको की रचना के समान रमणीय ( होकर ) अत्यन्त ही 
सहृदयहृदयावजक हो जाता है। इसी बात को ( प्रथम उन्मेष की ३५ वीं 
कारिका में ) कहा जा चुका है कि-- 


अलङ्कारस्य कबयो यत्रालङकरणान्तरम्‌ | 
असन्तुष्टा निबध्नन्ति हारादेमेणिबन्धवत्त ॥ १६ ॥ इति | 


जहाँ ( जिस माग में ) कविजन (प्रयुक्त एक अलङ्कार से) असन्तुष्ट 
होकर हारादि के मणिबन्ध के समान एक अलङ्कार के लिए दूसरे अलङ्कार 
का प्रयोग करते हैं ( उसे विचित्र मार्ग कहते हैं )॥ १९॥ : 


एतामेब विविधप्रकारां बक्रतां विशिनष्टि, यदेवंविधवक््यमाण- 
विशेषणविशिष्टा बिधातव्येति- 


( अब ) अनेकों भेदों वाली इसी ( वर्णविन्यासवक्रता ) की विशेषतायें 
बताते हूं, कि ( यह वक्रता ) कही जाने वाली इस प्रकार की विशेषताओं 
से समन्वित दित की 
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नातिनिवेन्धविहिता नाप्यपेशलभूषिता । 
पूर्वावृत्तपरित्यागनूतनावर्तनोज्ज्वला ॥ ४॥ 


न तो अत्यन्त हठपूर्वंक विरचित और न ही कठोर ( वर्णो) से अलक्त 
( वणविन्यास का वेचित्र्य होना चाहिए अपितु ) पहले ( बार-बार ) आवृत्त 
किए गये ( वर्णो ) के परित्याग एबं नवीन वर्णो की आवृत्ति से सुशोभित 
होने वाली ( वर्णविन्यास की वक्रता प्रतिपादित करनी चाहिए) ॥ ४॥ 


नातिनिबन्धविहिता-'निवन्ध’ शब्दोऽत्र व्यसनितायां वतेते । 
तेनातिनिबेन्धेन पुनः पुनरावतनव्यसनितया न विहिता, अप्रयत्न 
विरचितेत्यर्थः । व्यप्तनितया प्रयस्नविरचने हि प्रस्तुतीचित्यपरिद्दाणे- 
बोच्यवाचकयोः परस्परर्पर्थिस्वलश्षणसाहित्यविरहः पर्यवस्यति । 
यथा— 


अत्यधिक निवन्ध के साथ विहित नहीं'--यहाँ निर्बन्ध शब्द “व्यसनिता? 
(अर्थ) में प्रयुक्त हुमा है। इसलिये अत्यधिक निर्बन्ध अर्थात्‌ बार बार 
( वर्णा ) की आवृत्ति कराने की व्यसनिता से न रची गई अर्थात्‌ बिना 
( किसी ) प्रयास के ( स्वभावतः) विरचित होनी चाहिए । क्योंकि व्यसन 
हो जाने के कारण भ्रयत्नपूर्वक रचना करने पर प्रकरण के औचित्य की 
क्षति होने से वाच्य तथा वाचक ( शब्द और अर्थ ) में परस्पर स्पर्धा से 
युक्त रूप साहित्य ( सहभाव ) का विच्छेद हो जाता है। जैसे 


भण तरुणि इति ।! २० ॥ 
नाप्यपेशलभूषित। न चाप्यपेशलेरसुकुमारेरक्षरेरलङक्षता । यथा 


शीणेघ्राणाङघ्रि इति ॥ २१ ॥ 

( उदाहरण संख्या १।९ पर पूर्वोदाहृत) भण तरुणि ॥ २० ॥ यह 
[ इलोक ]। [ यहाँ पर कवि केवल अनुप्रास अथवा वर्णो की पुनः पुनः 
आवृत्ति कराने के व्यसन के कारण केवल वर्णों के सवर्ण होने के ही सौन्दय 
को प्रस्तुत कर सका है । लेकिन अर्थ का वैचित्र्य तनिक भी नहीं । इसका 
अर्थ एवं व्याख्या वहीं देखें | । 

तथा ( वर्णविन्यासवक्रता ) अपेशल अर्थात्‌ कठोर वर्णों ( की पुनः पुनः 
आवृत्ति ) से अलंकृत भी न होनी चाहिए । जेसे-- 

शीणंघ्राणाङ्घ्नि ॥ २१ ॥ इत्यादि इलोक । 


'टिप्पणी--यह इलोक मयूरशतक का ६ वां इलोक है । पूरा इस प्रकार है-- 
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शीर्णघ्राणाङ्घ्रिपाणीन्‌ ब्रणिभिरपघनेष राव्यक्तघोषान्‌ 
दीर्घाघ्रातानघौेः पुनरपि घट्यत्येक उल्लाघयन्‌ य । 
घर्माशोस्तस्य वोऽन्तद्विगुणघन श्णा निघ्न निविध्नवृत्ते- 
दत्तार्घाः सिद्धसद्धैविदधतु घुणय: शीत्रमंहोविधातम्‌ ॥ 


यहां पर कवि सूर्यं की किरणों से पाप नष्ट करने की वात कह रहा है 
लेकिन इसमें ण ण, घ्र घ्र, घ घ्न, आदि ऐसे श्रतिकटु वर्णो की पुनः पुनः 
आवृत्ति कराई है जिससे सुनने वाले के कान छलनी हो जाते हैं ओर किसी 
भी प्रकार का आनन्द नहीं प्राप्त होता । अतः ऐसी भी 'वर्णविन्यासवक्रता? 
बेकार होती है। 


तदेवं कीदृशी तहिं करतेव्येत्याह-पूवोवृत्तपरित्यागनूतनाबतंनो- 
उज्वला पूर्वेमावृत्तानां पुनः पुनविरचितानां परित्यागेन प्रहाणेन 
नूतनानाममिनवानां बणोनामाबतेनेन पुनः पुनः परिग्रहेण च तदेवमु- 
साभ्या प्रकाराभ्यामुज्ज्वला भ्राजिष्णुः । यथा 


तो फिर [ वह वर्णविन्यास वक्रता ] केसी करनी चाहिए इसे बताते हैं--- 
पूर्वावृत्त के परित्याग तथा नवीन आवृत्ति से उज्ज्वल । पहले आवृत्त किए 
गये अर्थात्‌ बार बार विरचित [ वणो ] के परित्याग अर्थात्‌ [ उनकी पुनः 
पुनः आवृत्ति छोड़कर ] । 

नये नये अभिनव वरणो की आवृत्ति के द्वारा अर्थात्‌ पुनः पुनः ( नये 
वणो के ) ग्रहण के द्वारा, इस प्रकार दोनों ढङ्गों से उज्ज्वल अर्थात्‌ सुशोभित 
होने वाली ( वणंविन्यासवक्रता प्रतिपादित करनी चाहिए ) । जैसे-- 


एतां पश्य पुरस्तटीमिह किल क्रीडाकिरातो हरः 
कोदण्डेन किरीटिना सरभसं चूडान्तरे ताडितः । 
इत्याकण्यं कथादूसुतं हिमनिधावद्रौ सुमद्रापते- 
मेन्दं मन्दमकारि येन निजयोर्दोदण्डयोर्मण्डनम्‌ || २२ ॥ 
इस सामने की स्थली को तो देखो, यहीं पर अजुन ने धनुष के द्वारा 
लीला. से किरात बने हुए शङ्कर के सिर के बीच तेजी के साथ चोट पहुंचाई थी। 
हिमालय पर इस प्रकार की सुभद्रा के पति अर्जुन की अदुभुत कथा सुनकर 
जिन ( महादेव ) ने अपनी दोनों भुजाओं को धीरे धीरे मण्डलाकार करके 


आओ सहलाया ( वे सर्वातिश्यायी हैं ) ॥ २२॥ 


टिप्पणी--इस इलोक में कवि ने पहले प की फिर क एवं ड की आवृत्ति 
| कार उसे छोड़ तीसरे चर th: तिव, र, म, ण्ड, आदि की नवीन by रूप से आवृत्ति 
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कराई है ! इस प्रकार यहाँ किसी भी -वर्ण की पुनः पुनः आवृत्ति कराने की 
कवि की व्यसनिता नहीं प्रतीत होती है। तथा बराबर नये नये वर्णों की 
आवृत्ति होने से एक अपूर्व चमत्कार की सृष्टि होती जाती है । 
यथा वा-- 
हंसानां निनदेषु इति ॥ २३ ॥ 

अथवा जेसे-- 

( उदाहरण संख्या १(७३ पर पूर्वोदाहृत ) हंसानां निनदेषु इत्यादि 
॥ २३ ॥ यह इलोक ॥ 

( इस इलोक को तथा इसके अथ को वहीं देखें । इसमें कवि ने पहले 
न की आवृत्ति कराकर 'क” एवं 'त' की, फिर ठ, एवं घ की, उसक्रे बाद 
व्‌? क्‌ एवं 'न' तथा 'ग्र' की आवृत्ति कराई, जिससे उत्तरोत्तर नवीनता 
विकसित होकर सहृदयहृदयहारिणी बन गई है | ) 
यथा च-- 

एतन्सन्द्विपक्व इत्यादी ॥ २४ ॥ 

और जेसे-- 

( उदाहरण संख्या ११०७ पर पूर्वोद्धत ) एतन्मन्दविपक्व इत्यादि 
में ॥ २४ ॥ 

( इसका अर्थ एवं पूरा इलोक वहीं देखें, साथ ही उक्तोदाहरण भी भाँति 
लक्षण घटित कर ले । ) 
यथा वा-- 

णामह दसाणणसरहसकरतलिअबलन्तसेलभअविहलं | 
वेबंतथोरथणहरहरक अकंठग्गहं गोरिं ॥ २५ ॥ 

( नमत दशाननसरभसकरतुलितबलच्छैलभय विह्वलाम्‌ । 

वेपमानस्थलस्तनभरहरकृतकण्ठग्रहां गोरीम्‌ ॥ ) 

अथवा जेसे-- 

रावण द्वारा वेग से बाहों में उठा लिए गए हुए हिलते केलाश पर्वत के 
भय से व्याकुल और काँपते हुए भारी वक्षःस्थल के आतिशग्य के कारण शंकर 
जी के द्वारा डाली गई गलबाहीं वाली गौरी को प्रणाम कीजिए ॥ २५ ॥ 

( यहाँ भी पहले ण, स, तथा ल की आवृत्ति कराकर फिर व, ह, र एवं 
ग आदि की आवृत्ति कराई गई है । ) 
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एवमेतां बणेबिन्यासवक्रतां व्याख्याय तामेबोपसंहरति-- 

वणच्छायानुसारेण शुणमार्जानुबर्तिनी । 

ृत्तिवेचित्र्ययुक्तेति सैव प्रोक्ता चिरन्तनेः ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार इस ( वर्णविन्यासवक्रता ) को व्याख्या करने के अनन्तर 
(अब ) उसी का उपसंहार करते हैँ— 

(अक्षरों की (श्रव्यत्वादिगुणसम्पत्ति रूप) शोभा के अनुसार 
( माधुर्यादि ) गुणों एवं ( सुकुमारादि ) मार्गों का अनुवर्तन करने वाली 
उसी ( वर्णेबिन्यासवक्रता ) को चिरन्तनों ( उदुभट आदि आचायों.) ने 
( उपनागरिका आदि ) वृत्तियों के विचित्रभाव से समन्वित बताया है ॥ ५॥ 

बणोनामक्षराणां या छाया कान्तिः श्रव्यतादिशुणसंपत्तया हेतु- 
भूतया यद्नुसरणमनुसारः प्राप्यस्बरूपानुध्रवेशस्तेन | गुणान्‌ माधुयो- 
दीन्‌ मार्गाश्च सुकुमारप्रश्नतीननुबतंते या सा तथोक्ता | तत्र गुणा- 
नामान्तरतम्यात्‌ प्रथममुपन्यसनम्‌, शुणद्वारेणेब मागोनुसरणोपपत्तेः 
तद्यमत्रार्थःयद्यप्येषा वर्णविन्यासवक्ता व्यञ्जनच्छायानुसारेणेतर, 
तथापि प्रतित्तियतशुणविशिष्टानां मागाणामनुवतेनद्वारण यथा 
स्वरूपानुप्रवेशं विदधाति तया बिधातव्योति । तत एव च तस्यास्तन्नि- 
बन्धनाः प्रवितताः प्रकाराः समुल्लसन्ति | चिरन्तनैः पुनः सच 
स्वातन्त्र्येण वृत्तिवेचित्र्ययुक्तेति प्रोक्ता । वृत्तीनायुपनागरिकादीनां 
यद वैचित्र्यं विचित्रभावः स्वनिष्ठसंख्याभेदभिन्नत्वं तेन युक्ता 
समन्बितेति चिरन्तनेः पूबंसूरिभिरभिहता | तदिदमत्र तात्पर्यम्‌ 
यदस्याः सकलगुणस्बरूपानुसरणसमन्वयेन सुकुमारादिमागीनुषतेना- 
यत्तवृत्ते. पारतन्त्र्यमपरिगणितप्रकारत्वं चैतदुभयमप्यबश्यंभावि 
तस्मादपारतन्त्र्यं परिमितप्रकारत्त्रं चेति नातिचतुरखन । 

वणों अर्थात्‌ अक्षरों की जो छाया अर्थात्‌ श्रव्यत्व आदि गुणों की 
सम्पत्ति रूप कान्ति है, कारणभूत उस ( कान्ति) के द्वारा जो अनुसरण 
अर्थात्‌ अनुगम है । प्राप्त करने योग्य स्वरूप में प्रवेश, उसके द्वारा गुणों 
अर्थात्‌ माधुर्यादि का तथा मार्गों अर्थात्‌ सुकुमार आदि का जो अनुसरण 
करती है वह हुई तथोक्त ( गुणों एवं मार्गों का अनुसरण करने वाली ) | 
( इस कारिका में जो गुण शब्द का प्रयोग पहले तथा मार्गों का बाद में 
किया गया है उसका कारण बताते हैं कि ) गुणों के अत्यन्त निकट वाले होने 
के कारण उनका पहले ग्रहण किया गया है। (तथा मार्गों का बाद में 
के म्यम दही तत आ होता है 
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अतः इसका अभिप्राय यह हुआ कि--यद्यपि यह वणंविन्यासवक्रता 
व्यञ्जनों की ही कान्ति के अनुगमन से आती है फिर भी हर एक के 
निश्चित गुणविशेष वाले मार्गों के अनुवर्तन के द्वारा ही इस तरह प्रस्तुत 
की जानी चाहिए जिससे कि उसके वास्तविक रूप का सन्निवेश हो जाय । 
इसी कारण से उसके उसी आधार पर प्रख्यात भेद प्रकाशित किये जाते हैं। 
प्राचीन आचार्यों ने उसी को अपनी इच्छा से वृत्तिपों की विचित्रता से 
संवलित करके प्रस्तुत किया है। उपनागरिका आदि वृत्तियों का जो वैचित्र्य 
है अर्थात्‌ अद्भुत स्वरूप वाली अपने में निहित नियतता के भेद के कारण 
विभिन्नता है उससे युक्त या संवलित मान कर ही उसे पुराने काव्य-शास्त्र 
के विद्वानों ने मान रखा है। तो यहाँ तात्पर्यं यह है कि--सुकुमार आदि 
मार्गों का अनुवर्तन करने के अव्यधान वृत्ति वालो इस ( वर्णविन्यास वक्रता ) 
का सारे गुणों के स्वरूप के अनुसरण का समन्वय करने के कारण परतन्त्र 
होना और असंख्य प्रकार की होना दोनों ही अवश्यम्भावी हैं, इस तरह 
परतन्त्रता का अभाव और असीमप्रकारता का अभाव मानना बहुत समीचीन 
नहों प्रतीत होता । 


ननु च प्रथममेको द्वावित्यादिना प्रकारेण परिमितान्‌ प्रकारान्‌ 
स्वतन्त्रत्वं च स्वयमेव व्याख्याय किमेतदुक्तमिति चेन्नेष दोषः, यस्मा- 
ह्लक्षणकारेयस्य कस्यचित्पदार्थस्य समुदायपराचत्तबृत्तेः परव्युत्पत्तये 
प्रथममपोद्धारबुद्धया स्वतन्त्रतया स्वरूपमुल्लिख्यते, ततः समुदायान्त- 
भोबो अविध्यती त्यलमतिप्रसङ्गेन । 

शङ्का उठाई जा सकती है कि पहले एक, दो इत्यादि प्रकार से सीमित 
भेदों को और स्वातन्त्र्य को स्वयं ही स्पष्ट करके फिर यह क्यों कहते हो ( कि 
परतन्त्रता और असीम प्रकारता का अभाव मानना समीचीन नहीं ) । वस्तुतः 
यह दोष नहीं है क्योंकि लक्षणकार किसी भी पदार्थ की दूसरे को व्युत्पत्ति 
कराने के लिए उसके समुदाय-परतंत्र होने पर भी पहले अपोद्धार की दृष्टि से 
स्वतन्त्र ढङ्ग से ही उसका स्वरूप लिखते हैं फिर तो उसका समुदाय में अन्त- 
भाव हो जायगा ही, इसलिए ज्यादा विस्तार से कहने की अपेक्षा नहीं । 


येयं वर्णेविन्यासवक्रता नाम बाचकालंकृतिः स्थाननियमाभावात्‌ 
सकलवाक्यस्य बिषयत्वेन समाम्नाता, सेव प्रकारान्तरविशिष्टा नियतः 
स्थानतयोपनिबध्यमाना किमपि वेचिश्यान्तरमाबध्नातीत्याह-- 

यह जो 'वणबिन्यासवक्रता' नामक शब्दालङ्कार ( यहां-कहाँ वर्णों की 
आवृत्ति होनी चाहिए ऐसे ) स्थानों के निर्धारित न होने के कारण, सम्पूर्ण 
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वाक्य के (ही ) विषय रूप में स्वीकार किया गया है, वही ( बणविन्यास- 
वक्रता अलङ्कार ) निर्धारित स्थानों से युक्त रूप में उपनिबद्ध होने पर, अन्य 
( यमक रूप ) भेद से युक्त होकर किसी ( अपूर्व ) दूसरे ही वेचित्र्य की 
सृष्टि करता है, इसे बताते हूँ-- 

समानवर्णेसन्यार्थं ग्रसादि शुतिपेश्ञलम्‌ । 

औचित्ययुक्तमाद्यादिनियतस्थानशोभि यत्‌ ॥ ६ ॥ 

भिन्न अर्थ वाले समान वर्णो से युक्त, ( शीघ्र ही वाक्यार्थ के समपक ) 

प्रसाद ( गुण से समन्वित सुनने में रमणीय, ओचित्यपूर्ण एवं ( वाक्य के ) 
आदि ( मध्य एवं अन्त ) इत्यादि नियत स्थानों पर सुशोभित होने वाला 
जो--॥ ६ ॥ 


यमक नास कोऽप्यस्याः प्रकार; परिदृश्यते । 


स तु शोभान्तरासावादिह नाति प्रतन्यते ॥ ७ ॥ 
यमक नाम का कोई (अपूर्वं ही) इस ( वर्णविन्यासवक्रता ) का 
( एक ) भेद दिखाई पड़ता है। ( उसमें स्थान नियम के अतिरिक्त, अभी 
कही गई वर्णविन्यासवक्रता से भिन्न किसी ) दूसरी शोभा का अभाव होने के 

कारण, उसका यहाँ अधिक विस्तार नहीं किया जाता है ॥ ७॥ 

कोऽप्यस्याः प्रकारः परिहृश्यते, अस्याः पूर्षोक्तायाः, .कोऽप्यपूवंः 
प्रभेदो बिभावयते | कोऽसाबित्याह-यमकं नाम । यमकमिति 
यस्य प्रसिद्धिः | तञ्च कीदृशम्‌-समानवणेम्‌ । सामानाः स्वरूपाः 
सदाश्रुतयो बणी यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम्‌ । एवमेकस्य हयोबेहुनां सहृशा- 
श्रुतीनां व्यवहितमव्यवहितं वा यढुपनिबन्धनं तदेव यमकमित्युच्यते | 
तदेबमेकरूपे संस्थानद्वये सत्यपि-अन्यारथं भिन्नाभिधेयम्‌ । अन्यच्च 
कीद्टशम्‌-प्रसादि प्रसादगुणयुक्तं झगिति बाक्यसमपेकम्‌ , अकदर्थेना- 
बोध्यमिति यावत्‌ | श्रुतिपेशलमित्येतदेब विशिष्यते-श्रुतिः श्रबणे- 
न्ट्रियं तत्र पेशलं रञ्जकम्‌ , अकठोरराब्दबिरचितम्‌ । कीदृशम्‌ 
ओचित्ययुक्तम्‌ | औचित्य बस्तुनः स्वभावोत्कषेस्तेन युक्तं समन्बितम्‌ । 
यत्र यमकोपनिबन्धनव्यसनित्वेनाप्यौचित्यमपरिम्लानमित्यर्थः । तदेव 
विशेषणान्तरेण बिरिनष्टि-आद्यादिनियतस्थानशोभि यत्‌| आदि- 
रादियंषां ते तथोक्ताः 'प्रथममध्यान्तास्तान्येव नियतानि स्थानानि 
' बिशिष्टाः संतिवेशास्तेः शोभते भ्राजते यत्तथोक्तम्‌.। अत्राद्याद्यः 
संबन्घिशम्दाः पदादिमिर्बिशेषणीयाः । स तु प्रकारः प्रोक्तलक्षण- 
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संपदुपेतो5पि भवन्‌ इह नाहि प्रतन्यते अन्थे5स्मिन्नाति विस्तार्यते । 
कुतः-शोभान्तराभावात्‌। स्थाननियमव्यतिरिक्तस्यान्यस्य शोभान्त- 
रस्य छायान्तरस्यासंभवादित्यथेः । अस्य च बर्णविन्यासवेचित्र्य- 
व्यतिरेकेणान्यत्किचिद्पि जीवितान्तरं न परिदृश्यते। तेनानन्तरोक्ता- 
लंकृतिग्रकारतेव युक्ता । उदाहरणान्यत्र शिशुपालवधे चतुर्थे सर्ग 
समपेकाणि कानिचिदेव यमकानि, रघुवंशे वा वसन्तबर्णने । 

कोई इसका भेद दिखाई पड़ता है, इस पूर्वोक्त ( वर्णेविन्यासवक्रता ) 
का कोई अपूव भेद दृष्टिगोचर होता है। कोन है यह (भेद) इसे बताते 
_ हुँ-यमक नाम का । जिस की ( साहित्य में ) यमक नाम से ख्याति है। और 
वह्‌ है केसा-समान वणो से युक्त । समान स्वरूप वाले अर्थात्‌ एक ही तरह 
सुने जाने वाले वर्ण ( अक्षर ) हैं जिस में वह हुआ तथोक्त ( समान वर्णो- 
चाला )। इस प्रकार समान रूप से सुनाई पड़ने वाले एक, दो अथवा बहुत 
से (वर्णो) का जो व्यवधानयुक्त अथवा व्यवधानरहित विन्यास है वही 
यमक कहा जाता है। इस प्रकार समान रूप वाली ( वर्णों की ) दो राशियों 
( अथवा रचनाओं ) के होने पर भी--अन्य अर्था से युक्त अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न 
अर्थों वाली ( समान रूप वर्णो की राशियाँ जहाँ होती हैं ) और किस प्रकार 
का ( वर्ण समुदाय )--प्रसादि अर्थात्‌ छ्ीध्र ही वाक्यार्थ का समपर, प्रसाद 
गुण से युक्त, बिना किसी क्लेश के समझ में आ जाने वाछा । और इसी को 
विशिष्ट करते हैं कि श्रुतिपेशछ हो अर्थात्‌ श्रवर्णन्द्रिय ( कानों ) के लिये 
रमणीय हो, सुकुमार पदों से विरचित हो ( और) किस प्रकार का-- 
औचित्यपूर्ण । ओचित्य अर्थात्‌ पदार्थ के स्वरूप की जो महिमा उससे युक्त 
अर्थ भलीभांति सङ्ग हो । तात्पर्यं यह कि जहाँ यमक के प्रयोग की व्यस- 
निता से भी ओचित्य की क्षति न होती हो । उसीको दूसरे विशेषण के द्वारा 
विशिष्ट करते हे--आदि इत्यादि नियत स्थानों से सुशोभित होने वाला । 
आदि है आदि में जिनके वे हुए तथोक्त ( आद्यादि ) अर्थात्‌ प्रथम, 
मध्यम और अन्त, वे हो निर्धारित स्थान अर्थात्‌ विशिष्ट विन्यास उनके 
द्वारा सुशोभित होता है जो ऐसा तथोक्त ( आदि, मध्य एवं अन्त इत्यादि 
निदिचित स्थानों से शोभित होने वाला) । यहाँ आदि इत्यादि शब्द 
सम्बन्ध वाचक शब्द हैं। उनको पद आदि से विशिष्ट कर लेना चाहिए 
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( वक्रोक्ति जीवित नामक ) ग्रन्थ में अधिक विस्तार से ( प्रतिपादित ) नहीं 
किया जाता । किस कारण से--दूसरी शोभा के अभाव के कारण स्थान के 
निर्धारण से भिन्न ( किसी ) दूसरी शोभा अथवा सौन्दर्य के असम्भव होने 
से। साथ ही इसका वणविन्यास की ही विचित्रता को छोड़कर कोई दूसरा 
जीवित ( भूत तत्त्व ) नहीं दिखाई पड़ता। इस लिये ( इस यमक अलङ्कार 
को ) अभी कहे गये ( वणबिन्यासवक्रता रूप ) अलङ्कार का एक प्रकार ही 
स्वीकार करना सङ्गत है। इसके उदाहरण रूप में शिशुपालवध चतुथ सग के 
कुछ ही वाक्यार्थं को शीघ्र बोधित करा देने वाले यमक ग्रहण किये जा 
सकत हैं अथवा रघुवंश ( महाकाव्य ) के वसन्त वर्णन में (प्रयुक्त यमक ) । 
टिप्पणी-ग्रन्थकार ने 'यमक' के उदाहरण के लिये रघुवंश के वसन्त 
वर्णन को उद्धत किया है। कालिदास ने वैसे तो नवम सर्ग के प्रारम्भ से 
लेकर ५४ वें श्‍लोक तक निरन्तर यमक का प्रयोग किया है । पर वसन्त ऋतु 
का वर्णन २६ वें इलोक से लेकर ४७ वें श्लोक तक है। अतः उसी में से 
उदाहरणार्थ एक इलोक यहाँ उदूत किया जा रहा है-- 
कुसुममेव न केवलमातंबं नबमशोकतरोः स्मरदीपनम्‌ । 
किसलयप्रसवोऽपि विलासिनां मदयिता दयिताश्रवणापितः ॥ 
रघुवंश, ९।२८ 
तथा शिशुपालवध के चतुर्थ सगे के कुछ यमकों को इन्होंने उदाहरण 
रूप में स्वीकार किया है। यद्यपि वहाँ प्रचुर मात्रा में यमकों का प्रयोग हुआ 
है किन्तु कहीं-कहीं वह प्रसादगुणयुक्त एवं श्रतिपेशल नहीं है । अतः यहाँ 
एक ऐसा उदाहरण दिया जा रहा है जो उक्त समस्त विशेषताओं से युक्त- 
प्राय हे । रवतक पवत का वणन करते हुए कृष्ण का सारथि दारक कृष्ण से 
कहता है-- 
वहति यः परितः कनकस्थलीः सहरिता छसमाननवांशुकः । 
अचल एष भवानिव राजते स॒ हरिताल्समानवांशुक: ॥ 
शि. पा. व. ४।२१ 
एवं पदाबयवानां बणोनां विन्याूबक्रभावे विचारिते बणससुः 
दायात्मकस्य पद्स्य च वक्रभावविचारः प्राप्तावसरः | तत्र पद्‌ 
पूवोधेस्य तावढक्रताप्रकारः कियन्तः संभवन्तीति प्रक्रमते 
इस प्रकार पदों के अवयवभूत वर्णो के विन्यास की वक्रता का विचार 
कर लेने के अनन्तर वरणो के समूहरूप पद की वक्रता का विचार करना 
लग्धावसर हो जाता है । उसमें पहले पद के पूर्वाद्ध की वक्रता के कितने भेद 
सम्भव हो सकते हैं इसका ( विचार ) आरम्भ करते हैं-- 
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यत्र रूढेरसंमाव्यधमाध्यारोपगर्भता । 


सद्भमातिशयारो च ७ ५ 
पगभेत्व वा प्रतीयते ॥ ८ ॥ 
लोकोचरतिरस्कारदलाध्योत्कषा भिधित्सया । 
वाच्यस्य साच्यते कापि रूढिवैचिः्यवक्रता ॥ ९ ॥ 


जहाँ पर वाच्य-अर्थ के सर्वातिशायी तिरस्कार अथवा प्रशंसनीय उत्कर्ष 
को वताने की इच्छा से, रूढि के छारा सम्भव न हो सकने वाले अध्यारोप के 
अभिप्राय का भाव, अथवा पदार्थ के किसी विद्यमान धर्म के अतिशय को 
प्रतिपादित करने के अभिप्राय का भाव प्रतीत होता है बह कोई : अलौकिक 
रूढि शब्द के | वैचित्र्य का वक्रभाव ( रूढिवेचित्र्यवक्रता ) होता है ॥ ८-९ ॥ 


यत्र रूढेरसंभाव्यथमीध्यारोपगर्भता प्रतीयते | शब्दस्य नियतः 
वृत्तिता नाम धमो रूढिरुच्यते, रोहणं रूढिरिति कुत्वा | .सा 
च डिपरकारां संभवति-नियत सामान्यवृत्तिता नियत विशेषधत्तित्ता | 
न रूढिशब्देनात्र रूढिप्रधानः शब्दो5मिधीयते, धमधर्मिणोर भेदो- 
कवारद्रानात्‌ । यत्र यस्मिन्‌ विषये रूढिशब्दस्य असंभाव्य: 
संभावयितुमशक्यो यो धर्म: कश्वित्परिस्पन्दस्तस्याध्यारोपः समर्पण 
गर्भोउभिप्रायो यस्य स तथोक्तस्तस्य भावस्तत्ता सा प्रतीयते प्रतिपद्यते । 
यत्रात संबन्धः | सद्धमोतिशयारोपगर्भत्व॑ वा। संश्चासौ .घर्मश्व 
सद्धमः विद्यमानः पदार्थस्य परिस्पन्दस्तस्मिन्‌ यस्य कस्यचिदपूर्वस्या- 
तिशयस्यादूभुतरूपस्य महिम्न आरोपः समर्पणं गर्भा5भिप्रायो यस्य सं 
तथोक्तस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌। तच्च वा यस्मिन्‌ प्रतीयते । केन द्वेतुना- 
लोकोत्तरतिरस्कारश्लाष्योस्कषीभिधित्सया | लोकोत्तरः सवबीति- 
शायी यस्तिरस्कारः खलीकरणं श्लाध्यश्र स्परहणीयो य उत्कः 


सातिशयत्वं तयोरभिधित्सा ` अभिधातुमिच्छा वक्तुकामता तया । 


कस्य वाच्यस्य |. रूढिशब्दस्य वाच्यो योऽमिषेयोऽर्थस्तस्य | 

कथ्यते काप्यलौकिकी रूढिवेचित्यवक्रता । रमति 
येण विचित्रभावेन वक्रता वक्रभावः | तदिदमत्र तात्पयेम्‌-यत्सामान्य- 
मात्रसंस्पशिनां शब्दांनामनुमानवन्नियतविशेषालिड्ननं यद्यपि स्वभावा- 
देव न किंचिद्पि संभवति, तथाप्यनया युक्त्या कविविबक्षितनियतः 
विशेषनिष्ठतां 'नीयमानाः कामपि चमत्कारकारिता प्रतिपद्यन्ते । 
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जहाँ रूढि के द्वारा सम्भव न हो सकने वाले धर्मं के अध्यारोप की 
गर्भता प्रतीत होती है, ( उसे रूढिवेचित्र्यवक्रता कहते हैं ) । रोहण ओर 
रूढि पर्याय हैं ऐसा मानकर शव्द का वह धर्म जिससे कि उसका व्यापार 
( प्रयोगक्षेत्र ) नियत होता है रूढि कहा जाता है। वह नियतवृत्तिता दो 
प्रकार की होती है- सामान्यवृत्ति का नियत होना याने नियतसामान्यवुत्तिता 
और विशेष वृत्ति का नियत होना अर्थात्‌ नियतविशेषवृत्तिता । अतः रूढि 
शब्द के द्वारा रूढिप्रधान शब्द का ग्रहण होता है क्योंकि धर्म और धर्मी के 
बीच लक्षणा से अभेद करने का व्यवहार प्रायः दिखाई देता है । 


जहाँ अर्थात्‌ जिस विषय में रूढि शब्द का असम्भाव्य अर्थात्‌ ( रूढि 
शब्द के द्वारा) सम्भव न कराया जा सकने वाला जो धर्म अर्थात्‌ कोई 
स्वभाव उसका अध्यारोप अर्थात्‌ प्रतीति कराना हैं गर्भ अर्थात्‌ अभिप्राय 
जिसका वह हुआ तथोक्त ( असम्भाव्य धमं के अध्यारोप का गर्भ) उसका 
भाव हुआ ( असम्भाव्य धर्म के अध्यारोप की गर्भता अर्थात्‌ रूढि शब्द के 
द्वारा सम्भव न कराये जा सकने वाले पदार्थ के धर्म विशेष की प्रतीति 
कराने वाळे अभिप्राय से युक्त) वह जहां प्रतीत अर्थात्‌ प्रतिपादित होती 
हे । अथवा ( जहाँ ) विद्यमान धर्म के अतिशय के आरोप को गर्भता प्रतीत 
होती है वहाँ भी रूढिवेचित्र्यवक्रता होती है । 


यत्र से सम्बन्ध का ग्रहण किया जायगा । अथवा जहाँ पर वर्तमान धर्म के 
आतिशग्य के आरोप का कुक्षीकार प्रतीत होता है । जो सत्‌ और धर्म दोनों 
हों उसे सद्धर्म कहते हैं अर्थात्‌ उसमें विद्यमान पदार्थं का स्वभाव, उसमें 
जिस किसी अभुतपूर्व आतिश्षम्य का अर्थात्‌ विस्मयकारी स्वरूप के महत्त्व 
का. आरोप या समर्पण ही कुक्षीकृत या अभीष्ट होकर आता है उस तरह से 
कहे हुए उसके भाव को वह संज्ञा दी जायगी । अथवा वह जिसमें प्रतीत 
होता है ( वहाँ रूढिवेचित्य वक्रता होती है) अब प्रदन उठता है कि किस 
कारणवश--तो यहाँ पर असामान्य तिरस्कार और वान्छनीय उत्कर्ष का प्रति 
'पादन करने की इच्छा से ( ऐसा किया जाता है) । लोकोत्तर . अर्थात्‌ सबसे 
अधिक जो तिरस्कार याने अपमानित करना है ( उसे ) और जो प्रशंसनीय या 
वान्छनीय उत्कर्ष यानी व्यतिरेक है उन दोनों को कहने की या व्यक्त करने 
की इच्छा अर्थात्‌. बताने की अभिलाषा के कारण ( ऐसा किया जाता है ) । 
यह अभिधित्सा किसकी होती है?-वाच्य की। रूढिशब्द का बाच्य अर्थात्‌ 
जो अभिधा के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ है (उसकी ) । तो वह कोई लोकोत्तर 


(वस्तु )कहिवैचित्यवक्रता के नाम से कही जाती है । रूढ़ि शब्द की ; इस 
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तरह की विचित्रता अर्थात्‌ विचित्र होने के नाते .आने वाली वक्रता याने 
बाँकपन को यह सब्ज्ञा देते हैं। इस तरह इसका यह आशय है--जो केवल 
साधारण तत्त्व का ही परामर्श करने वाले शब्द हैं उनका अनुमान की तरह 
| नियतवेशिष्ट्य का ग्रहण करना यद्यपि स्वभावतः तनिक भी सम्भव 
नहीं है 6 फिर भी इस तक से उन शब्दों को कवि के द्वारा आकूत एक 
नियत वेशिष्ट्य में निहित कर दिये जाने पर ( उनमें) एक लोकोत्तर 
चमत्कार उत्पन्न करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है । जैसे-- 


ताला जाअंति गुणा जाला दे सहिअएहि घेप्पंति | 
रइकिरणाणुगहिआइ हाँति कमलाइ जमलाई।। २६ ॥ 
( तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयेग्रह्मन्ते । 
रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥ ) 
गुण तभी गुण होते हैं जब काव्य-मर्मज्ञ सहृदय उनको ग्रहण करते हैं 
अर्थात्‌ सहृदय उनका आदर करते हैं ( जैसे कि सूर्य की किरणों से 
अनुगृहीत अर्थात्‌ उनके कृपाभाजन कमल ही वस्तुतः कमल होते हैं ॥२६॥ | 


प्रतीयते इति क्रियापद्वेचिञ्यस्यायमभिप्रायो यदेवंविधे विषये 
शब्दानां वाचकत्वेन न व्यापारः, अपि तु वस्त्वन्तरवत्प्रतीतिकारित्व- 
सात्रेणेति युक्तियुक्तमप्येतदिह्‌ नाति प्रतन्यते । यस्माद्‌ ध्वनिकारेण 
व्यङ्ग'यञ्यङजकभाचोऽत्र सुतरां समर्थितस्तत्‌ किं पोनरुक्त्येन । 


कारिका में प्रयुक्त “प्रतीयते? इस क्रियापद की विचित्रता का आशय यह 
है कि इस प्रकार के विषय में शब्दों का वाचक खूप से (हो) व्यापार नहीं 
होता है अर्थात्‌ उस अर्थ को प्रकट करने में शब्द की अभिधा शक्ति असमर्थ 
होती है, अपितु दूसरी वस्तु की सी अर्थात्‌ कविविवक्षितनियतविशेष की 
प्रतीति कराने के द्वारा ही उनका व्यापार प्रवृत्त होता है यहाँ पर इसके 
युक्तियुक्त होते हुए भी इसे हम विस्तार नहीं दे रहे हैं क्योंकि ध्वनिकार ने 
ऐसे स्थलों पर व्यङ्गय व्यन्जक भाव का भली भांति समर्थन कर रखा है तो 
उसको दुहराने से क्या लाभ । | | 
सा च रूढिबैचिञ्यवक्रता मुख्यतया द्विप्रकारा संभर्वात--यत्र 
रूढिवाच्योऽर्थः स्वयमेव आतमन्युत्कष निकष दा समारोपयितुकानः 
कविनोपनिबध्यते, तस्यान्यो वा कश्चिद्वक्ति | यथा-- i 
. तथा वह रूढिबैचित्र्यवक्रताः प्रधान ढंग से .दो तरह की : सम्भव होती 
है:-:(: १ ) जहाँ कवि, रूढिं ( प्रधान, शब्द ) के ; द्वारा वाल्य अर्थ को, , स्वयं 
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ही अपने में उत्कृष्टता अथवा निकृष्टता का समारोप करने की इच्छा से 


युक्त रूप में, उपनिबद्ध करता है। ( वह पहला प्रकार है) अथवा (२) 
( जहाँ किसी पदार्थ में उत्कृष्टता अथवा निकृष्टता का समारोप करने के 
लिए ) किसी ( उस पदार्थ से भिन्न ) दूसरे वक्ता को ( उपनिबद्ध करता 
है । वह दूसरा प्रकार है ) । जेसे-- 

स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्रवियतो वेल्लद्वलाका घना 

वाता: शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः । 

कामं सन्तु ढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सव सहे 

वैदेही तु कथं भविष्यति हह्दा हा देवि धीरा भव || २७॥ 

( अपनी ) मसृण एवं नीलवर्णं छवि से अन्तरिक्ष को व्याप्त कर देने 
वाले, एवं अत्यन्त शोभायमान बकपड्क्तियों से युक्त ये बादल, (जल की) 
बूँदों से युक्त ( ठंढी-ठंडी ) ये हवायें, तथा बादलों के मित्र (इन) मयूरो 


की (ये) आनन्दजन्य अव्यक्त मधुर धवनियां, ( विरहियों को कष्ट देने 
चाली ये सभी वस्तुयें ) भले ही हों ( उनसे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने का क्यों-; 


कि ) मैं तो अत्यधिक निष्ठुर हृदय वाला राम (हुँन) सब कुछ सहन कर 
देगा । लेकिन हाय ( अत्यन्त सुकुमारी ) जानकी ( केसे मेरे विरह में इन्हें 
सहन कर सकेगी ) किस दशा में होगी? हा देवि! ( सीते ! जहाँ भी हो) 
धेयं धारण करो ॥ २७॥ | 

अत्र रामशब्देन 'हृढं कठोरहदयः” “सव सहदे? इति यठुभाभ्यां 
प्रतिपादयितुं न पायेते, तदेव॑विधविविधोद्दीपन विभावविभवसहन- 
सामथ्यैकारण दुःसहजनकसुताविरहव्यथाविसंष्ठुज्ेजपि समये निरपत्र- 
पप्राणपरिरक्षावेचक्षण्यलक्षणं संज्ञापदनिबन्धनं किमप्यसंभाव्यस- 
साधारणं क्रौर्य प्रतीयते । बेदेहीत्यनेन जलघरसमयसुन्द्रपदाथसं- 
दर्शनासहत्वसमपेकं सहजसौकुमार्यसुलम॑ किमपि कातरत्वं॑ तस्याः 
समर्थ्यते | तदेव च पूर्षस्माद्विरोषाभिधायिनः “तु““राब्द्स्य जीवितम्‌ । 
' इस उदाहरण में 'हृढं कठोरहृदयः' ओर 'सव सहे’ इन दोनों पदों 
के द्वारा भी जिस ( अर्थ का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता था उस इस 
तरह के नाना प्रकार के उद्दीपन विभावों के वैभव को सहन कर सकने के 
सामर्थ्यं के कारणभूत, जनकसुता की असह्यविरहव्यया के कारण बिगड़े 
हुए दिनों में भी निर्लज्ज ढङ्ग से प्राणरक्षा करने की चतुरता के स्वरूप वाले 
द्रव्य शब्द हेतुक असम्भव और अलोकसामान्यं एवं अनिर्वचनीय क्रोये को 
राम शब्द प्रतीत करा देता है। 'बेदेही' इस पद के द्वारा उस सीता का 
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वर्षाकालीन रमणीय प्राकृतिक उपादानों के देखने में असमर्थ होने का भाव 
व्यक्त करने वाला स्वाभाविक सुकुमारता में सरलता से प्राप्त होने वाला एक 
अनिवंचनीय भीरुत्व प्रतिपादित होता है। और वही पहले कहे गए हुए 
( कविविवक्षितनियत ) विशेष को प्रतिपादित करने वाले 'तु” शब्द का 
प्राण है । 

विद्यमानधमोतिशयबाच्याध्या रोपगभेत्वं यथा-- 
ततः प्रहस्याह पुनः पुरंदरं व्यपेतभीभूमिपुरंदरात्मजः । 
गृहाण शास्त्रं यदि सग एष ते न खल्वनिजित्य रघुं कृती भबान्‌ ॥ २८॥। 

( पदार्थ में ) विद्यमान धम के ( लोकोत्तर ) उत्कर्ष का आरोप करने 
के अभिप्राय से युक्त होने का ( उदाहरण ) जैसे-- | 

( रघुवंश महाकाव्य में अपने पिता दिलीप द्वारा छोड़े गये अइवमेध 
यज्ञ के घोड़े का अपहरण कर एवं बिना युद्ध के किसी भी तरह उसे न 
वापस करने के लिए उद्यत इन्द्र के ) | | | 

इस ( प्रकार के प्रतिवचनों को सुनने ) के अनन्तर वसुन्धरा के सुरपति 
( राजा दिलीप ) के बेटे ( रघु ) ने भयहीन होकर पुनः अट्टहास करते हुए 
इन्द्र से कहा कि ( हे इन्द्र ) यदि यह तुम्हारा स्वभाव (ही) है (कि सीघे 
सीधे कहने पर शखी बघारते जाते हो ) तो हथियार उठाओ, क्योंकि (हम) 
रघु पर विना विजय प्राप्त किए ( ही ) आप कृतकस्य नहीं ( हो सकेंगे, अर्थात्‌ 
बिना मुझे परास्त किए आप अश्‍व का अपहरण नहीं कर सकते ) ॥ २८॥ 

“रघु“राब्देनात्र सवंत्राप्रतिहतभ्रमाबस्यापि सुरपतेस्तथाविधाध्य- 
वसायव्याघातसामथ्येनिबन्धनः कोऽपि स्वपौरुघातिशयः प्रतीयते । 
प्रहस्येत्यनेनेत देवो पब्रंहितम्‌ । FE 

यहाँ ( इस शलोक में ) "रघु? शब्द के द्वारा, समस्त लोकों में अनिदद्ध 
प्रभाव वाले भी देवताओं के स्वामी (इन्द्र) के उस प्रकार (अश्व का 
अपहरण करने ) के उत्साह को भङ्ग करने के सामथ्यं के कारणभूत अपने 
( में विद्यमान ) पराक्रम के किसी ( लोकोत्तर ) उत्कर्ष की प्रतीति होती 
है । 'प्रहस्य” ( अर्थात्‌ अट्टहास करके ) इस पद के द्वारा इसी ( पराक्रम के 
अलौकिक उत्कर्ष ) को ही परिपुष्ट किया गया है। 

टिप्पणी--इस प्रकार "स्निग्ध इयामल' में राम के अन्दर जिस क्रूरता 
की सम्भावना नहीं की जा सकती थी उसके आरोप के अभिप्राय को लेकर 
“राम! शब्द प्रयुक्त हुआ था । अतः वह रूढिशब्द राम के द्वारा, असम्भाव्य 
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धर्म के अध्यारोप की गर्भता ( रूप पहले भेद ) का उदाहरण हुआ । साथ ही 
कवि ने स्वयं राम के द्वारा ही उसे कहलाया है । 
अन्यो वक्ता यत्र त्रोदाहरणं यथा-- 
आज्ञा शाक्रशिखामणिप्रणयिनो शाख्राणि चक्षुनेवं 
भक्तिमूंतपतौ पिनाकिनि पदं लङ्केति दिव्या पुरी । 
संसूतिद्रुंहिणान्बये च तदहो नेइग्वरो लभ्यते 
स्याच्चेदेष न रावणः क्व नु पुनः सवत्र सवं गुणाः ॥ २६॥ 
जहाँ ( कवि पदाथ में उत्कष अथवा अपकषं का आरोप कराने के लिए 
स्वयं रूढि शब्द द्वारा वाच्य पदार्थको ही न उपनिबद्ध कर, उससे भिन्न 
दूसरे. वक्ता ( को उपनिबद्ध करता है ) उसका उदाहरण जेसे-- 


( बाळरामायण नाटक में रावण के विषय में राजा जनक से शतानन्द की 
निम्न उक्ति कि जिस रावण की ) आज्ञा देवराज इन्द्र के मुकुट की मणियों से 
प्रणय करने वाली है ( अर्थात्‌ इन्द्र द्वारा शिरोधार्य है), शासन ही ( जिसकी ) 
अभिनव दृष्टि है; पिनाक ( धनुष ) को धारण करने वारे भूतनाथ ( भगवान्‌ 
दाद्धूर ) में (जिसकी ) भक्ति है, दिव्य लङ्का नगरी ( जिसकी ) निवास- 
स्थली है, ब्रह्मा के कुल में ( जिसका) जन्म हुआ है, अहो! (ऐसे 


उत्कृष्ट गुणों से सम्पन्न ) ऐसा दूसरा वर ( संसार में ) कहाँ मिळता यदि यह 


( रावयतीति रावणः-प्राणियों को पीड़ित करने वाला ) “रावण” न होता । 
(पर ऐसा होता केसे-क्योंकि) कहां सभी में सव गुण सम्भव होते 
हैं॥ २९ ॥ 
_ धरावणः-शब्देनात्र सकललोकप्रसिद्धदशाननदुविला सब्यतिरिक्तमभि- 
जनविवेकसदाचारभप्रभावसंभोगसुखसमृद्धिलक्षणायाः समस्तवरशुण- 
सामग्रीसंपदस्तिरस्कारकारणं किमप्यतुपादेयताननिमित्तभूतमोपहत्यं 
प्रतीयते । 

यहाँ पर “रावण” शब्द से सारे लोकों में प्रसिद्ध दशमुख के कुप्रपन्च 


के अतिरिक्त सज्जनों के विवेक, सदाचार, प्रभाव ओर ऐहिक सुख की 


समृद्धि के स्वरूप वाली पति के सारे गुणों की समग्रता रूपी सम्पत्ति के 
तिरस्कार की हेतुरूप हेयता के निमित्तभूत अपमान की प्रतीति होती है । 


अत्रेव बिद्यमानशुणातिशयाध्यारोपगसत्वं यथा-- 
रामोऽसौ भुवनेषु बिक्रमशुणेः प्राप्तः प्रसिद्धि पराम्‌ || ३० ॥ 


यहीँ पर ( पदार्थ में विद्यमान) गुण के आतिशय्य की आरोपगर्भता 


का उदाहरण ) जैसे 
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ये राम हैं जो अपने पराक्रम-गुणों से लोको में परम प्रसिद्धि को प्राप्त 
हुए हैं ॥ ३० ॥ 


अत्र . 'राम*शब्देन सकलत्रिमुवनातिशायी रावणानुचरबिस्मया- 
स्पदं शौयोतिशयः प्रतीयते । 

यहाँ पर “राम” शब्द के द्वारा समस्त त्रिलोकी को अतिक्रमण कर 
जाने वाला, रावण के सेवक का विस्मयभूत पराक्रमातिशय प्रतीत होता है। . 

एषा च 'रूढिबेचिऽ्यवकता - ध्रतीयमानधमंबाहुल्यादू बहुभ्रकारा 
भिद्यते । तच्च स्वयमेवोस्रेक्षणीयम्‌ । यथा- | | 

तथा इस 'रूढिवेचित्र्यवक्तता' के प्रतीयमान: धर्मों के असंख्य होने के 
कारण अनेकों भेद सम्भव हैं । उनको ( सह्ददयो को ) स्वयं ही विचार कर 
लेता चाहिए । जेसे-- 


गुबथेमंर्थी श्रतपारद्दश्वा रघोः सकाशादनवाप्य कासम्‌ । 

गतो वदान्यान्तरमित्ययं मे मा भूत्परीवादनवावतारः ॥ ३१ ॥ 

( रघुवंश महाकाव्य में-विश्वजित्‌ यज्ञ में सववस्व दान कर देने के 
अनन्तर, गुरुदक्षिणा के निमित्त द्रव्य याचना के लिए पधारे हुए, किन्तु 
प्रथम स्वागत में ही मिट्टी के अध्यपात्र को देख कर निराश हो किसी अन्य 
दाता के पास द्रव्यहेतु जाने के लिए उद्यत वरतन्तु के शिष्य कीत्स से राजा 
रघु की यह उक्ति कि-- | 

( समग्र ) शास्त्रों का पारङ्गत गुरुदक्षिणा ( प्रदान करने ) के निमित्त 
याचना करने वाला ( स्नातक कौत्स दान देने में प्रसिद्ध राजा ) रघु के 
समीप से मनोवांछित ( वस्तु को ) न पाकर दूसरे दानी के पास चला गया” 
ऐसा यह (आज तक कभी न हुआ ) मेरा नवीन अपयश आविशत न 
होवे । ( अतः आप जब तक मैं उसका प्रबन्ध करूं, दो-तीन दिन मेरी अग्नि- 
शाला में ठहर.) ॥ ३१ ॥ 


४र्‌घ'-शब्देनात्र त्रिसुबनातिशाय्यौदायोतिरेकः प्रतीयते । एतस्यां 
बक्रतायामयमेब परमार्था यत्‌ सामान्यमात्रनिष्ठतासपाक्त्य कवि- 
विबश्षितविशेषप्रतिपादनसामथ्येलक्षणः शोभातिशयः ससुल्लास्यते । 
संज्ञाशब्दानां नियताथेनिष्ठत्वात्‌ सामान्यविशेषभावो न कश्चित्‌ संभवः 
दीति न वक्तव्यम्‌ । यस्मात्तेषामप्यबस्थासह्रसाधारणबृत्तेवोच्यस्य 
नियतदशाविशेषबृत्तिनिष्ठता सत्कविविवक्षिता संभवत्येब, स्वरश्र॒तिः 
न्यायेन, लग्नांशुकन्यायेनन चेति । | न 
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. . इस ( रूढिवेचित्र्यवक्रता ) में यही तो. तत्व है कि इसमें ( रूढ़ि शब्द के 
द्वारा उसकी ) केवल सामान्यगत निष्पत्तियुक्तता का परित्याग कर कवि के 
अभिप्रेत विशेष ( पदार्थ ) का बोध कराने की क्षमता वाली रमणीयता का 
उत्कष प्रतिपादित किया जाता है। संज्ञा शब्दों के ( किसी ) निश्चित अर्थ 
की ( ही ) प्रतीति कराने वाले होने के कारण उनमें कोई भी सामान्य और 
विशेष भाव हो ही नहीं सकता ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि उनकी 
भी हजारों अवस्थाओं में समान रूप से पाई जाने वाली वृत्ति वाले वाच्य 
के एक अच्छे कवि द्वारा विवक्षित नियत अवस्थाविशेष में व्यापार की निष्ठता 
सम्भव होती ही है जेसे कि 'स्वरश्षतिन्याय” में और 'लग्नांशुकन्याय” में । 
` «एवं रूढिवक्रतां विवेच्य क्रमप्रासमन्वयां पयोयवक्रतां बिविनक्ति- 
` अभिधेयान्तरतमस्तस्यातिशयपोषकः । | 
रस्यच्छायान्तरस्पश्ञोत्तदलंकतुमीश्वरः ॥ १०॥ 
. स्वयं विशेषणेनापि स्वच्छायोत्कपपेशलः । 
; . असंभाव्याथेपात्रत्वगर्भ यश्चाभिघीयते ॥ ११॥ 
' ` अलंकारोपसंस्कारमनोहारिनिवन 
पर्यायस्तेन वेचित्र्यै परा पर्यायवक्रता ॥ १२ ॥ 


( १) (जो पर्याय ) अभिधेय का अत्यन्त अन्तरङ्ग है, (२) उस 
(अभिधेय ) के अतिशय को पुष्ट करनेवाला है, (३) स्वयं ही अथवा 
अपने विशेषण के द्वारा (जो) रमणीय दूसरी शोभा के स्पर्श से उस 
( अभिधेय ) को अलंकृत करने में समर्थ है, (४) अपनी कान्ति के 
प्रक्षे से रमणीय है, (५ ) तथा जो पर्याय सम्भावित न किए जा सकने 
वाले अर्थ का पात्र होने के अभिप्राय वाला कहा जाता है, एवं ( ६) 
अलड्कारों के कारण उत्पन्न दूसरी शोभा से, अथवा अलड्धारों की दूसरी : 
शोभा को उत्पन्न करने से मनोहर रचना वाला पर्याय है, उसके कारण 
( जहाँ ) विचित्रता होती है वह कोई प्रष्ट पर्याय की वक्रता होती 
है ॥ १०-१२॥ 


` पूर्वोक्तत्रिशेषणविशिष्टः काव्यविषये पयोयस्तेन हेतुना यहेचित्र्यं 
विचित्रभावो विच्छित्तिविशेषः सा परा प्रकृष्टा काचिदेव पयोय- 
वक्ततेत्युच्यते । पयोयप्रधानः शब्दः पयोयोऽभिधीयते । तस्य 
चेतदेव पयोयभ्राघोन्यं यत्‌ स कदाचिद्विबक्षिते बस्तुत्ति वाचकतयाः 
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प्रबतेते, कदाचिद्वाचकान्तरमिति । तेन पूर्वोक्तनीत्या बहुप्रकारः 
पर्यीयोऽभिहितः, तर्हि कियन्तस्तस्य प्रकाराः सन्तीत्याह-अभिधेया- 
न्तरतसः | अभिधेयं याच्यं वस्तु तस्यान्तरतमः प्रत्यासन्नतमः | यस्मात्‌. 
पयीयशब्दरवे सत्यप्यन्तरङ्गत्वात्‌ स यथा विवक्षितं वस्तु व्यनक्ति तथा 
नान्यः कश्चिदिति | यथा-- 


पूर्वोक्त विशेषणों से विशिष्ट जो काव्य में पर्याय ( होता है उसके कारण 
जो वैचित्र्य अर्थात्‌ विशेष प्रकार की शोभा होती है वह कोई प्रकृष्ट पर्याय- 
वक्रता कही जाती है । दूसरे शब्द का स्थान ग्रहण करने की क्षमता जिसमें 
प्रधान रूप से पाई जाती है उसे पर्याय शब्द कहते हैं। उसकी पर्यायं 
प्रधानता यही है कि वह कभी कहने के लिए अभिप्रेत वस्तु के विषय में 
चाचकरूप से प्रवृत्त होता है कभी दूसरे वाचक के रूप में। इसलिये पूर्वोक्त 
न्याय से अनेकों प्रकार का पर्याय बताया गया है । 


( १) (जो ) अभिषेय का अत्यन्त अन्तरङ्ग होता दै । अभिधेय अर्थात्‌ 
प्रतिपाद्य वस्तु उसका अन्तरतम अर्थात्‌ निकटतम होता है। क्योंकि पर्याय 
शब्द होने पर भी ( अर्थात्‌ उस शब्द के स्थान पर उसका इूसरा पर्याय 
भी प्रयुक्त किया जा सकता है फिर भी) अत्यन्त अन्तरङ्ग होने के कारण 
कहने के लिये अभिप्रेत वस्तु को जैसे वह व्यक्त कर देता है वेसे कोई दूसरा 
( पर्याय ) नहीं व्यक्त कर सकता । जैसे-- 


नाभियोक्तुमनृतं त्वमिष्यसे कस्तपस्बिबिरिखेषु चादरः | 
सन्ति भूभ्रति हि नः शराः परे ये पराक्रमवसूनि वज्रिणः ॥ ३२ ॥ 


` . ( किरातार्जुनीय महाकाव्य में अर्जुन के पास अपने सेनापति शिव के 
बाण के लिए गया हुआ किरात अर्जुन से कहता हे कि )--आपसे we 
मिथ्या कथन करने की इच्छा नहीं कर सकते ( अर्थात्‌ हम आपके | के 
लिये झठ बोलें यह असम्भव है । ) क्योंकि ( आप सरीखे शोच्य ) मुनियों के 
बाणों E ( हमारी ) केसी आस्था? ( वैसे तो) हमारे नरेश के पास. 
( अनेकों ) ऐसे बाण हैं जो बज्धारी ( इन्द्र ) के शौये के विभव द 
सर्वस्व हैं । ( तात्पर्यं यह कि वे बाण इन्द्र के वज्ञ का भी अतिक्रमण क 
वाले हैं ) ॥ ३९२ ॥ | 

अन्न महेन्द्रबाचकेष्वसंख्येघु संभवत्सु पयोयशव्देषु “वज़िण:? इति 
प्रयुक्तः पयोयबक्रतां पुष्णाति । यस्मात्‌ सततसंनिहितवजस्यापि 
सुरपतये पराक्रमबसूनि . विक्रमधनानीति. सायकानां लोकोत्तरत्व-, 
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प्रतीतिः । “तपस्वि”शाब्दोऽप्यतितरां रमणीय: | यस्मात्‌ सुभटसाय- 
कानामादरो बहुमानः कदाचिपदुपपद्यते, तापसमारगणेषु पुनरकिं- 
चित्करेषु कः संरम्भ इति । 

यहाँ महेन्द्र के वाचक अनेकों पर्याय शद्दों के होने पर भी ( कवि 
द्वारा ( प्रयुक्त 'वस्त्रिणः' ( अर्थात्‌ वत्र धारण करने वाला ) यह शब्द पर्याय- 
वक्रता का पोषण: करता है। क्योंकि (जो बाण) सदेव वस्त्र को धारण 
करनेवाले देवाधिप इन्द्र के भी शोय के विभव हैं इससे बाणों की अलोकिकता 
द्योतित होती है । साथ हीं तपस्वि’ पद भी अत्यधिक रमणीय है, क्योंकि 
शुरों के बाणों के प्रति शायद कभी आदर अथवा अभिलाष उचित भी हो 
पर तपस्वियों के बेकार बाणों के प्रति कैसी अभिरुचि हो सकती है। (इस 
प्रकार यहाँ प्रयुक्त “तपस्वि पद भी अत्यधिक चमत्कारकारी है, क्योंकि यदि 
किरात यहाँ केवल अर्जुन के लिए किसी विशेष वाचक पद का प्रयोग करता 
तो वह चमत्कार न आ पाता जो सामान्य वाचक 'तपस्वि' पद से आ 
गया है । ) 

यथा वाट 


कस्त्वं ज्ञास्यसि मा स्मर स्मरसि मां दिष्टया किमभ्यागत- 

स्त्वासुन्माद्यितुं कथं ननु बलात्‌ किं ते बलं पश्य तत्‌ | 

पश्यामीत्यभिधाय पांवकझुचा यो लोचनेनेव तं 

कान्ताकण्ठनिषक्तबाहुमदहत्तस्मे नमः शूलिने ॥ ३३ ॥ 

अथवा जैसे ( इसी पर्याय वक्रता का दूसरा उदाहरण )--( जिस समय 
देवराज इन्द्र के अनुरोध से कामदेव भगवान्‌ शङ्कर की समाधि भङ्ग करने 
के लिए उनके पास जाता है, उसी अवसर पर काम और शङ्कर की परस्पर 
नाट्यपूर्ण वार्ता का वणन कवि प्रस्तुत करता. है कि--) ( शङ्कर- ) तु. कोन 
है रे? ( काम० ) अभी ( अपने आप ) मुझे जान जाओगे ( उतावळे मत 
बनो ) ( शङ्कर ) अरे ( धूत ) काम ! तू मेरा स्मरण करता है? (या 
नहीं जो मुझे अभी पता ळगवाने आया है) ( काम० ) हाँ हाँ बड़े प्रेम से 
(मुझे आपकी याद आ रही है) (शङ्कर) तो फिर यहाँ किंस लिए 
आया है ?'(काम०)-तुम्हें उन्मत्त बनाने के लिये ! (शङ्कर)-सो केसे (काम०) 
अरे बछपर्वक ( ओर कैसे ) शङ्कर-( वाह) कौन सा है तेरा वह बल 
( जिसके भरोसे उछल रहा है) काम०-( हहह मेरा बल जानना चाहते हो 
तो ) देखो शङ्कर-( आ दिखा अब तेरा वल ही में देखता हूँ ऐसा कहकर 
जिन्होंने आगः उगलने वारे ( अपने ललाट के ) नेत्र से ही. अपनी प्रियतमा 
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के गले में बाँह डाले हुए उस ( कामदेव ) को जला दिया । उन त्रिशूल को 
धारण करने वाले ( भगवान्‌ शङ्कुर ) को प्रणाम है ॥ ३३ ॥ 

अत्र परमेश्वरे पयोयसहस्जेष्वपि संभवत्सु “शूलिने? इति यत्मयुक्त 
तत्रायससिप्रायो यत्तस्मे भगवते नमस्कारव्यतिरेकेण किमन्यद्भि- 
धीयते । यत्तत्तथाविधोत्सेकपरित्यक्तविनयवृत्तः स्मरस्य कुपितेनापि 
तदभिमतावलोकब्यतिरेकेण तेन सततसंनिहितशूलेनापि कोपसमुचित- 
मायुघम्रहणं नाचरितम्‌ । लोचनपातसात्रेणेब कोपकायेकरणाद्भगवतः 
प्रभावाविशयः परिपोषितः । अत एव तस्मे नामोऽस्त्विति युक्तियुक्ततां 
प्रतिपद्यते । | 

यहाँ भगवान्‌ शङ्कर के वाचकः हजारों पर्यायो के सम्भव होने परभी 
कवि ने जो “शूलिनः ( त्रिशूलधारी ) पर्याय पद को प्रयुक्त किया है उसका 
आशय यह है कि उन ऐब्वर्यशाली शङ्कर के लिए नमस्कार के अलावा ओर 
कहा ही क्या जा सकता. है क्योंकि उस प्रकार की धृष्टता से विनम्रता का 
परित्याग कर देने वाले कामदेव पर क्रद्ध हो जाने पर भी एवं निरन्तर 
त्रिशळ को धारण किए रहने पर भी उन्होंने उस ( कामदेव ) के अभिमत 
दर्शन से भिन्न अपने क्रोध के अनुरूप हथियार नहीं उठाया । ( अर्थात्‌ यदि 
वे चाहते तो अपने त्रिशुल से काम का कामतमाम कर देते लेकिन फिर भी 
उन्होंने उसकी ओर केवल देखा ही था जैसा कि अपने स्वयं कहा था कि 
यदि मेरा बल देखना है तो देखो ( पश्य )। इसीलिए कुन्तक ने तदभिमत 
शब्द को प्रयुक्त किया है--जिसकी कि व्याख्या करना ही आचाय विश्वेश्वर 
जी भूल गए । ) साथ ही केवल देखने भरसे ही ( कामको भस्म कर 
देने से ) क्रोध का कार्यं सम्पन्न हो जाने के कारण भगवान्‌ शङ्कर के प्रताप 
का उत्कर्ष और भी अधिक पुष्ट हो गया है । अतः उन को नमस्कार हैं, यह 
कथन अत्यन्त ही समीचीन प्रतीत होता है । ( इस प्रकार इस उदाहरण म 
“शूनः? शब्द के प्रयोग से पर्यायवक्रता परिपुष्ट हुई है ) । 


` अयमपरः पद्पूवौर्धवक्रताहेतुः पयौयः- यसतस्यातिशयपोषकः | 
तस्यामिधेयस्याथेस्यातिशयसुत्कषे पुष्णाति यः स तथोक्तः | यस्मात्‌ 
सहज सौकुमायेलुभगोऽपि पदार्थस्तेन परिपोषितातिशयः सुतरां सहृदय- 
हृदयहारितां प्रतिपद्यते । यथा 
( २ ) पदपूर्वाद्धवक्रता का कारण यह पा पर्याय ( प्रकार ) है--जो 
उसके अतिशय को पुष्ट करने वाला है। उस य अर्थ के अतिशय अर्थात्‌ | 
उत्कर्ष का जो पोषण करता है वह ( अभिधेय के उत्कष को पृष्ट करने वाला 
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पर्याय कहा जाता है ) । क्योंकि अपनी सहज कोमलता से रमणीय भी पदार्थ 
उस ( पर्याय ) के द्वारा परिपुष्ट किए गये उत्कर्ष से युक्त होकर सहृदयों का 
अत्यन्त मनोहारी बन जाता है । जेसे-- 


संबन्धी रघुभूभुजां मनसिजव्यापारदीक्षाशुम- 

गौराङ्गीवदनोपमापरिचितस्तारावधूवल्लभः । 

सद्योमाजितदाक्षिणात्यतरुणीद्न्ताबदातद्यति- 

श्चन्द्रः सुन्दरि हश्यतामयमितश्चण्डीशचूणामणिः॥ ३४ ॥ 

बाल रामायण के ददाम अङ्क में? पुष्पक विमान द्वारा लङ्का से अयोध्या 
को आते समय राम सीता से चन्द्रमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि- हे 
सुन्दरि सीते ! इधर रघुवंशी नुपों के सम्बन्धी, मदन व्यापार सम्बन्धी मन्त्रो 
के उपदेष्टा, गोर वर्ण अङ्गों वाली रमणियों के मुखों के साहइय के लिए 
विख्यात, ताराङ्गनाओं के प्रियतम तथा तत्काल मांजे गये दक्षिण प्रदेश की 
युवतियों के दातों के. समान सफेद छवि वाले, अम्बिकेश के शिरोरत्न इस 
चन्द्रमा को देखो ॥ ३४॥ 

टिपपणी-यह बाल रामायणके दशम अङ्क का ४१ वाँ इलोक है । किन्तु 
वहाँ इसका प्रथम चरण चतुर्थ चरण के रूप में आया है एवं पद्य का प्रारम्भ 
'गोराङ्गी*''' इत्यादि द्वितीय चरण से होता है। 


अत्र पयोयाः सहजसौन्दयेसंपदुपेतस्यापि चन्द्रमसः सहृदयहृद्या- 
ह्रादकारणं कमप्यतिशायसुत्पादयन्तः पदपूवीर्धेवक्रतां पुष्णन्ति | तथा 
च रामेण रावणं निहत्य पुष्पकेण गच्छता सीतायाः सबिस्म्भं स्वैरः 
कथास्वेतद्भिधीयते यच्चन्द्रः सुन्दरि दृश्यतामिति, रामणोयकमनो- 
हारिणि सकललोकलोचनोत्सबश्चन्द्रमा बिचार्यतामिति । यस्मात्तथा- 
बिधानामेब ताइशः समुचितो विचारगोचरः । संबन्धी रघुभूसुजा- 
मित्यनेन चास्माकं नापूर्वो बन्धुरयमित्यबलोकनेन संमान्यतामिति 
प्रकारान्तरेणापि तद्विषयो बहुमानः प्रतीयते । रिष्टश्च तदतिशाया- 
धात्तप्रवणत्वमेवात्मनः प्रथयन्ति | तत एब च प्रस्तुतमथ प्रति प्रत्येकं 
प्रथक्त्वेनोत्कषेप्रकटनात्पयोयाणां बहूनामप्यपौनरुक्त्यम्‌ | तृतीये पादे 
बिशेषणवक्रता विद्यते, न पयौयवक्रत्वम्‌ । 

यहाँ पर पर्याय ( शब्द ) स्वभावत्रत रमणीयता की सम्पत्ति से सम्पन्न भी 


।। चन्द्रमाके, सहृदयों के हृदयों के आनम्द के हेतुभूत किसी ( अपूव ) 


अतिशय की सृष्टि करते हुए पदपूर्वाद्धं वक्रता का पोषण करते हैं। जैसे कि 


छड्भापति रावण का वध कर ( अयोध्यः के लिये ) पुष्पक विमान से प्रस्थान, 
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किए हुए राम (मार्ग में ) सीता की स्वच्छन्द वार्ता के प्रसङ्ग में यह कहते - 
हैं कि- हे सुन्दरि | चन्द्रमा को देखो । अर्थात्‌ सौन्दर्यं के कारण मनोहारिणि 
सीते | समस्त लोक के नेत्रों को आनन्दित करने वाले चन्द्रमा का विचार 
करो । क्यो उसी प्रकार के लोगों का वह भलीभांति विचार का विषय बन सकता 
है । ( तात्पर्यं यह कि सोने का पारखी जोहरी हो हो सकता हैं | किसी की 
विद्वत्ता का विचार कोई विद्वान्‌ ही कर सकता है। अतः तुम्ही इस सुन्दर 
चन्द्रमा का विचार कर सकती हो क्योंकि तुम स्वयं सुन्दर द्वो। यही 'सुन्दरि' 
पर्याय की वक्रता है । ) 'रघुवंशी राजाओं का यह सम्बन्धी है” इससे “यह 
कोई हमारा नवीन स्वजन नहीं ( अपितु प्राचीन ही है ) अतः इसकी ओर 
देखकर इसके प्रति सम्मान प्रकट करो, ऐसा दूसरे ढङ्गसे भी चन्द्रमा के 
विषय में सम्मान का बोध होता. है । (भाव यह कि यह केवल सुन्दर है अतः 
इसे सम्मान प्रदान करो यही बात नहीं है, अपितु यह हमारा प्राचीन बन्धु 
भी है इस लिये दर्शन से इसे.सम्मानित करो ) तथा शेष ( मनसिजव्यापार- 
दीक्षागुरुः इत्यादि ) शब्द उस ( चन्द्रमा ) के उत्कर्ष को धारण करने की 
अपनी तत्परता को ही प्रकट करते हैं।. ( अर्थातु चन्द्रमा के उत्कप को व्यक्त 
करते हैं) और इसी लिए प्रस्तुत अर्थ ( चन्द्रमा ) के प्रति अलग-अलग (उसके) 
अतिशय की प्रतीति कराने से बहुत से पर्याय भी पुनरुक्त से नहीं प्रतीत 
होते । ( उक्त 'सम्बन्धी रघुमुम्नुजाम्‌-' इत्यादि पद के ) तृतीय चरण ( सद्यो- 
मार्जितदाक्षिणात्यतरुणीदन्तावदातद्युतिः') में 'विशेषणवक्रता? है, “पर्याय- 
वक्रता? नहीं । 


दिध्पणो--आचार्थ ने तृतीय चरण में विशेषणवक्रता' बताई है। 
शेष में पर्यायवक्रता । विशेषणवत्रता का स्वरूप--जैसा कि इसी उन्मेष की 
१५वीं कारिका में बताया जायगा--इस प्रकार है- “जहाँ विशेषण के 
माहात्म्य से क्रिया रूप अथवा कारकरूप वस्तु 'की रमणीयता उद्घासित होती 
हे . वहाँ 'विशेषणवकऋता' होती है ।” इस प्रकार उक्त पद्य का 22 चरण 
चन्द्रमा के पर्याय के रूप में नहीं प्रयुक्त हुआ है वह केवल विशेषण रूप में 
ही प्रथुक्त दै क्योंकि-- तत्काल मन्जन किए गये दक्षिण प्रदेश की युवतियों 
के दाँतों की तरह सफेद कान्ति वाला? “केवल चन्द्रमा को सफेदी से विशिष्ट 
बताता है अतः उसका पर्याय नहीं है और इसके प्रयोग से जो चमत्कार 
आया वह. विशेषण की ही वक्रता होगी । जब कि “चण्डीबाचुडामणि?, 
“तारावधूवल्कभः? इत्यादि पद चन्द्रमा के पर्यायवाची - रूप में प्रयुक्त हैँ । 
अतः उनसे जो सौन्दय प्रतीति हुई वह 'पर्यायवक्रता' होगी । कडी 
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अयप्रपरः पयोयप्रकारः पदपूवोर्थवक्रतानिबन्धनः--यस्तदलं- 
कत्तुमीश्वरः | तदभिधेयलक्षणं वस्तु विभूषयितुं यः प्रभवतीत्यर्थः । 
कस्मात्त--रम्यच्छायान्तरस्पशात्‌ । रम्यं रमणीयं यच्छ्ञायान्तर 
बिच्छित्त्यन्तरं शिलिष्टत्वादि तस्य स्पशोत्‌ , शोभान्तरप्रतीते रित्यर्थः | 
कथम्‌-स्वयं विशेषणेनापि । स्वयमात्मनैव, स्वविरोषण भूतेन 
पदान्तरेण वा । तत्र स्वयं यथा-- 

( ३ ) पदपूर्वाद्ववक्रता के हेतुभूत पर्याय का यह अन्य भेद है कि-- 
जो ( पर्याय ) उसे अलङ्क्कत करने में सामर्थ्यवान है अर्थात्‌ उस अभिधेय 
रूप वस्तु को मण्डित करने में समथ होता है। किससे ( मण्डित करने में )-- 
रमणीय दूसरी शोभा के स्पशं से। रम्य अर्थात्‌ मनोरम जो दूसरी छाया 
अर्थात्‌ डिलष्टता आदि अन्य कान्ति उसके स्पशं से। तात्पर्यं यह कि दूसरों 
शोभा की प्रतीति से ( मण्डित करने में समर्थ होता है )। केसे ( समर्थ 
होता है ) स्वयं तथा विशेषण से भी। स्वयं अर्थात्‌ अपने आप अथवा 
अपने विशेषण रूप अन्य पदाथ के द्वारा ( अभिधेय को विभूषित करने में) 
समथ होता है । उनमें स्वयं जेसे ( अभिधेय को विभूषित करता है उसका 
उदाहरण )-- 


इत्थं जडे जगति को नु ब्रुहत्प्रमाण- 

कणे:करी नन भवेदू ध्वनितस्य पात्रम्‌ | 

इत्यारतं मटिति योऽलिनमुन्ममाथ 

मातङ्ग एव किमतः परसुच्यतेऽसौ॥ ३४ ॥ 

इस तरह के जड़ संसार में ( हमारे ) शब्दों का पात्र कौन हो. सकता 

है सम्भवतः बहुत बड़े आकार वाले कानों वाला हाथी ही हो सकता है इसी 
से आये हुए भ्रमर को जिसने तुरन्त ही .मसळ डाला अतः वह मातङ्ग 
( चाण्डाल ) ही है; इससे अधिक और उसे. क्या कहा जा सकता है ॥ ३५ ॥ 


अत्र “मातङ्ग-शब्दः प्रस्तुते वारणमात्रे ` प्रवतेते । शिष्टया : वृत्त्या 
चण्डाललक्षणस्याप्रस्तुतस्य वस्तुनः प्रतीतिसुरपादयन्‌ रूपकालंकारः 
च्छायासंस्पशोदू गौबोहीक इत्यनेन न्यायेन सादृश्यनिबन्धनस्योपचा रस्य 
संभवात्‌ प्रस्तुतस्य बस्तुनस्तत्त्वमध्यारोपयन्‌ पयीयवक्रतां पुष्णाति | 
यस्मादेवंविधे विषये प्रस्तुतस्याप्रस्तुतेन संबन्धोपनिबन्धो : रूपकालंकार- 
द्वारेण.कदाचिदुपमामुखेन वा | यथा 'स एवायं’ स इबाय? मिति वा। 

यहां. पर “मातङ्ग', शब्द ( अभिधावृत्ति ` से प्रकरण द्वारा: अभिधाःके 
केवल हाथी रूप अथ्रे 'में ही: नियन्त्रित हो जाने से.) प्रस्तुतः (.बण्समानः) 
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केवल हाथी का बोध कराता है। परन्तु शेष बची हुई ( लक्षणा ) वृत्ति के 
द्वारा “चाण्डाल' रूप अप्रस्तुत वस्तु का बोध कराता हुआ ख्पकालड्टार की 
शोभा के स्पर्श से 'गोर्वाहीक:? में प्रयुक्त न्याय से साइइय के कारण उपचार 
के सम्भव होने से प्रस्तुत ( वारण रूप ) वस्तु में उस ( चाण्डाल रूप 
अप्रस्तुत वस्तु के) भाव का आरोप करता हुमा पर्यायवक्रता' का पोषण 
करता है । क्योंकि इस प्रकार ( साहश्यभूला लक्षणा ) के विषय में प्रस्तुत के 
अप्रस्तुत के साथ सम्बन्ध को कभी रूपकालङ्कार के हारा अथवा कभी 
उपमाळङ्कार के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे ( उसमें ( सः) ओर 
इसमें ( अयम्‌ ) सादृश्य का बोध या तो) “बह्‌ ही यह है” इस प्रकार 
( रूपकके द्वारा ) अथवा “यह उसके समान है! इस प्रकार ( उपमा के द्वारा 
कराया जा सकता है । ) 


टिप्पणी--इस स्थल की व्याख्या करते समय कवि ने कुछ ऐसे प्रयाम 
किए हैं जो अधिक व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं। उनमें हम एक एक की 
व्याख्या प्रस्तुत करते हैं । 

१. 'सातङ्ग’ शब्द केवल प्रस्तुत 'हाथी' अथं का बोध कराता 
हे । इसका तात्पर्यं यह है कि यद्यपि 'मातङ्ग' शब्द का अथं 'हाथी' एवं 
“चाण्डाल' दोनों है । दोनों ही सङ्घेतित अर्थ हैं। सङ्धेतित अर्थ का बोध 
कराने वाळी शक्ति अभिधा वुत्ति कहलाती है । जेसा कि साहित्यदपणकार 
के शब्दों में-'तत्र सङ्केतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा' ॥ २।४॥ यही 
सर्वप्रथम प्रवृत्त होती है । किन्तु जहाँ एक शब्द में अनेक अथां का सङ्घेत 
रहता है वहाँ किसी विशेष अर्थ का बोध कराने में अभिधा का निम्न हेतुओं 
से नियन्त्रण हो जाता है । वे हेतु है-- 

“संयोगो विप्रयोगश्च साहचय विरोधिता । 

अथः प्रकरणं लिङ्गं दाव्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 

. सामध्यंमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः। | 
शब्दार्थस्यान वच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥”? इति ॥ 

. यहाँ हमें अभिधा का ,प्रकरण से किसी मर्थ में केसे. नियन्त्रण होता है 
इस पर विचार करना है । जैसे कोई भृत्य अपने: स्वामी से कहता है कि “सवं 
जानाति. देवः 1” यहाँ प्रकरण के कारण देव शब्द का 'आप” अथे में 
नियन्त्रण हो जाता है । अर्थात्‌ अमिधा केवल “आप” अर्थ का ही बोध करा 
कर क्षीण हो जाती. हैं। “उसी 'प्रकार'यहाँ प्रकरण अमरर:एवं हाथी(का ही 
प्रस्तुत है इस लिये अभिधा काः मातङ्ग .शब्द के द्वाराः हाथी . अर्थः देने में 
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नियन्त्रण हो जाता है। वह दूसरा चाण्डाल रूप अर्थ नहीं दे सकती । इसीं 
लिए कहा गया है कि 'मातङ्क' शब्द यहाँ केवल प्रस्तुत हाथी का ही बोध 
कराता है । 

२. शिष्ट वृत्ति के द्वारा चाण्डाल रूप अप्रस्तुत वस्तु की प्रतीति 
कराता हुआ 

यहाँ आचाय विश्वेश्वर जीने डा० डे के पाठको अशुद्ध बताते हुए 
'शिष्टया” के स्थान पर “डिलष्ठया' पाठ को समीचीन बताया है । वस्तुतः वह भ्रांति 
है । क्योंकि ( १ ) 'हिलट्टा? नाम की कोई वृत्ति नहीं होती। ( २) 'गोर्वाहीक: 
में दिलष्टता का लेश भी नहीं है। क्योंकि गीर्वाहीकः रिलष्टता का उदाहरण 
नहीं {अपितु ' सादुश्यसूला लक्षणा का उदाहरण है। यहाँ ग्रन्थकार ने जो 
'गोर्बाहीक:' न्याय को प्रस्तुत किया है उससे स्पष्ट है कि वह लक्षणा वृत्ति 
को स्वीकार करते. हैं। लक्षणा का क्षेत्र अभिधा के वाद आता है। इस 
प्रकार उक्त उदाहरण में “मातङ्ग' का. 'हाथी? रूप अर्थ देकर अभिधा तो 
कृतार्थ हो जाती है । वह दूसरा अर्थ दे नहीं सकती । 

अतः शेष बचती है लक्षणा वृत्ति। इसी के लिये ग्रन्थकार ने 'शिष्टया वृत्त्या” 
कहा है.। -लक्षणा का लक्षण “काव्यप्रकाश” में दिया गया है--“मुख्यार्थवाघे 
तद्योगे रूढितोऽथ ' प्रयोजनात्‌ । अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता 
क्रिया ॥7 २।९॥ अर्थात्‌ मुख्यार्थं का बाध -होने पर, : उस ( मुख्यां ) के . 
साथ सम्बन्ध, होने. पर रूढि. अथवा प्रयोजन के कारण जिसके द्वारा अन्य 
अर्थ लक्षित होता है वह आरोपित व्यापार लक्षणा कहा जाता है॥ . 

वह लक्ष्याथं का अभिधेयाथ के साथ सम्बन्ध ५ प्रकार का होता है जेसा 
कहा गया है— | 

अभिधेयेन -सामीप्यात्‌ सारूप्यात्‌ समवायतः । 

वेपरीत्यात्‌ क्रिमायोगाल्लक्षणा पञ्चधा मता ॥ 

ग्रन्थकार ने यहाँ गोर्वाहीकः के न्याय को प्रस्तुत किया है। गोर्वाहीकः 
का सिखन्त मम्मट के शब्दों में इस प्रकार है-- 

१. अत्र हि स्वाथंसहचारिणो गुणा जाडयमान्दयादयो लक्ष्यमाणा अपि 
गोशब्दस्य परार्थाभिधाने प्रवुत्तिनिमित्तत्वमुपयान्ति इति केचित्‌ । 

२. स्वार्थसहचारिंगुणाभेदेन पराथगता गुणा एव लक्ष्यन्ते न परार्थामिः 


. धीयते इत्यन्ये । 


३. साधारणगुणाक्चयत्वेन पराथ एव लक्ष्यते इत्यपरे । 
. ` तीसरा सिद्धान्त ही मम्मट को मान्य दै । 
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एष एव च राद्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्गथस्य पदश्वनेर्बिषयः, 
बहुषु चेवंविधेषु सत्सु वाक्यध्वनेवौ । यथा-- ; 


कुसुमसमययुगमुपसंहरन्न॒त्फुल्लमल्लिकाधवलादूदासो व्यजस्भत 


चतु 


ग्रीष्माभिधानो महाकालः ॥ ३६ ॥ 

यही ( पर्यायवक्रता का तीसरा भेद ध्वनिवादियों के अनुसार उक्त 
उदाहरण की भाँति एक पर्याय पद के प्रयुक्त होने पर ) ` शब्दशक्तिमूल 
अनुरणन रूप व्यंग्य के पदध्वनि का विषय होता है। अथवा इसी प्रकार के 
अनेकों ( पर्यायों ) के ( प्रयुक्त होने पर वाक्यध्वनि का विषय होता है। 
जैसे ( वाक्यध्वनि का उदाहरण )-- 


वसन्त युग का उपसंहार करते हुए खिली हुई बेला के उज्ज्वल अट्टहास 
वाला ग्रीष्म नामक दीर्घकाल आ गया। ( व्यंग्याथ-कुसुमसमय तुल्य युग 
को समाप्त करता हुआ खिले हुए वेला के फूल की तरह सफेद अट्टहास वाळे 
यमराज ने जेंमाई ली ) ॥ ३६ ॥ | 
यथा-- 


वृत्तेडस्मिन्‌ महाप्रलये घरणीधारणायाघना त्वं शेष: इति ॥ ३७॥ 
और जैसे ( सिंहनाद के कथनानुसार हर्षचरित के प्रक्रान्त पक्ष में ) उत्सबों 
के इस सवतः विनाश के संघटित'हो जाने पर साम्राज्य के सम्हाळने के लिए 
अब तुम्हीं अवशिष्ट हो । ( व्यंग्याथ पक्ष में ) इस महाप्रलय के हो. जाने पर 
( अर्थात्‌ दो दिक्पालों और दिग्गजों के समाप्त हो जाने पर ) इस वसुन्धरा 
के धारण के लिए शेषनाग ही रह जाते हैं। ( यह दूसरा अर्थ ध्वनिवादियों 
के अनुसार उपमाध्वनि को प्रस्तुत करता है) ॥ ३७॥ | 
अत्र युगादयः शब्दा प्रस्तुताभिधानपरत्वेन प्रयुञ्यमानाः सन्तो5प्य- 
प्रस्तुतवस्तुप्रतीतिकारितया कामपि काव्यच्छायां समुन्मीलयन्तः 
प्रतीयमा नालंकारव्यपदेशभाजनं भवन्ति ॥ क 
यहाँ पर युग आदि शब्द को . प्रकाशित करने में लगे होने के कारण 
प्रयोग में लाये जाते हुए भी आक्रान्त वस्तु का बोध कराने वाले के रूप में 
एक अनिर्वचनीय काव्यशोभा को उन्मीलित करते हुए प्रतीयमान अलङ्कार 


ww 


की संज्ञा के पात्र बनते हैं । र 

विशेषणेन यथा-- 
सुस्निग्धमुग्धधवलोरुदश॑ विदरध- १1% जक! 
मालोक्य यन्मधुरमद्य बिलासदिग्धम्‌।  :  " › 
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भस्मीचकार मदनं ननु काष्ठमेव 
तन्ननमीश इति वेत्ति पुरन्ध्रिलोकः ॥ ३८ ॥ 


विशेषण के द्वारा जेसे-- 


कामिनी समुदाय ने स्नेहमयी सुन्दर इवेत और विशाल आँखों वाले 
सथा सरस मदिरा के कारण उत्पन्न श्यंगार हावों से परिपूर्ण विदग्ध नायक 
को देखकर "शिवजी ने निश्चित रूप से मदन नामक काठको ही जला 
दिया था? ऐसा निश्चय किया ॥ ३८ ॥ 


अत्र काष्ठसिति विशेषणपदं वण्यंमानपदाथोपेक्षया मन्मथस्य 
नीरसतां प्रतिपादयद्‌ रम्यच्छायान्तरस्परिरलेषच्छायामनोज्ञविन्यास- 
_ परमस्मिन्‌ वस्तुन्यप्रस्तुते मदनाभिधानपादपलक्षण प्रतीतिस्चुरपादयदू 
 रूपकालंकारच्छायासंस्पशीत्‌ कामपि पयोयबक्रतामुन्मीलयति । 


यहाँ पर 'काष्ठम्‌' यह विशेष पद वर्णन के विषयभूत पदाथ के प्रति 
अपेक्षा होने के नाते मन्मथ की नीरसता को प्रकाशित करते हुए और 
रमणीय दूसरी कान्ति का स्पश करने वाले इलेष की शोभा के कारण सुन्दर 
विन्यास से उत्कष को पाने वाला होकर इस अप्रस्तुत मदन नामक वृक्ष 
रूपी वस्तुं के विषय में बोध को उत्पन्न कराते हुए रूपक नामक अलंकार 
की शोभा के स्पश के कारण एक अंदुभुत पर्यायवक्रता को प्रस्तुत 
करता है । 


अयमपरः परयोयम्रकार्‌ः, पद्पूवोधेवक्रतायाः कारणम्‌ 
स्वच्चायोत्कर्षपेशलः । . स्वस्यात्मनश्छाया कान्तियो सुकुमारता 
तदुत्कर्षण तदृतिशयेन यः पेशलो हृदयहारी | तदिदमत्र तात्पयेमू-- 
यद्यपि वरण्यमानस्थ वस्तुन प्रकारान्तरोज्ञासकत्वेन 
च्यवस्थितिस्तथापि परिर्पन्दसोन्द्येक्षंपदेब सहृदयहृदयहारितां 
प्रतिपद्यते | यथा 
(४ ) 'वदपूर्वाद्धवक्रता' का हेतु यह अन्य पर्याय का भेद है कि--जो 
अपनी कान्ति के उत्कष से मनोहर होता दै । स्वच्छाया अर्थात्‌ अपनी जो 
कान्ति अथवा सुकुमारता है उसके उत्कर्ष अर्थात्‌ आधिक्य से पेशल अर्थात्‌ 
मनोरम ( पर्याय )। तो इसका भाव यह है कि--यद्यपि घणेन की जाती हुई 
वस्तु की स्थिति दूसरे प्रकार को उत्पादित करने वाली के रूप में होती है 
फिर भी उसकी स्वाभाविक सोन्द्य-सम्पत्ति ही सहृदयों के हृदय को आइष्ट 
कर छेने बाली हो उठती है । जेसे-- 
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इत्थसुत्कर्यांत ताण्डवलीलापण्डिताब्धिलह्रीशुरुपादेः । 
उात्थतं विषमकाण्डकुदुम्बस्यांशुभिः स्मरवतीविरहो माम्‌ ।। ३६ ॥ 


स्मरवती ( प्रियतमा ) का विरह तृत्यलोला निपुण सागर की लहरियों 


_ की प्रशस्त आचाय पंचवाण के मित्र चन्द्र की किरणों के कारण इस तरह 


उठ पड़े हुए मुझको व्याकुल किए दे रहा है॥ ३९॥ 
अत्रेन्दुपयायो 'बिषमकाण्डङुटुम्ब-शब्दः कविनोपनिबद्धः । 


यस्मान्सृगाङ्कोदयद्वेषिणा विरहविधुरह्ृदयेन केनचिदेतदुच्यते । 


यद्यसप्रसिद्धोऽप्यपरिम्लानसमन्बयतया प्रसिद्धतमतायुपनीतस्तेन 
प्रथमतरोल्लिखितत्वेन च चेतनचमस्कारितामबगाहते । एष च 
स्वच्छायोत्कषपेशलः सह जसौकुमायंसुभगत्वेन नूतनोज्लेखबिलक्षणत्वेन 


'च कविभिः पयौयान्तरपरिहारपूर्वेकमुपव्ण्यते । यथा-- 


यहाँ कवि ने चन्द्रमा के ( वाच ) पर्याय के रूप में 'विषमकाण्डकुट्रम्ब'- 
शब्द को उपनिबद्ध किया है। ( तात्पर्यं यह कि 'विषमकाण्डकुद्ुम्ब' शब्द 
चन्द्रमा का पर्यायवाची नहीं है किन्तु जिस प्रकार से विषम काण्डों अर्थात्‌ 
५ वाणों वाला कामदेव विरहियों को कष्ट पहुंचाता है उसी प्रकार चन्द्रमा भी 
उनके लिए कष्टदायक होता है इसी लिए चन्द्रमा को कामदेव का कुटम्बी 
उसका स्वजन बताया गया है ) क्योंकि ( प्रियतमा के ) विरह से विकल 
हृदय चन्द्रोदय से वेर रखने वाला कोई ( विरही ) कह रहा है। क्योंकि 
यह ( शब्द चन्द्रमा के पर्याय रूप में ) प्रख्यात न होते हुए भी अछूते सम्बन्ध 
के कारण अत्यन्त ख्याति को प्राप्त कराया गया है अतः सबंप्रथम ( चन्द्र के 
पर्याय रूप में ) उल्लिखित अथवा प्रयुक्त होने के कारण प्राणियों को 


आनन्दित करता है। तथा अपनी ही शोभा के आधिक्य से मनोहर इस . क 


( पर्याय ) का अपनी स्वाभाविक सुकुमारता से रमणीय होने के कारण एवं 


अभिनव उल्लेख से विलक्षण होने के कारण कविजन दुसरे पर्यायो का परित्याग 
“क्र प्रयोग करते हैं । जेसे-- | 


कृष्णकुटिलकेशोति वक्तव्ये यमुनाकल्लोलवक्रालकेति । यथा वा 
गौराङ्गीवदनोपमापरिचित इत्यत्र वनितादिवाचकसहरूसद्भावेडपि 
गौराङ्गीत्यसिघानमतीवरसणीयम्‌ । 

काले एवं टेढ़े वालों वाली” कहने के लिए 'कालिन्दी कल्लोल यमुना 


“की तरङ्गों के समान कुल्चित चुणंकुन्तलों वाली” कहा जाय । अथवा जेसे-- " 


( पहले उदाहरण संख्या २।३४ पर उद्धृत सम्बन्धी रघुभग्नुजा-इत्यादि 


'पद के द्वितीय चरण ) 'गौराङ्गीवदनोपमापरिचित? में (खी के वाचक) | 
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बनिता आदि हजारों पर्यायों के होने पर भी ( कवि द्वारा प्रयुक्त ) 'गौराङ्गी” 
यह कथन ग्राम्य न होने के कारण अत्यन्त ही मनोहर है । 


अयमपरः पयोयप्रकारः पदपूवोधेवक्रताभिधायी--असंभाव्याथे 
पात्रत्वगम यञ्चाभिघीयते । बण्येमानस्यासंभाव्यः संभावयितुमशक्यो 
यो5थं; कश्रित्परिस्पन्द्स्तत्र पात्रत्वं भाजनत्वं गर्भा 5भिप्रायो यत्राभि 
घाने तत्तथाविधं कृत्वा यश्चामिधीयते भण्यते । यथा-- 

( ५ ) 'पदपूर्वाद्धबक्रता का प्रतिपादक यह अन्य (:पाचवाँ ) पर्याय 
का भेद. है कि--जो ( पर्याय ) असम्भाव्य अर्थ के पात्र होने के अभिप्राय 
वाला कहा जाता है । वर्णित की जाने वाली वस्तु का असम्भाव्यमान अर्थात्‌ 
जिसकी सम्भावना नहीं की जा सकती है ऐसा जो अर्थ अर्थात्‌ कोई विशेष 
धमे होता है उसका पात्र अर्थात्‌ भाजन होने का गर्भे अर्थात्‌ अभिप्राय जिस 
कथन में निहित होता है वह उस प्रकार का जो पर्याय कहा जाता है ।. 
अलं महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यज्जमितो बृथा स्यात्‌ । 

न पादपोन्मूलनशक्ति रंहः शिलोच्यये मूच्छेति मारुतस्य ॥ ४० ॥ 


( रघुवंश महाकाव्य में राजा दिलीप का गुरुकी गाय के रक्षार्थ 


तरकश से बाण निकालते समय उसी में हाथ फॅस जाने पर सिंह राजा सेः 
कहता है कि ) है पृथ्वीपते ! अब ( इस गाय को मेरे चज्भुल से बचाने के 
लिए ) आपका ( मुझ पर बाण चलाने का) प्रयास व्यथ है, ( क्योंकि.) 
इधर ( तेरे ऊपर ) फेंका गया (आप.का ) शत्र निष्फल हो जायगा। जेसे 
( विशाल ) वृक्षों को उखाड़ फेंकने में समर्थ भी हवा का वेग पहाड़ परः 
मूच्छित हो जाता है ( पहाड़ को नहीं उखाड़ पाता ) ॥ ७० ॥ 


अत्र महीपालेति राज्ञः सकलप्थ्तवीपरिरक्षणमपौरुषस्यापि तथा- 


विधप्रयत्नपरिपालनीयशुरुगोरूपजीवमात्रपरित्राणासामथ्य स्वप्ने 


ऽप्यसंभाबनीयं यत्तत्पात्रत्वगभमामन्त्रणसुपनिबद्धम्‌ । 


यहाँ पर 'महीपाळ' ऐसा सम्बोधन पद समस्त वसुन्धरा की भलीभाँति 
रक्षा करने में समर्थ पराक्रम वाले राजा की जो स्वप्न में भी सम्भावित न किए 
, जा सकनेवाली उस प्रकार के प्रयत्नों से सम्यक्‌ पालन किये जाने 
योग्य गुर की गाय रूप केवल एक ही प्राणी की भी रक्षा करने में 
असमथता है, उसकी पात्रता के अभिप्राय से युक्त रूप में प्रयुक्त हुआ है । 

' ( अर्थात्‌ राजा को सम्पूर्ण पृथ्वी का रक्षक बता कर उनका उपहास किया 
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जा रहा है कि आप हैं तो महीपाल लेकिन एक गाय की भी रक्षा नहीं कर 
सकते । इसी राजा के असामर्थ्य को ही सूचित करने के लिए इस पद को 
भ्रयुक्त किया गया है। ) 


यथा चा-- 


भूतानुकम्पा तव चेदियं गौरेका भवेत्‌ स्वस्तिमती त्वदन्ते । 
जीवन्‌ पुनः शश्वदुपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेब पासि ॥ 9१॥ 


अथवा जेसे ( इसका दूसरा उदाहरण )-- 


( उसी दिलीप एवं सिंह संवाद में से यह पद्य भी उद्धृत है। . जब 
राजा अपने प्राणों का उत्सगे कर उस गाय की रक्षा करने को तैयार हो जाते 
हैं तो सिंह राजा से कहता है कि ) 


यह ( इस गाय की रक्षा के हेतु तुम्हारा अपने प्राणों का उत्सर्ग कर 
देना ) यदि तुम्हारी जीवों पर कृपा है, ( तो भी तुम्हारे प्राणों का उत्सर्ग 
ठीक नहीं क्योंकि ) तुम्हारा विनाश हो जाने पर, यह अकेली ही गाय 
कल्याणमती हो सकेगी। जब कि हे प्रजापति ! आप जीवित रहते हुए 


. हमेशा पिता के समान ( तमाम ) प्रजाओं को उपद्रवों ( अथवा विपत्तियों ) 


से बचाओगे । ( अतः केवल एक ही गाय के लिए तुम्हारा प्राणपरित्याग 
ठीक नहीं ) ॥ ४१ ॥ , 


अत्र यदि प्राणिकरुणाकारणं निजञप्राणपरित्यागमाचरसि तदप्य- 
युक्तम्‌ | यस्मात्त्वदन्ते स्वस्तिमती भवेदियमेकेब गोरिति त्रितयमप्य- 
नादरास्पदम्‌ । जीइन्‌ पुनः शाश्चत्सदेवोपप्लवेभ्योऽनर्थेभ्यः प्रजाः 
सकलमभूतधात्रीवलयवर्तिनोः प्रजानाथ पासि रक्षसि । पितेवेत्यनादः 
रातिशयः प्रथते । 


यहाँ यदि तुम जीवों पर अनुकम्पा होने के कारण अपने प्राणों का 
विसर्जन कर रहे हो तो वह भी ठीक नहीं। क्योंकि १-तुम्हारा विनाश हो 
जाने पर, २-यह अकेली ही, ३ वह भी) गाय कल्याणमती होगी । 
इस प्रकार ये तीनों ही बातें तिरस्कारयोग्य हैं जबकि आप १-जीवित रहते 
हुए २-समस्त भूमण्डल पर निवास करनेवाली ( तमाम ) प्रजाओं की हे प्रजा- 
नाथ ! पिता के समान हमेशा अनेक उपद्रवो अथवा अनथोँ से ३-रक्षा कर 
सकोगे । इसके द्वारा ऊपर कहे गए तिरस्कार का ओर भी अतिरेक प्रति- 
यादित करता है । ee ० 444 
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२१४ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


तदेबं यद्यपि सुस्पष्टसमन्वयोऽयं वाक्यार्थस्तथापि छ तात्पयो-- 
न्तरमत्र प्रतीयते | यस्मात्‌ स्वस्थ कस्यचित्मजानायर सति 
सदैव तत्परिरक्षणस्याकरणमसंभाव्यम्‌ । तत्पात्रत्वगभमेव तदभि- 
हितम्‌। यस्मात्‌ प्रत्यक्षप्राणिमात्रभददयमाणगुरुहोमधेनुभ्राणपरि- 
रक्षणा पेक्षानिरपेक्षस्य सतो जीवतस्तवानेन न्यायेन कदाचिदाप 
प्रजापरिरक्षणे मनागपि न संभाव्यत इति प्रमाणोपपन्नम्‌ । 


तदिदसुक्तम्‌- | 
प्रमाणवत्त्वादायातः प्रबाह: केन वायते ॥ ४२॥ इति । 

तो इस प्रकार यद्यपि इस वाक्य ( इलोक ) का अर्थ मली-भाँति 
समन्वित हो जाता है फिर भी यहाँ दुसरे अभिप्राय को प्रतीति होती है । 
बर्योकि सभी किसी के प्रजापति होने पर हमेशा ही उस प्रजा के परित्राण के 
न करने की सम्भावना नहीं की जा सकती ( अर्थात्‌ कोई भी राजा अपनी 
प्रजा का परित्राण तो करेगा ही क्योंकि प्रजापालन ही तो इसका धम है । 
इस प्रकार गाय की रक्षा. करना राजा दिलीप का धर्म है । उसकी रक्षा 
उन्हें अवश्य करनी चाहिए । यही 'प्रजानाथ' पद के द्वारा राजा का 
उपहास किया जा रहा है कि बनते प्रजानाथ हो पर एक गाय की रक्षा 
नहीं कर सकते ) इसी की पात्रता के अभिप्राय से युक्त रूप में उन्हें प्रजानाथ 
कहा गया है। क्योंकि प्रत्यक्ष ही केवळ एक जीव ( सिह) के द्वारा 
( जिसके पास कोई अस्त्र अथवा सेना नहीं है उसके द्वारा ) भक्षण की 
जानेवाली गुरु की यज्ञ की गाय के प्राणों का परित्राण करने से विमुख 
तुम्हारे जीवित रहने पर भी इसी प्रकार कभी भी प्रजा की थोड़ी भी रक्षा 
असम्भव है यह बात स्वयं ( अर्थापत्ति) प्रमाण से सिद्ध हो जाती है। 
जैसा कहा भी गया है कि--प्रमाणों से युक्त होने के कारण उपस्थित 
प्रवृत्ति को कोन रोक सकता है ॥ ४२ ॥ 

अत्राभिधानप्रतीतिगोचरीकृतानाँ पदाथोनां परस्परप्रतियोगित्व- 
मुदाहरणग्रत्युदाहरणन्यायेनानुसंघेयम । 

इस विषय में उक्तिबोध में दृष्टिगत होने वाले पदार्थों की एक दूसरे के 
साथ प्रतियोगिता उदाहरणो और प्रत्युदाहरणों के द्वारा ( अन्वय व्यतिरेकः 


से) जान लेनी चाहिए । 


_ अयमपरः पर्योयप्रकारः पदपूवोधेवक्रता| विद्धाति--अलं- 


` कारोपसंस्कारसनोहारिनिबन्धनः । अत्र 'अलंकारोपसंस्कार*-शब्दे 


तृतीयासमासः षष्ठीसमासञ्च करणीयः | तेनाथंद्यमभिहित भवति | 


-_00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





द्वितीयोन्मेषः २१५ 


अलंकारेण रूपकादिनोपसंस्कारः शोभान्तराधानं यत्तेन मनोहारि 
हृदयरञ्जकं निबन्धनमुपनिबन्धो यस्य स तथोक्तः। अलंका रस्योस्परक्षा- 
देरुपसंस्कारः शोभान्तराधानं चेति विगृह्य । तत्र टृतीयासमास- 
पक्षोदाहरणं यथा-- 


( ६) यह अन्य ( छठवाँ ) पर्याय का भेद 'पदपूर्वाद्धवक्रता' को प्रस्तुत 
करता है--( जो ) अलङ्कारोपसंस्कार से रमणीय रचना वाला होता है । यहां 
'अलड्कारोपसंस्कार' शब्द में तृतीयासमास तथा षष्ठीसमास (रूप तत्पुरुष) करना 
चाहिए । इसलिये इस शब्द से दो अथ प्रतिपादित होते हैं ( तृतीया समास करने 
पर ) अलङ्कार अर्थात्‌ रूपकादि के कारण जो उपसंस्कार अर्थात्‌ दूसरी शोभा 
की सृष्टि उसके द्वारा मनोहर हृदय को आनन्दित करने वाले निबन्धन 
अर्थात्‌ रचना वाला ( यह अर्थ होगा । तथा षष्ठी समास करने पर ) उत्प्रक्षा 
आदि अलङ्कारों का जो उपसंस्कार अर्थात्‌ दूसरी शोभा की उत्पत्ति उससे 
( रमणीय रचना वाला पर्याय-यह अर्थ होगा ) । उनमें तृतीया समास वाले 
पक्ष का उदाहरण जेसे-- 


यो लीलातालवृन्तो रहसि निरुपधियश्च केलाप्रदीप 
कोपक्रोडासु योऽस्त्रं दशनक्कतरुजो योऽधरस्येकसेकः 

आकल्पे दषणं यः श्रमशयनविधो यश्च गण्डोपधानं 

देव्या: स व्यापदं वो हरतु हरजटाकन्दलीपुष्पसिन्दुः ॥ ४३॥ ` 


जो देवी पार्वती का विलासब्यजन है, एकान्त का निष्कपट केलि- 
दीप है, प्रणयकोप के लिए जो अस्त्रझप है, जो दांतों के द्वारा उत्पन्त कर 
दी गई हुई पीड़ा वाले अधर के लिए एकमात्र सेक का काम देता है, 
पत्ररचना के समय जो दर्पण का काम देता है और थक कर सोने के विषय में 
जो कपोलों के नीचे का तकिया है वह भगवान्‌ शिव की जटारूपी कन्दली से 
निकला हुआ फूल चन्द्रमा तुम लोगों की विपत्ति को दूर करे ॥ ४३ ॥ 


अत्र तालव्रन्तादिकार्यंसामान्यादभे दोपचारत्तिबन्धनो रूपका- 
लंकारवन्यासः सर्वेषामेन पयीयाणां शोभातिशयकारित्वेनोपनिबद्धः । 


यहाँ पर तालवुन्त आदि कार्यो में समान रूप से पाये जाने वाले 
एकाधिकरण्य के कारण तादास्म्यमूलक लक्षणा पर आधारित रूपक अलङ्कार 
का विन्यास सभी पर्यायों की शोभा को सर्वातिशायी रूप से प्रस्तुत करनेवाले के 


रूप में किया गया है । 
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२१६ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


षष्ठीसमासपक्षोदाहरणं यथा-- 

देवि त्वन्सुखपङ्कजेन शशिनः शोभातिरस्कारिणा 

वश्याब्जानि विनिजितानि सहसा गच्छन्ति बिच्छायताम्‌।। ४४ ॥ 

बष्ठी-्समास वाले पक्ष का उदाहरण जेमे--( रत्नावली नाटिका में नायक 
वत्सराज उदयन देवी वासवदत्ता की चाटुकारिता में लगा हुआ कहता है. 
कि )- हे देवि ! देखो, शशधर की सुषमा की अवहेलना करने वाले तुम्हारे 
वदनारविन्द से पराजित अथवा तिरस्कृत ये कमल अकस्मात्‌ शोभाहीन होते 
जा रहे हैं ॥ ४४॥ 

` अत्र स्वरससंप्रवृत्तसायंसमयससुचिता सरोरुहाणां बिच्छायता- 

प्रतिपत्ति्नायकेन नागरकतया वल्लभोपलालनाप्रवृत्तन तन्निदशेनोपक्रम- 
रमणीयत्वमुखेन निर्जितानीवेति प्रतीयमानोप्रेक्षालंकारका रित्वेन 
प्रतिपाद्यते | एतदेव च युक्तियुक्तम्‌ | यस्मात्सर्वस्य कस्यचित्पङ्कजस्य 
शाशाङ्कशोभात्तिरस्कारितां प्रतिपद्यते । त्बन्सुखपङ्कजेन पुनः शशिनः 
शोभातिरस्कारिणा न्यायतो निर्जितानि सान्त बिच्छायतां गच्छन्ती- 
वेति प्रतीयमानस्योपपरेक्षालक्षणस्यालंकारस्य शोभातिशयः ससु- 
ल्लास्यते । 

यहाँ अपनी सन्ध्यावेला के अनुरूप स्वाभाविक ढङ्क से सम्पन्न होने वाली 
कमलों की शोभाहीनता की संवित्ति को, प्रियतमा की चाटुकारिता में प्रवृत्त 
नायक ने बड़े ही चातुयपण ढङ्ग से उन कमलों के साथ साहब्य बताने के 
उपक्रम से रमणीयता के प्रतिपादन द्वारा “मानो पराजित से हो गए हैं” इस 
प्रकार से गम्य उत्प्रेक्षा अलङ्कार के विधायक रूप में प्रतिपादित किया है । 
तथा यही समीचीन भी है। क्योंकि सभी किसी कमल की कान्ति चन्द्रमा की 
कान्ति से अनाहत हो जाती है फिर भला चन्द्रमा की (भी) कान्ति की 
अवहेलना करने वाले तुम्हारे मुखारविन्द से पराजित होकर जो शोभाहीन 
से होते जा रहे हैं यह तो न्यायानुकूल ही है। इस प्रकार गम्य उपप्रेक्षारूप 
अलङ्कार का सौन्दर्यातिशय व्यक्त किया जा रहा है । 


एबं पयोयघक्रता विचार्य क्रमसमुचितावसरामुपचारवक्रता 
बिचारयति-- 


यत्न दूरान्तरेञ्न्यस्मात्सामान्यमुपचयेते । 
लेशेनापि भवत्‌ कांचिद्क्तुमुद्रिक्तवत्तिताम्‌ ॥ १३ ॥ 


« ` , इस प्रकार पर्यायवक्रता का विवेचन कर क्रमानुसार अवसरप्राप्त उपचार 


| ______ वक्ता का विवेचन प्रस्तुत करते है-- 
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हितीयोन्मेष: २१७ 


जहाँ किसी अतिशयपूर्ण व्यापार ( धर्म ) के भाव को प्रतिपादित करने 
के लिए अत्यधिक व्यवधानवाली वष्यमान वस्तु में दूसरे पदार्थ से किन्चि- 
मात्र रूप में भी विद्यमान साधारण धर्म का आरोप किया जाता है वहाँ 
उपचारवक्रता होती हे) ॥ १३॥ 


यन्सूला सरसोल्लेखा रूपकादिरलंकृतिः 
उपचारप्रधानासो वक्रता काचिदुच्यते ॥ १४ ॥ 


( एवं ) जिसके मुल में होने के कारण रूपकादि अलङ्कार चमत्कारयुक्त 
हो जाते हैं वह उपचार की प्रधानतावाली कोई अपूव ( उपचार ) वळता 
कही जाती है ॥ १४॥ 


असौ काचिदपूवो वक्रतोच्यते वक्रभाबो$भिधीयते । कोहशी-- 
उपचारप्रधाना | उपचरणमुपचारः स एव प्रधानं यस्याः सा तथोक्ता | 
किंस्वरुपा च--यत्र यस्यामन्यस्मात्पदाथीन्तरात्‌ प्रस्तुतत्वाइण्यमाने 
वस्तुनि सामान्यमुपचर्यते साधारणो धमः कश्चिठ्क्तुमभिप्रेत 
समारोप्यते | कस्मिन्‌ वण्यंमाने बस्तुनि-दूरान्तरे। दूरमनल्पमन्तरं 
व्यवधान यस्य तत्तथोक्त तस्मिन्‌ । 


यह कोई अपूव वक्रता अर्थात्‌ वांकपन कहा जाता है । केसी ( वक्रता ) 
उपचार के प्राधान्य वाली । उपचरण को उपचार कहते हैं ( उपचरण से 
तात्पर्यं है साथ-साथ गमन अर्थात्‌ गौण खूप होना-_क्योंकि जिसके 
साथ गमन किया जाता है वह तो हुआ प्रधान एवं उसके साथ- 
साथ चलने वाला हुआ गोण । उसी प्रकार शब्द का संकेतित अथ तो हुआ 
मुख्य अर्थ पर उसके साथ-साथ प्रतीत होने वाला अथ हुआ गोण । इसी 
गोणता को अथवा अमुख्यता को उपचार कहते हैं) वही रहता है प्रधान 
रूप से जिसमें उसे उपचारवक्रता कहते हैं। और क्या स्वरूप है ( इस 
उपचारवुक्रता का ) ?--जहाँ अर्थात्‌ जिस वक्रता में ( वण्यमान से भिन्न ) 
दूसरे पदाथ से, प्रस्तुत होने के कारण वण्यमान बस्तु में सामान्य उपचरित 
होता है अर्थात्‌ उस वस्तु में विवक्षित ( दूसरे पदार्थ के) किसी साधारण 
धर्म का सम्यक्‌ आरोप किया जाता है ( उसे उपचारवक्रता कहते है. ) । 
किस वण्यमान वस्तु में ( आरोप किया जाता है ) दूरान्तरवाली ( वस्तु में ) । 
दुर माने अत्यधिक अन्तर अर्थात्‌ व्यवधान होता है जिसमें ( उस वण्यमान 
यस्तु में आरोप किया जाता है ) । 
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ननु च व्यवधानममूत्तेत्वाइण्येमानस्य बस्तुनो देशविहितं तावन्न 
संभवति | कालविहितमपि नास्त्येव, तस्य क्रियाविषयत्वात्‌ । क्रियाः 
स्वरूपं कारकस्वरूपं चेत्युभयात्मकं यद्यपि वण्येमानं वस्तु, तथापि 
देशकालव्यवधानेनात्र न भवितव्यम्‌ । यस्मात्पदाथीनामनुमानवत्‌ 


` सामान्यमात्रमेच शब्देबिषयीकतु पायेते, न विशेषः | तत्कथं दूरान्तरः 


त्वमुपपद्यते ? 

(इस पर पूवपक्षी प्रश्‍न करता है कि आपने जो वर्ण्यमान वस्तु में 
अनल्प व्यवधान बताया है, वह ) व्यवधान वर्ण्यमान वस्तु के अमूत होने 
के कारण देशविहित तो सम्भव ही नहीं हो सकता ( क्योंकि देशविहित 
व्यवधान केवल मृतं पदार्थो में ही सम्भव होता है।) तथा (उस वस्तु में ) 
कालकृत ( व्यवधान ) भी सम्भव नहीं क्योंकि वह क्रियाविषषक होता है 
( वर््य॑मान वस्तु में कोई क्रिया होती ही नहीं । इस प्रकार यह कथन कि वस्तु 
में व्यवधान होता है ठीक नहीं । इसी प्रश्‍न को और भी हढ़ करने के लिए 
पूर्वपक्षी ओर भी कहता है कि यदि आप यह कहें कि कविकल्पना के समयः 
उसके मस्तिष्क में वर्ण्यमान वस्तु क्रिया एवं कारक दोनों से युक्त स्वरूप 
उपस्थित रहता है । अतः कालकृत एनं देशकृत दोनों व्यवधान सम्भव है तो 
ठीक नहीं । क्योंकि ) यद्यपि वण्यमान वस्तु ( कविकल्पना में ) कारकस्वरूप एवं 
क्रियास्वरूप दोनों प्रकार की होती है फिर भी यहाँ देशचिहित अथवा काल- 
विहित व्यवधान सम्भव नहीं हो सकते, क्योंकि ( व्यवधान तो विशेष में होता 
है सामान्य में नहीं और कविकल्पना में) पदार्थों का अनुमान की भाँति 
केवल सामान्य ही शब्दों का विषय बनता है, न कि विशेष, अतः ( वस्तु में ). 
अत्यधिक व्यवधान का होना केसे सम्भव हो सकता है? 


सत्यमेतत्‌, किन्तु 'दूरान्तर”शव्दो सुखतया देशकालविषये 
विप्रकर्ष॑ प्रत्यासत्तिबिरद्दे वततमानोऽप्युपचारात्‌ स्वभावविभ्रकर्ष 
वतते । सोऽयं स्वभावबिभ्रकषो विरुद्धधमौध्यासलक्षणः पदाथोनाम्‌ | 
यथा सूतिमन्त्वममूतत्बापेक्षया, द्रवत्बं च घनत्वापेक्षया, चेतनत्वस- 
चेतनत्वापेक्षयेति । | 


( इस पु्वेपक्ष का सिद्धान्त पक्ष उत्तर देता है कि) ठीक है ( आपकी ) 
यह बात ( कि वस्तु में व्यवधान सम्भव नहीं ) फिर भी 'दूरान्तर' शब्द मुख्य 
रूप से देश-कालविषयक विप्रकष अर्थात्‌ दुरी अर्थ का प्रतिपादक होने पर 
भी उपचार अर्थात्‌ ( गोण रूप ) से स्वभाव के विप्रकर्ष का भी प्रतिपादक 
होता है । तथा वही यह पदार्थों के स्वभाव का अप्रकष विपरीत धर्मों का 
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आरोपस्वरूप होता है। जेसे--मूतिमत्ता अमृर्तता की अपेक्षा, द्रवरूपता 
घनत्व की अपेक्षा, चेतनता अचेतनता की अपेक्षा ( विरुद्ध धर्मों का होने के. 
कारण दुरव्यवधान वाली होती है )। 


कीदृक्‌ तत्सामान्यम्‌- लेशेनापि भवत्‌ । मनाङमात्रेणापि सत्‌ । 
किसथमू--कांचिद्पूवोसुद्रिक्तवृत्तितां वक्तु सातिशायपरिस्पन्द्ताम- 
भिघातुम्‌ | यथा-- 

स्निग्धश्यामलकान्ति लिप्रवियतः ।। ४५ ॥ 

( इस प्रकार 'दूरान्तर' पद की सम्यक उपपत्ति का विवेचन कर अब पुनः 
कारिका की व्याख्या प्रस्तुत करते हैँ कि जो सामान्य उपचरित होता है ) वह 
सामान्य केसा होता है--लेश से भी विद्यमान अर्थात्‌ थोड़ा सा भी विद्यमान 
( सामान्य उपचरित होता है )। किस लिये ( यह सामान्य उपचरित किया 
जाता है )--किसी अपूव उद्रिक्तवृत्तिता अर्थात्‌ अतिशय पूर्ण व्यापार अथवा 
धर्म के भाव का प्रतिपादन करने के लिए । जेसे-- 


( उदाहरण सङ्ख्या २।२७ पर पूर्वोदाहृत पद्य का निम्न अंश कि) 
( अपनी ) स्निग्ध*'"'॥ ४५ ॥ 


अत्र यथा बुद्धिपूवकारिणः केचिच्चेतनवणच्छायातिशयोत्पाद- 
नेच्छया केनचिद्विद्यमानलेपनशक्तिना मूर्तेन नीलादिना रञ्चनद्रव्य- 
विशेषेण किंचिदेव लेपनीयं नूतिमद्वस्तु बस्नप्रायं लिम्पन्ति, तद्ददेव 
तत्का रित्वसासान्यं मनाङमात्रेणापि विद्यमानं कामप्युद्रिक्तवृत्तिताम- 
भिघातुमुपचारात्‌ स्निग्धश्यामलया कान्त्या लिप्तं वियद्‌ द्योरित्युप- 
निबद्धम्‌ । 'स्निग्ध-शब्दोऽप्युपचारवक्र एव । यथा सूत वस्तु दशंन- 
स्पशेनसंवेद्यस्नेहनशुणयोगात्‌ स्निग्धमित्युच्यते, तथैव कान्तिरमूता 
प्युपचारात्‌ स्निम्धेत्युक्ता । यथा वा-- 


यहाँ पर जिस तरह बुद्धिपर्वक कार्य करने वाळे कुछ लोग वर्णों की चेतन 
कान्ति के अतिशय को उत्पन्न करने की इच्छा से किसी लेपन शक्ति से युक्त 
नील आदि वास्तविक रंगने के माध्यम स्वरूप वस्तु विशेष के द्वारा किसी 
रंगने के योग्य मूतिमती या ठोस वस्तु जेसे कि वस्न को रंगते हैं उसी तरह 
उसे कर 'सकने का साधम्य-केवल थोड़ा सा भी स्थित रह कर किसी अति* 
शायी व्यापार के भाव को लक्षणा के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए “चिकनी 
साँवली कान्ति से रंगा हुआ आकाश अर्थात्‌ स्वग' इस ढंग से प्रस्तुत किया 
गया है । 'स्निग्ध' शब्द भी लक्षणा की वक्रता से ही संवलित है । जेसे कि ठोस 
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चीज देखने-छूने और अनुभव करने योग्य स्निग्धत्व के गुण के समावेश के 
कारण चिकनी कही जाती है उसी तरह अमूर्त कान्ति को भी उपचार के बल 
पर चिकनी कहा गया है । अथवा जैसे - 


गच्छन्तीनां रमणवसति योषितां तत्र नक्त 
रुद्वालोके नरपतिपथे सुचिभेद्येस्तमोभिः | 
सौदामिन्या कनकनिकषस्निग्धया दशेयोर्ची 
तोयोत्सगस्तनितमुखरो मास्म भूविक्लघास्ताः ।। ४६॥ 


( मेघदूत में विरही यक्ष अपनी प्रियतमा के पास सन्देश ले जाने 
वाले मेघ से मार्ग निर्देश करता हुआ उज्जयिनी के विषय में कहता 
है कि हे मेघ ! तुम) वहाँ ( उज्जयिनी में ) रात्रि में घोर ( सुचिभेद्य ) 
अन्धकार के द्वारा सड़कों पर प्रकाश के सुद्ध हो जाने पर ( अपने ) प्रियतम 
के निवास स्थान को जाती हुई अवलाओं की स्वण-कसौटी के समान स्निग्ध 
( चमकीली ) बिजली के द्वारा भूमि दिखलाना ( अर्थात्‌ मार्ग प्रदर्शन करना ) 
लेकिन जलवृष्टि एवं गर्जन के द्वारा दुमुख मत हो जाना ( अन्यथा वे ) विह्व 
हो जायेंगी ॥ ४६ ॥ 


_ शत्रामूतौनामपि तमसामतिषाहुल्याद्‌ घनत्वान्मूत्तेससुचितं 
सूचिभेद्यत्वमुपचरितम्‌ | यथा वा-- 


गअणं च मत्तमेहं धारालुलिअञ्जुणाइ अ बणाइ | 
णिरहंकारमिअंका हरंति णीलाओ वि णिसाओ ॥ ४७॥ 


( गगनं च मत्तमेघं धाराछुलितार्जुनानि च वनानि । 
निरहङ्कारमृगाङ्का हरन्ति नीला अपि निशाः ॥ ) 


यहाँ पर अमृत भी अन्धकारो की बहुलता से उनके धने होने के कारण 
मूत के लिए उचित सुचिभेद्य उपचरित हुआ है । अर्थात्‌ सुई के द्वारा भेदन 
किसी मूर्त पदार्थं का ही सम्भव है। किन्तु जैसे कि मूतं पदार्थ घना होता 
है उसी प्रकार अन्धकार के बाहुल्य के कारण अन्धकार भी घना प्रतीत होने 
छगता है। इसीलिए केवल इसी सघनता मात्र के साम्य के कारण यहाँ सूची- 
भेद्य शब्द का प्रयोग उपचार से किया गया है । इसलिए यहाँ उपचार 
चक्रता होगी । अथवा जेसे ( इसी का अन्य उदाहरणं )-- 


23 ह क अहकाररूपी चन्द्रमा से शुन्य काली राते भी मतवाले मेघों वाले आकाश 
| . क ओर (वर्षा की) धाराओं से क्षुब्ध अर्जुनो वाळे वनों को हटा देती हैं ॥४७॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीयोन्मेषः २२१ 


अत्र मत्तत्वं निरहंकारत्व॑ च चेतनधमंसामान्यमुपचरितम्‌ | 
सोऽयमुपचारवक्रताप्रकारः सत्कविप्रवाहे सहस्रशः संभवतीति 

जे ° मे वोतप्रे ७५ = 
सहृदयः स्वयमेवोत्प्रक्षणीयः। अत एब च प्रस्यासन्नान्तरेऽस्मिन्नपचारे 
न वक्रताव्यवहारः, यथा गौवोहीक इति । 


यहाँ प्राणियों का सामान्य धर्मभूत मतवालापन एवं अहङ्कारहीनता 
उपचरित हुई है । अर्थात्‌ अहंकार से रहित होना, एवं मदमत्त होना तो 
चेतन प्राणियों का ही धर्म है वह अचेतन में तो सम्भव नहीं हो सकता किन्तु 
यहाँ मत्तता एवं निरहुङ्कारता का प्रयोग क्रमशः बादलों एवं चन्द्रमा के लिए 
हुआ है जो कि उनमें सम्भव नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मतवाला मनुष्य 
इधर उधर भटक्रा करता है उसी प्रकार आकाश भी इधर उधर आकाश में 
भ्रमण करते हैं इसीलिए केवल इधर उधर भ्रमण करने के ही साम्य को लेकर 
बादलों के लिए मत्त शब्द का अमुख्य रूप से उपचारतः प्रयोग हुआ है, उसी 
प्रकार जेसे चेतन प्राणी का रूप अथवा सम्पत्ति आदि से हीन हो जाने परः 
अहंकार समाप्त हो जाता है ओर वह निरहंकार हो जाता है उसी प्रकार 
चन्द्रमा भी बादलों के छाये रहने के कारण अपने प्रकाश अथवा अपनी 
चन्द्रिका से रहित रहता अतः इसी रूपराहित्य के साम्य के कारण ही चन्द्रमा 
के लिए निरहंकार शब्द का प्रयोग गोण रूप से उपचारतः उनकी प्रकाश. 
हीनता को द्योतित करने के लिए किया गया है। अतः यहाँ उपचार- 
वक्रता हुई । 


इसी उदाहरण को आनन्दवद्धताचार्य ने अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य 
ध्वनि’ के वाक्यगत उदाहरण रूप में उद्धत किया है। उसकी अभिनवगुप्त- 
पादाचार्य ने इस प्रकार किया है-- 

इस प्रकार यह उपचार-वक्रता का भेद श्रेष्ठकवियों की प्रवृत्ति के अन्तर्गत 
( अर्थात्‌ उनके काव्यों में) हजारों तरह का सम्भव हो सकता है अतः 
सहृदयों को स्वयं ही उसका विचार कर लेना 'चाहिए। ( क्योंकि उसे चार- 
छः उदाहरणों द्वारा नहीं बताया जा सकता ) । 

इद्‌मपरमुपचारवक्रतायाः स्वरूपम्‌--यन्मूला सरसोल्लेखा रूपः 
कादिरलंकृतिः | या मूलं यस्याः सा तथोक्ता । रूपकमादियेस्याः सा 
तथोक्ता । का सा-अलंकृतिरलंकरणं रूपकप्रभृतिरलंकारविच्छित्ति- 
रित्यर्थः । कीदृशी-सरसोल्लेखा । सरसः सास्वादः सचमत्क्रृतिः 
रुल्लेखः समुन्मेषो यस्याः सा तथोक्ता । समानाधिकरणयोरत्र हेतु- 
देतुमद्भाबः, यथा-- | 2 0 
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उपचार-वक्रता का यह दुसरा स्वरूप है--जिउके मुल में होने के कारण 
रूपकादि अलङ्कार सरस उल्लेख वाले हो जाते हैं। जो जिसका मुल होता है 
उसे यन्मुलक कहते हैं । रूपक जिसक्के आदि में होता है उसे रूपकादि कहते 
हैं। वह ( रूपकादि ) क्या है--अलडकृति अर्थात्‌ आभूषण । तात्पर्य यह है 
कि जिसके मुल में होने के कारण रूपक आदिं अलङ्घारों की शोभा । कोसी 
(हो जाती है) सरस उल्लेख से युक्त । सरस का अर्थ है आस्वादपूण 
“अर्थात्‌ चमत्कारसम्पन्न होता है उल्लेख अर्थात्‌ भली भाँति प्रकाश जिसका 
उसै सरस उल्लेख से युक्त कहा जाता है। समान अधिकरण वाले अलङ्क्कति 
और 'सरसोल्लेखा? में हेतुहेतुमद्भाव सम्बन्ध है, जेसे-- 


अतिगुरबो राजमाषा न अच््या इति ॥ ४८ ॥ 

यन्मूला सती रूपकादिरलंकृतिः सरसोल्लेखा | तेन रूपकादेर- 
'लंकरणकलापस्य सकलस्यैवोपचारवक्रता जीवितमित्यथः । 

बहुत बड़े-बड़े काले उड़द के दाने नहीं खाना चाहिए ॥ ४८ ॥ ८ 

जिसके मूल में रहने के कारण हो रूपकादि अलङ्कार चमत्कार पूण 
:वर्णन से युक्त हो जाते हैं ( उसे भी उपचार वक्रता कहते हैं )। इसलिए 
उस का आशय यह निकला कि उपंचारवक्रता रूपकादि समस्त अलङ्कार- 
समुदाय का जीवितभूत है । 


ननु च पूवेस्मादुपचारवक्रताप्रकारादेतस्य को भेदः ? पूर्वेस्मिन्‌ 
'स्वभावविभ्रकषोत्‌ सामान्येन मनाङमात्रमेब साम्यं समाश्रित्य साति- 
शयत्वं प्रतिपादयितुं तद्धमेमात्राध्यारोपः प्रवतते, एतस्मिन्‌ पुनरदूरः 
-विप्रक्ष्टसाहृश्यसमुद्भबप्रत्यासत्तिससुचितत्वाद भे दोपचारनिबन्धनं-त त्त्व- 
सेवाध्यारोप्यते । यथा-- 

पहले कहे गये उपचारवक्रता के प्रकार से इस उपचारवक्रता-प्रकार 
का क्या भेद है । 

पहले ( वक्रताप्रकार ) में स्वभाव का अत्यन्त विप्रकर्ष होने से साधा- 
रणतया लेशमात्र ही सादृश्य का आधार ग्रहण कर ( उस पदार्थ की ) अत्य- 
धिक उत्कर्षयुक्तता का बोध कराने के लिए केवल ( अन्य पदार्थ के ) धर्म 
को ही आरोपित किया जाता है, जबकि इस ( द्वितीय वक्रता-प्रकार ) में 
“बहुत ही थोड़े व्यवधान वाळे पदार्थ के साह्य से उत्पन्न अत्यन्त समीपता 
के योग्य होने से अभेदोपचार के कारणभूत उस पदार्थ को ही आरोपित 
तकिया जाता है । ( अर्थात्‌ पहले भेद में केवल पदार्थ के धर्म का आरोप होता 


(है जब कि दूसरे प्रकार में पदार्थ का ही आरोप किया जाता है ) जैसे-- 
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सत्स्वेव कालश्रवणोत्पलेषु सेनाबनालीबिषपल्लवेषु । 

गास्भीयंपातालफणीश्वरेषु खड्गेषु को वा अवतां सुरारिः॥ ४६ ॥ 

अत्र कालश्चवणोत्पलादिसाद्श्यजनितप्रत्यासत्तिविहितसभेदो 
पचारनिवन्धनं तत्त्वमध्यारोपितम्‌ । 


'आदिः-महणादप्रस्तुतप्रशंसाप्रकारस्य कस्यचिद्न्यापदेशलक्षण- 
स्योपचारवक्रतेव जीवितत्वेन लक्ष्यते । 


मृत्यु रूप श्रवणों के (सजाने हेतु) कमलरूप, या सेन्यरूप वन- 
वीथिका के विष किसल्यभूत, या गम्भीरतारूपी पाताल के ( धारण करने 
वाले ) अहिपतिरूप आपके खड्गो के स्थित रहने पर मुरारि अर्थात्‌ विष्णु 
कया चीज हैं ॥ ४९ ॥ 


` ( 'यन्मूला सरसोल्लेखा रूपकादिरलङ्क्ृतिः' में रूपक के साथ ) आदि के 
ग्रहण करने से किसी अन्योक्तिरूप अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार के प्रकारविशेष 
की भी प्राणभूता उपचारवक्रता ही परिलक्षित होती है । 


तथा च किमपि पदाथोन्तरं प्राधान्येन प्रतीयमानतया चेतसि 
निघाय तथाबिधलक्षणसाम्यसमन्वयं समाश्रित्य पदाथोन्तरममिधीय- 
मानतां प्रापयन्तः प्रायशः कवयो इृश्यन्ते । यथा-- 


ओर जैसा कि कविजन अधिकतर मुख्यतया किसी दूसरे पदार्थ को गम्य 
रूप में अपने हृदय में निहित कर उसी प्रकार के स्वरूप के साहद्यरूप 
सम्बन्ध को आधार बनाकर दूसरे पदार्थ का प्रतिपादन करते हुए दिखाई 
पड़ते हैं । जेसे-- 

अनघः कोऽप्यस्तस्तव हरिण हेबाकमहिमा 
स्फुरत्येकस्येव त्रिभुवनचसत्कारजनकः । 
यदिन्दोमूतिस्ते दिवि विहरणारण्यवसुघा 
सुधासारस्यन्दी किरणन्तिकरः शष्पकबलः ।। ५० ॥ 

( हरिण को प्रतिपाद्य बनाता हुआ कोई कहता है कि) हे मृग ! तुम्हारी 
अकेले की ही, तीनों लोकों में चमत्कार को उत्पन्न करने वाली ( तुम्हारे 
द्वारा ) प्रेरित कोई अमूल्य ( अतुलनीय ) खड्ग की महत्ता स्फुरित होती है 
जिससे ( भयभीत होकर ) चन्द्रमा का कलेवर तुम्हारे विहार करने के लिए 
अरण्प्रभूमि बना हुआ है एवं अमृततत्त्व को प्रवाहित करने वाला ( चन्द्रमा 
की ) रश्मियों का समुदाय ( तुम्हारे भक्षण के लिए) बालतृणों का ग्रास 
बना हुआ है ॥ ५०॥ 
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अत्र लोकोत्तरत्वलक्षणसुभयानुयायि सामान्यं समाश्निस्य 
प्राधान्येन विवक्षितस्य वस्तुनः प्रतीयमानवृत्तेरभे दोपचारनिबन्धनं 
तर्बरमध्यारोपितम्‌। तथा चेतयोइयोरप्यलंकारयोस्तुल्येऽप्युपचार 
बक्रताजीवितत्वे वाच्यत्वमेकत्र प्रतीयमानत्बमपरस्मिन्‌ स्वरूपभेदस्य 
निबन्धनम्‌ | एतच्चोभयोरपि स्वलश्षणव्याख्यानाबसरे समुन्मील्यते | 


यहाँ ( हरिण तथा अलौकिक प्रभाववाळे व्यक्ति) दोनों में अनुगत 
अलीकिकतारूप सामान्य ( धर्म ) का आधार ग्रहण कर मुख्यरूप से प्रति- 
पादित करने के लिए अभीष्ट गम्यवृत्तिवाले पदार्थ के अभेदोपचार के 
कारणभूत उस ( हरिण रूप ) पदार्थ का ही आरोप कर दिया गया है। 
और इसी लिए इन दोनों अळड्कारों में उपचारवक्रता के समान रूप से प्राण 
रूप होने पर भी एक जगह ( रूपकालड्कार में ) वाच्यरूपता एवं दुसरी, जगह 
'(.अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार में ) प्रतीयमानता दोनों अछद्धारों के स्वरूप भेद 
का कारण है । यह ( बात ) दोनों के ही अपने-अपने लक्षणों की व्याख्या 
करते समय भलीभाँति स्पष्ट किया जायगा । 


एबसुपचारबक्रतां विवेच्य समनन्तरप्राप्तावकाशां विशेषणबक्रतां 
विविनक्ति 


बिशेषणस्य माहात्म्यात्‌ क्रियायाः कारकस्य वा । 
यत्रोरलसति लावण्यं सा विशेषणवक्रता ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार उपचारवक्रता का विवेचन कर तदनन्तर स्थानप्राप्त 
विशेषणवक्रता का विवेक प्रारम्भ करते हँ-- 


जहाँ विशेषण के माहात्म्य से क्रिया अथवा कारक (रूप वस्तु) की रमणीयता 
प्रकाशित होती है. उसे 'विशेषणवक्रता' कहते हैं। (क्योंकि वहाँ लोकोत्तर 
विशेषण के कारण ही सौन्दय व्यक्त होता है) ॥ १५॥ 


सा बिशेषणवक्रता विशेषणवक्रत्वविच्छित्तिरभिधीयते । कीदृशी 
यत्र यस्यां लावण्यमुल्लसति रामणीयकसुद्भिद्यते । कस्य- क्रियायाः 
कारकस्य' वा । क्रियालक्षणस्य वस्तुनः कारकलक्षणस्य वा । 
करुमात्‌-विशेषणस्य माहात्म्यात्‌ । एतयोः प्रत्येकं यद्विशेषणं 
भेदकं [ तस्य मांह्दात्म्यात्‌ ] पदाथीन्तरस्य सातिशयत्वात्‌ । किं 
' तत्सातिशयत्वम्‌-भावरस्वभावसांकुमायेसमुल्ला सकत्वमलंकारच्छाया- 


त्तिश क 


शयपरिपोषकत्वं च । यथा-- 
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उसे विशेषणवक्रता अर्थात्‌ विशेषण के वेचित्र्य से उत्पन्न शोभा कहा 
जाता है । केसी ( है वह विशेषणवक्रता ) ? जहाँ अर्थात्‌ जिस ( वक्रता ) 
में लावण्य उल्लसित होता है अर्थात्‌ रमणीयता व्यक्त होती है। किसकी 
( रमणीयता व्यक्त है ) क्रिया अथवा कारक की । तात्पर्य यह कि क्रियारूप 
वस्तु की या कारकरूप वस्तु की ( रमणीयता व्यक्त होती है) । किसके 
कारण- विशेषण के माहात्म्य के कारण । अर्थात्‌ इन (क्रिया एवं कारक रूप) 
दोनों ( वस्तुओं ) के जो विशेषण अर्थात्‌ ( एक दूसरे के अपने सजातीय से ). 
भेदक होते हैं ( उनके माहात्म्य के कारण ) दूसरे पदार्थ के उत्कष युक्त हो 
जाने से ( रमणीयता आती है ) वह अतिशययुक्तता क्या है? (१) वस्तु 
की सहज सुकुमारता को भलीभाँति व्यक्त करना तथा (२) अलद्धारों की 
शोभा के उत्कर्ष को परिपुष्ट करना । ही अतिशययुक्तता है ), जेसे--( वस्तु 
की सहज सुकुमारता को व्यक्त करने वाले कारकविशेषण का उदाहरण )-- 
श्रमजलसेकजनितनवलिखितनखपददाह्दमूच्छिता 
वल्लभरभसलुलितललितालकवलयचयाधनिद्ता । 
रुमररसबिबिधविहितसुरतक्रमपरिमलनत्रपालसा 
जयति निशात्यये युवतिदृक्‌ तनु मधुमद्विशद्पाटला ॥५१॥ 
रात्रि के समाप्त हो जाने पर तुरन्त के आरोपित नखब्रणों में स्वेद के 
लगने से उत्पन्न छरछराहट के कारण मूच्छित, प्रियतमों के द्वारा रसावेश में. 
विखेर दी गई हुई सुन्दर बालों की घु घराली लटों से आधी ढकी हुई, कामा- 
भिलाष के कारण सम्पादित अनेकानेक सम्भोग-परम्पराओं के सिलसिले से 
किए गये मदन के कारण उत्पन्न छज्जावश अलसायी ओर उतरी हुई 
दाराब की खुमारी के कारण साफ गुलाबी सुन्दरियों की नज्ञर सबसे बढ़- 
चढ़कर मालूम पड़ती है ॥ ५१ ॥ 
यथावा- | 
करान्तरालीनकपोलभित्तिबोषपोच्छलकूणितपत्रलेखा । 
. श्रोत्रान्तरे पिण्डितचित्तवृत्तिः श्रणोति गीतध्वनिमत्र तन्वी ॥ ५२ ॥ 
अथवा जेसे-- 
हथेलियों के बीच छुपायी गयी हुई कपोलफलकवाली और आँसुओं के' 
उमड़ने के कारण फेल गई हुई ( कपोल की ) पत्ररचनावाली ओर कणरन्ध्र 
में ही अपनी चित्तवृत्ति को. समेटकर लगा देनेवाली यह विरहिणी बाला गीत 
के बोलों को सुन रही है ॥ ५२॥ 
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यथा. बा— 
शुचिशीतलचन्द्रिकाप्लुताश्चिरन्तिःराब्दमनोहरा दिशः । 
प्रशमस्य मनोभवस्य वा हृदि तस्याप्यथ हेतुतां ययु; ५३ ॥ 


या जेसे-- 
धवल शीतल चाँदनी से आप्लावित और काफी देर से गुमसुम और 
मनोहारी दिशायें उसके भी हृदय में या तो वैराग्य या कामभावना को 
जगाने का कारण बनीं ॥ ५३ ॥ 
क्रियाविशेषणवक्रत्वं यथा- ` 
सस्मार वबारणपतिर्विनिमीलिताक्ष 
स्वेच्छाविहारबनवासमहोत्सवानाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
[ इस प्रकार कारकविशेषण वक्रता के तीन उदाहरण प्रस्तुत कर कुन्तक 
क्रियाविश्ञेषणवक्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं--] 
क्रियाविशेषणवक्रता ( का उदाहरण ) जेसे-- 
करिराज जंगल में रहने के समय के स्वेच्छा4र्वक किए गए विहार के 
सहोत्सवों को आँख मूंद कर याद करने लगा ॥ ५४ ॥ 
अत्र सबत्रेब स्त्रभावसोन्दयेससुल्लासकत्बं विशेषणानाम्‌ । अलं- 
कारच्छायातिपरिपोषकत्त्रं विशेषणस्य यथा-- 
शशिनः शोभातिरस्कारिणा ॥ २५ ॥ 


एतदेब विशेषणबक्रत्वं नाम प्रस्तुतोचित्यातुसारि सकलसत्काव्य- ` 


जीबितत्वेन लच्यते, यस्साद्नेनेन रसः परां परिपोषपदबीमवतायते | 
यथा | क 
करान्तरालीन इति ॥ ५६॥ 

यहाँ सभी उदाहरणो में विशेषण सहज रमणीयता को व्यक्त करते हैं। 
विशेषण की अलडझ्भारों की शोभा के उत्कर्ष की परिपृष्टि जेसे-- 

( उदाहरण संख्या २।४४ पर पूर्वोद्घृत--शशिनः शोभातिरस्का- 
रिणा ॥ ५५॥ 

यह विशेषण वर्ण्यंमान पदार्थ के औचित्म के अनुरूप होने पर यही 
विशेषणवक्रता समस्त श्रेष्ठ काव्यों की प्राणभूता प्रतीत होती है, क्योंकि इसी 
के कारण रस अपनी परिपुष्टि की चरम स्थिति को पहुंचाया जाता है । जेसे-- 
 'उदाहरण संख्या २५२ पर उदाहृत करान्तरालीन ॥ इत्यादि 
 इछोक॥ ५६॥ 
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स्वमहिम्ना विधीयन्ते येन लोकोत्तरश्चियः | 
रसस्वभाबालंकारास्तद्विघेये| विशेषणम्‌ |! ५७ || 
[ इति | अन्तरश्लोकः ॥ | 
जो अपने माहात्म्य से रस, ( वस्तु ) स्वभाव और अलङ्कार को अलौकिक 
सौंदर्य से युक्त बना दे, ( काव्य में महाकवियों द्वारा ) वसे हो विशेषण 
का प्रयोग करना चाहिए ॥ ५७ ॥ 
यह अन्तरएलोक. है । 
एबं विशेषणबक्रतां विचायं कमसमर्पिताबसरां संबृति वक्रतां 
विचारयति 
यत्र संत्रियते वस्तु वैचित्र्यस्य विवक्षया । 
सवेनामादिभिः कश्चित्‌ सोक्ता संच्रतिवक्रता ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार विशेषणवक्रता का विवेचन प्रस्तुत कर अब क्रमानुकूल अव- 
सरभ्राप्त 'संवुतिवक्रता' का विवेचन प्रस्तुत करते हैं--- ' 


जहाँ विचित्रता का प्रतिपादन करने की इच्छा से किन्हों (अपूर्वता के 
प्रतिपादक ) सर्वनाम आदि के द्वारा पदार्थ को छिपाया जाता है उसे संवृति- 
"वक्ता कहते हैं ( क्योंकि उसमें वस्तु के स्वरूप की संवृति अर्थात्‌ छिपाने 
की प्रधानता से ही चमत्कार आता है, अतः उसे संवृति वक्रता कहते 
हैं। )॥ १६ ॥ 

सोक्ता संवृतिवक्रता--या किलेबंबिधा सा संब्रुतिबक्ऋतेत्युक्ता 
'कथिता । संवृत्या वक्रता संवृतिप्रधाना. वेति समासः । यत्र यस्यां 
वस्तु पदाथेलक्षण संत्रियते समाच्छाद्यते । केन हेतुना- वैचित्र्यस्य 
विवक्षया बिचित्रभावस्याभिधानेच्छया । यया पदार्थो विचित्रभावं 
समासादयतीत्यर्थः । केन संत्रियते--सबेनामादिमिः केरिचत्‌ | 
खासा नाम सर्षेनाम तदादियेंषां ते तथोक्तास्तेः केश्चिद्पूरवेबोचके- 

यथः । 

उसे संवृतिवक्रता प्रधान कहा जाता है। जो इस प्रकार की होती है 
उसे संवृतिवक्रता कहा जाता है। संवरण के कारण जो वक्रता होती है 
अथवा संवरण जिसमें प्रधान होता है (उसे संबुति वक्रता कहते हैं ) इस 
प्रकार दोनों तरह का समास यहाँ हो सकता है। जहाँ अर्थात्‌ जिस वक्रता 
में वस्तु अर्थात्‌ पदार्थ के स्वरूप को संवृत किया नाता है अर्थात्‌ छिपाया 
जाता है । किस हेतु से (वस्तु का संवरण किया जाता है) (तवित की 
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विवक्षा अर्थात्‌ विचित्रता के प्रतिपादन करने की इच्छा से (वस्तुका 
संवरण किया जाता है ) जिसके कारण पदार्थ में विचित्रता आ जाती है । 
किसके द्वारा ( वस्तु का) संवरण किया जाता है? किन्हीं. सर्गनामादिकों 
के द्वारा । सर्ग का नाम सर्वनाम होता है वह जिनके आदि में होता है वे 
सर्ननामादि कहे जाते हैं उन्हीं सर्गनामादि किन्ही अपूर्ण शब्दों के द्वारा 
( वस्तु का संवरण किया जाता है )॥ | 


अत्र बहवः प्रकाराः संभवन्ति | (१) यत्र किमपि सातिशयं 
बस्तु वक्तुं शक्यमपि साक्षादभिघानादियत्तापरिच्छिन्नतया परिमितः 
प्रायं मा प्रतिभासतामिति सामान्यवाचिना सवनाम्नाच्छाद्य 
तरका्यीभिघायिना तदतिशायासिधानपरेण वाक्यान्तरेण _ प्रतीति- 
गोचरतां नीयते । यथा-- । | 

इसके बहुत से भेद हो सकते हैं। (1) ( उनमें से पहला भेद वहाँ 
होता है.) जहाँ किसी कही जा सकने वाली भी. उत्कषंयुक्त वस्तु.को, साक्षात्‌ 


कथन के कारण इयत्ता से आच्छन्न होकर सीमित सी न. हो जाय. इसलिए `. - 


सामान्य का कथन करने वाले सर्वनाम के द्वारा आच्छादित कर उसके 
व्यापार का कथन करने वारे उसके उत्कर्ष का प्रतिपादन करने में तत्पर 
दूसरे वाक्य के द्वारा ज्ञान का विषय बनाया जाता है । जेसे--- 


. तत्पितयेथ परिम्रहलिप्सो स व्यधत्तःकरणीयमणीयः । 


( अपने ) पिता के ( दूसरी ) पत्नी के इच्छुक होने पर उस ( देवब्रत ) 


ने उस कतंव्य का पालन किया जिससे कि पुष्पनिमित धनुष की नोक पर ' 


गाल रखे हुए कामदेव कुछ अपूव ही अवस्था वाले बना दिए गए ॥ ५८॥ 


अत्र सदाचारप्रबणतया गुरुभक्तिभावितान्तःकरणो लोकोत्त- 


रोदायंगुणयोगाद्विविधविषयोपभोगविठृषणमना निजेन्द्रियनिग्रहमसं- 
भावनीयमपि शान्तनवो बिहितवानित्यभिधातुं शक्यमपि सामान्या- 


भिधायिना सवेनाम्नाच्छाद्योत्तराधेन कार्योन्तराभिधायिना वाक्यान्त- ` 


रेण प्रतीतिगोचरतामानीयमानं कामपि चमत्कारकारितामाबहति । 


च यहाँ पर "शिष्टाचार में तत्पर होने के कारण पिता के प्रति श्रद्धा से 
अभिभूत चित्त वाले एवं अलोकिक सरलता रूप गुण से युक्त होने के कारण 


` चाना प्रकार के ऐन्द्रि हे उपभोगों से विरक्त-हृदय भीष्म ने सम्भावित न किए | 
जा सकने बाड़े अपनी इन्द्रियों का निरोध. ( अर्थात्‌, हिं.स): ` 
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कर लिया? इस कही जा सकने वाली भी वस्तु को सामान्य का कथन करने 
वाले ( तत्‌ ) सर्वनाम के द्वारा आच्छादित कर उत्तराद्ध के ( कामदेव की 
दशा रूप ) अन्य कार्य का प्रतिपादन करने वाले दूसरे वाक्य के द्वारा, ज्ञान 
का विषय बनाया जाना किसी अलौकिक चमत्कार को सृष्टि करता है। 


(२) अयसपरः प्रकारो यत्र स्वपरिस्पन्दकाष्ठाघिरुढे! सातिशयं 
बस्तु वचसामगोचर इति प्रथयितुं सर्वनाम्ना समाच्छाद्य तत्कायो- 
भिघायिना तदति शयवाचिना वाक्यान्तरेण समुन्मील्यते | यथा-- ` 

(२ ) यह ( संवृति वक्रता का ) दूसरा भेद है जहाँ अपने स्वभाव के 
चरमोत्कर्ष को. प्राप्त होने से उत्कर्षयुक्त वस्तु को अनिवंचनीय है, ऐसा 
प्रतिपादित करने के. लिए ( उसका ) सर्वनाम के द्वारा संवरण कर उस कायं 
का निरूपण करने वाले उसके उत्कर्ष के प्रतिपादक दूसरे वाक्य के हारा 
व्यक्त कराया जाता है । जंसे-- 


याते द्रारवतीं तदा मधुरिपो तहत्तकम्पानतां 
कालिन्दीजलकेलिबङजुललतामालम्ब्य सोरकण्ठया | 
तदू गीतं गशुरुघराषपगदूगद्गलत्तारस्वरं राथया 
येनान्तर्जलचारिमिज लचरेरप्युत्कमुत्कूज्जितम्‌॥ ५६ ॥ 
भगवान्‌ कृष्ण के उस समय द्वारका चले जाने पर उनके द्वारा हिला कर 
झुका दी गई हुई यमुना की जलधारा में जलवेतस की लता का सहारा लेकर 
विरह से उत्कण्ठित होकर राधा ने अत्यधिक उमड़ आये हुए आंतुनो के 
कारण भर आये हुए गले से तारस्वर से इस तरह गाया कि जिसके कारण 
पानी में विचरण करनेवाले जरूजन्तु भी बहुत ही बेचेन होकर चीख 
उठे ॥ ५९॥ | 
अत्र सवेनाम्ना संवृतं वस्तु तत्कायोमिघायिना वाक्यान्तरेण 
समुन्मील्य सहृदयहृदयहारितां प्रापितम्‌ | यथा षा— 
यहाँ ( तत्‌ ) सर्वनाम के हारा आच्छादित वस्तु, उस कार्य का निरूपण 
करने वाळे दूसरे वाक्य के द्वारा व्यक्त कराई जाने से सहृदयों के हृदयों को 
` आनन्दित करने वाली हो गई है । अथवा जेसे-- 
` तह रुण्णं कण्ह विसाहीआए रोहगग्गरगिराए। _ 
जह कस्स वि जम्मसए वि कोइ मा वल्लहो होउ ६० ॥ 
( तथा रुदितं कृष्ण विशालया रोधगद्गदयिरा । 
' यथा कस्यापि जन्मशतेऽपि कोऽपि मा वल्लभो भवतु ॥ ) 
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हे कृष्ण (गला ) रंधा होने के कारण गदह्दद वाणी वाली विशाखा ने 
उस प्रकार से विळाप किया, जिससे ( ऐसा लगता था) कि सैकड़ों जन्मो में 
भी कोई किसी का प्रियतम न होवे ॥ ६० ॥ | 


अत्र पुवोषें संबृतं वस्तु रोदनलक्षणं तदतिशयाभिधायिना 
वाक्यान्तरेण कामपि तद्विदाह्वादकारितां नीतम्‌ | 


यहाँ पर पूर्वादध में (तथा सर्वनाम के द्वारा) छिपाई गई रोदन रूप 


वस्तु उसके अतिशय का प्रतिपादन करने वाले दूसरे वाक्य के द्वारा किसी: 
अनिवचनीय सहृदयाह्वादकारिता को प्राप्त करा दी गई है । 


( ३ ) इद्मपरमत्र प्रकारान्तर यत्र सातिशयसुकुमार॑ वस्तु 
कायोतिशयाभिधान बिना संबृतिमात्ररमणीयतया कामपि काष्ठाम- 
घिरोप्यते । यथा-- | 

( ३ ) यह ( संवृत्तिवक्रता ) का ( तीसरा ) अन्य भेद है जहाँ अत्यधिक 
कोमळ पदार्थ को ( उसके ) कार्य के उत्कर्ष का प्रतिपादन किए विना ही 
केवल गोपनीयताजन्य सौन्दयं से ही किसी अपूर्व पर्यवसान को प्राप्त कराया 
जाता है । जेस 


दपणे च परिभोगदर्शिनी प्रष्ठतः प्रणयिनो निषेदुषः । 
वीच्य बिम्बमचुबिम्बमात्मनः कानि कानि न चकार लज्जया ।६१। 
आइने में सम्भोग ( जन्य नखदन्तक्षतादि ) को देखने वाली ( पार्गति ) 


'ने अपने पीछे स्थित प्रेमी ( भगवान शङ्कर ) की परछाहीं को अपनी परछाहीं 
के पीछे देख कर लज्जा से क्या क्या नहीं कर डाला ॥ ६० ॥ 


(४) अयमपरः प्रकारो यत्र स्वानुभवसंवेद्नीयं वस्तु वचसा 

बकतुमविषय इति ख्यापयितुं संत्रियते । यथा-- 
तान्यक्षराणि हृदये किमपि घ्त्रनन्ति ॥ ६२॥ 

इति पूर्वमेव. व्याख्यातम्‌ |. 

( ४) ( इसी संवृतिवक्रता का ) यह :हुसरा भेद है जहाँ केवल अपने 
हारा अनुभवगम्य बात की वाणी के द्वारा अनिर्मचनीयता प्रतिपादित करने 
के लिए (उस बात. को सर्मनामादि के द्वारा ) आच्छादित किया जाता 
है । जेसे -- रट 
त ह ( उदाहरण संख्या १1५१ पर: पूर्वोदाहृत “निद्रानिमीलतहशो'-इत्यादि 
शीक के द्वारा नायक का अपनी प्रियतमा के अक्षरों का स्मरण कर यह 
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कथन कि )--< प्रियतमा के ) वे अक्षर ( आज भी ) हृदय में कुछ ( अपूर्ग ) 
ध्वनि कर रहे हैं ॥ ६२ ॥ 

इसकी व्याख्या पहले ही ( १।५१ ) इलोक की व्याख्या रूप में ) की. 
जा चुकी है । 


(५ ) इदमपि प्रकारान्तरं संभवति यत्र परानुभवसंवेद्यस्य वस्तुनो 
वक्तुरगोचरतां प्रतिपादयितुं संबृतिः क्रियते । यथा-- 


मन्मथः किमपि येन निदध्यो ।। ६३ || 


( ५) ( इस संवृतिवक्रता का) यह एक अन्य भी भेद सम्भव हो 
सकता है जहाँ दूसरे के द्वारा अनुभवगम्य बात को वक्ता के द्वारा अगोचरता 
का प्रतिपादन करने के लिये ( उस बात का सर्गनामादि के द्वारा) संवरण 
किया जाता है । जैसे-- 


जिससे कि कामदेव कुछ ( अनिर्गचनीय बात का ) ध्यान करते 
लगा ॥ ६३॥ 


अत्र त्रिभुवनप्रथितप्रतापमहिमा तथात्रिधशक्तिव्याघातबिषण्णचेताः 
कामः किमपि स्वानुभवससुचितमचिन्तयदिति। _ 


यहाँ तीनों लोकों में विख्यात पराक्रम की प्रश्रुता वाळे कामदेव ने उस 
प्रकार ( भीष्म के द्वारा आजीवन ब्रह्मचयंब्रतपालन को प्रतिज्ञा को सुनकर 
अपनी ) शक्ति की रुकावट से व्याकुलहूदय होकर कुछ अपने अनुभव के. 
अनुरूप सोचने लगा । ( इस प्रकार दूसरे कामदेव के ` अनुभवगम्य पदाथ 
को वक्ता ने अपनी वाणी द्वारा व्यक्त करने में असमथ होकर उसका 'किमपि” 
सर्गनाम के द्वारा संवरण कर दिया है )। 


(६) इदसपरंप्रकारान्तरमत्र बिद्यते--यत्र स्वभावेन कविविवक्षया' 
वा केनचिदौपहत्येन युक्त बस्तु. मद्ापातकमिव. क्रीतेनीयतां नाहँतीति 
समपयितुं संत्रियते । यथा-- 

( ६) ( संबुतिवक्रता का ) यह अन्य भेद है--जहाँ स्वभाव के कारण 
अथवा कवि के कथनाभिलाष के कारण किसी दोष से युक्त वस्तु महापातक के 
समान कथन करने योग्य नहीं है यह प्रतिपादित करने के लिए ( उस वस्तू 
को सर्वनामादि के द्वारा ) आच्छादित क्रिया जाता है । जेसे-- 


दुबचं तदथ मास्म भून्मृगस्त्वय्यसौ यदकरिष्यदोजसा । 
नेनमाशु यदि वाहिनीपतिः प्रत्यपत्स्यत शितेन पत्रिणा ॥ ६४ ॥ 
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( किराताजुनीय महाकाव्य में किरातवेषधारी भगवान शङ्कर का एक 
अनुचर सैनिक अजुन से कहता है कि )--यह (हमारे ) सेनापति ने ( अपने ) 
पेने तीर से इस ( वराह) को शीघ्र ही न मार डालते तो यह जङ्गली पशु 
( अपने भयङ्कर ) बल से जो कुछ करता वह कहने योग्य नहीं ओर ( ईश्वर 
करे कि आपके लिये ( कभी ) न होवे ॥ ६४॥ 
यथावा | | | 
निवायतामालि किमप्ययं . वदुः 'पुनविवक्षुः स्फुरितोत्तराधरः । 

न केबलं यो महतोऽपभाषते श्वणोति तस्मादपि यः स॒ पापभाक्‌ ॥६५॥ 
. अथवा जैसे-- _ 7 

( कुमारसम्भव. में कपटवटुवेषधारी भगवान्‌ शङ्कर द्वारा पार्गती की 

परीक्षा लेते के लिए शङ्कुर की निन्दा करते समय पार्नती का अपनी सखी से 


. यह कथन कि )--हे सखि ! इस वाचाट को रोको ( क्योंकि ) स्फुरित होते 
हुए होंठों वाला यह फिर से कुछ कहने की इच्छा कर रहा है (क्योंकि) 


जो महापुरुषों की निन्दा करता है केवल वह ही नहीं ( अपितु) जो उससे 


` ( उस निन्दा को ) सुनता है वह पाप का भाजन बनतो है ॥ ६५॥ 


अत्राजुनमारणं अगवदपभाषणं च न कीतँनीयतासर्हतीति 
संवरणेन रमणीयतां नीतम्‌ | कविविवक्षयोपहतं यथा -- 

सोऽयं दम्भघृतत्रत: प्रियतमे कतुः किमपयुद्यतः ॥ ६६ ॥ 

इति प्रथममेव व्याख्यातम्‌ | . 
` यहाँ ( पहले इलोक में ) अजुन का वध एनं ( दूसरे इलोक में ) भगवान्‌ 
शङ्कुर की निन्दा कहने के योग्य नहीं है अतः संवरण के द्वारा उसे सुन्दर 


: बना दिया गया है । कवि के. कथनाभिलाष से उपहत । जेसे-- 
` ' `. ( तापसवत्सराज नाटक में. वत्सराज उदयन पद्मावती के साथ विवाह 


करते समय अपनी महारानी प्रियतमा वासवदत्ता की याद करके कहते हैं 


1.1 कि- है प्रियतमे | आज धृतंता के कारण ( एकपत्नी ) व्रत को धारण करने 
, ` बाळा वह यह (उदयन. ) कुछ ( अमुचित कार्य) करने के लिए तत्पर हो 
- भया है ॥ ६६ ॥ 


इसको व्याख्या ( १।५० के व्याख्यारूप में ) पहले ही की जा चुकी है। 
एवं संबृतिजक्रता विचाय प्रत्ययबक्रतायाः कोऽपि प्रकारः पद- 


सध्यान्तभूततबादिहैब समुचिताबसरस्तरमात्तद्विचारमाचरति- 
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इस प्रकार संवृतिवक्रता का विवेचन प्रस्तुत कर पदों के मध्य में 


अन्तर्भूत होने के कारण अवसरप्राप्त 'प्रत्ययवक्रता? के किसी भेद का विवेचन 
प्रस्तुत करते हैं--- 


रस्तुतोचित्यविच्छित्ति स्वमहिम्ना विकासयन्‌ । 
ग्रत्ययः पदसध्येञ्न्याग्नुखकासयति वक्रताम्‌ ॥ १७ ॥ 
पद के मध्य में स्थित प्रत्यय अपने उत्कर्ष से प्रस्तुत वस्तु के औचित्य 
की शोभा को विकसित करता हुआ अन्य ( अपूव ) वक्रता को प्रकाशित 
करता है ॥ १७॥ 
कश्चित्‌ प्रस्ययः क्रदादिः पद्मध्यवृत्तिरन्यामपूर्वा बक्रतामुल्लासयति 
बक्रभावसुद्दपयति । कि कुवन्‌ प्रस्तुतस्य बण्येमानस्य वस्तुनो यदो- 
' चित्यसुचितभावस्तस्य विच्छतिमुपशोभां विकासयन्‌ समुल्लासयन्‌ । 
केन-स्वमहिम्ना- निजोत्कर्षेण | यथा-- 
| वेल्लदूबलाका घनाः ॥ ६७ ॥ 
यथा वा-- । 
स्निद्यक्कटाचेद्दशी इति ॥ ६८ ॥ 
पदों के मध्य में स्थित कोई कृदादि प्रत्यय अन्य अपूर्व वक्रता को उल्ला- 
. “सित करता है अर्थात्‌ वैचित्र्य को प्रकट करता है । क्या करता हुआ--प्रस्तुत 
. अर्थात्‌ वर्णन की. जाती हुई वस्तु का जो औचित्य अर्थात्‌ उपयुक्तता अथवा 
योग्यता है उसकी विच्छित्ति अर्थात्‌ सोन्दयं को विकसित करता हुआ अर्थात्‌ 
व्यक्त करता हुआ । किस के द्वारा--अपनी महिमा अपनी प्रधानता के द्वारा 
“ (शोभा का विकास करता हुआ ) जैसे - 
| बेल्लद्लाका घनाः ॥ शोभित होती हुई बकपङ्क्तियों से युक्त 
बादल ॥ ६७॥ 
अथवा -जैसे-- 
स्निह्त्कटाक्षे दशौ ।। स्नेह करते हुए कटाक्षों वाले नेत्र ॥ ६८ ॥ 
-अत्र वर्तेमानकालाभिघायी शतृप्रत्ययः कासप्यतीतानागतविश्रम- 
, विरहितां तात्कालिकपरिस्पन्दसुन्दरी प्रस्तुतौचित्यबिच्छित्ति समुल्ला- 
सयन्‌ सहृदयहदयहारिणीं प्रत्ययवक्रतामावहति | 
यहाँ ( दोनों ही उदाहरणों में ) वर्तमान काल का प्रतिपादन करने 
चाला जृ प्रत्यय, भूत और भविष्य की शोभा से हीन उसी समय की सहज- | 
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रमणीयतायुक्त वर्ण्यमान वस्तु की उपयुक्तता के सौन्दर्य को प्रकाशित करता 
हुआ रसिकजनों के हृदयों को आनन्द प्रदान करने वाली प्रत्ययवक्रता को 
धारण करता है । 

इदानीमेतस्याः प्रकारान्तरं पयोलोचयति- 


आगमादिपरिस्पन्द्सुन्दरः शब्द्वक्रताम्‌ । 
परः कामपि पुष्णाति बन्धच्छायाविधायितीस्‌ ॥ १८ ॥ 


अब इस ( प्रत्ययवक्रता ) के अन्य भेदों को विवेचित करते हैं--- 


आगमादि के विलास से रमणीय दूसरा ( प्रत्ययवक्रता का ) भेद विन्यास 
के सोन्दय को उत्पन्न करने वाली शब्द वक्रता का पोषण करता है ॥ १८॥ 


परो द्वितीयः प्रत्ययभ्रकारः कामप्यपूर्वा शब्दवक्रतामाबध्नाति 
वाचकवक्र॑भावं बिद्घाति । कीदृक--आगमादिपरिर्पन्दसुन्दरः । 
आगमो सुमादिरादियेस्य त तथोक्तः, तस्यागमादेः परिस्पन्दः स्वविलसितं ` 
तेन सुन्दरः सुकुमारः । कीदृशीं शब्दवक्रतामू--बन्धच्छायाबिधायिनीं 
संनिवेशकान्तिकारिणीमित्यर्थः | यथा -- 

पर अर्थात्‌ दूसरा प्रत्यय ( वक्रता) का भेद किसी अपूर्वं शब्दव क्ता को 
उत्पन्न करता है अर्थात्‌ वाचक वक्रता की सृष्टि करता है । केसा (प्रत्ययप्रकार) ? 
आगमादि के परिस्फुरण से रमणीय । आगम अर्थात्‌ मुम्‌ इत्यादि है आदि में 
जिसके उसे आगमादि कहते हैं । उस आगमादि का परिस्पन्द अर्थात्‌ अपना 
वैभव उससे सुन्दर अर्थात्‌ कोमल (प्रत्यय प्रकार शब्दवक्रता को पुष्ट करता 
है) । केसी शब्दवक्रता को- बन्धकी शोभा को उत्पन्न करने वाली अर्थात्‌ 


बा के सौन्दय की सृष्टि करने वाली ( शब्दवक्रता को पुष्ट करता 
। जेसे-- ` 


जाने सख्यास्तव मयि मनः संसृतस्नेहमर्मा- 

दित्थंभूतां प्रथमबिरहे तामहं तर्कयामि | 

वाचालं मां न खलु सुभगंमन्यमाबः करोति 

प्रत्यक्ष ते. निखिलमचिराद्‌ श्रातरुक्तं मया यत्‌ ॥ ६६ ॥ 

(मेघदूत में विरही यक्ष अपनी प्रेयसी की निज विरह-दशा का वर्णन 
कर, मेघ को अत्यधिक विश्वास विलाने के लिये उससे कहता है कि हे मेघ | ): 


.  मुझेमालूमहै कि तुम्हारी सहेली ( अर्थात्‌ मेरी कान्ता ) का हृदय मेरे 


` विषय में प्रेम पूर्ण है, अत एव ( अपने ) प्रथम वियोग के अवसर पर उसे 
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इस प्रकार की अवस्थाओं से युक्त सोचता हूँ (जैसा कि अभी मैंने तुमसे 
बताया है, क्योंकि तुम यह निश्चित समझ लो कि ) मुझे अपना सौन्दर्याभिमान 
( ऐसी दशा की कल्पना करने के लिये ) वाचाट नहीं बना रहा है, ( अपितु 
उसका मेरे प्रति ऐसा अगाध स्नेह है जिससे कि ऐसी दशा उसकी हो गई 
होगी । और अधिक क्या कहें ) भइया, मैने जो कुछ भी कहा है वह शीघ्र ही 
तुम अपनी आँखों से देखोगे ॥ ६९ ॥ 


यथा च--- 


दाह्दोऽम्भः प्रस्रतिंपचः इति ॥ ७० ॥ 
यथा चा— 
पायं पायं कलाचीकृतकदलदलम्‌ इति ।। ७१ ॥ 

और जेसे-- 

दाहोऽम्भः प्रसृतिम्पचः ॥ ७० ॥ यह १।४८ पर पूर्वोदाहृत पद्य का अंश 
अथवा जेसे--पायं पायं कलाचीकृतकदलदलम्‌ ॥ ७१ ॥ यह २।१० पर 
उद्धृत इलोक का अंश । 

अत्र सुभगंमन्यभावप्रश्चतिशब्देषु सुमादिपरिस्पन्दसुन्द्राः 
संनिवेशच्छायाबिधायिनीं वाचकबक्तां प्रत्ययाः पुष्णन्ति । 
| यहाँ 'सुभगम्मन्यभाव' इत्यादि पदों में मुमादि के विलास के कारण 
रमणीय प्रत्यय विन्यास की शोभा को उत्पन्न करने वाली शब्दवक्रता को पृष्ट 
करते हैं । 

एवं प्रसङ्गसमुचितां पद्मध्यवर्तिप्रत्ययवक्रतां विचायं समनन्तर- 
संभविनीं वृत्तिवक्रता विचारयति-- 

इस प्रकार प्रसङ्ग के अनुरूप पदों की मध्यवर्तिनी .प्रत्ययवक्रता का 
विवेचन कर तदनन्तस अवसरप्राप्त वृत्तिवक्रता को प्रस्तुत करते हैं-- 


अव्ययीभायमुख्यानां वृत्तीनां रमणीयता। 


यत्रोल्लसति सा झेया वत्तिवेचित्र्यवक्रता ॥ १९ ॥ 
जहाँ पर अव्ययीभाव ( समास ) प्रधान वृत्तियों की सुन्दरता परिस्फुरित 
होती है उसे वृत्ति की विचित्रता से. उत्पन्न ( वृत्तिवेचित्र्यवक्रता ) जानना 
चाहिए ॥ १९॥ 
सा वृत्तिवैचित्र्यवक्रता ज्ञेया बोद्धव्या। वृत्तीनां वेचित्र्यं विचित्र- 
भावः सजातीयापेक्षया सोकुमायोत्कषेस्तेन वक्रता वक्रभावविच्छित्तिः। 
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'कीहशी--रमणीयता चयत्रोज्लसति । रामणीयकं यस्यासुद्वि्यते | 
कस्य--वृत्तोनाम्‌ । कासाम्‌-अव्ययीभावसुख्यानाम्‌। अव्ययी 
भावः समासः मुख्यः प्रधानभूतो यासां तास्तथोक्तास्तासां समास- 
तद्वितसुब्धातुवृत्तीनां वेयाकरणप्रसिद्धानाम्‌। तदयमत्रार्थः-यत्र 
रूबपरिस्पन्द्सोन्दयमेतासां सस्ुचितभित्तिभागोनबिन्धाद्‌सिऽ्यक्ति- 
सासादयति । यथा-- 


उसे वृत्तिवैचित्रयवक्रता जानना अथवा समझना चाहिए । वृत्तियों का 
वैचित्र्य अर्थात्‌ विचित्रता, समानर्धामयों की अपेक्षा सुकुमारता का आधिक्य, 
उसके कारण वक्रता अर्थात्‌ जो बांकपन की शोभा होती है (उसे वृत्ति- 
वेत्रित्र्यवक्रता कहते हैं ) केसे ( वंक्रता )-जिसमें रमणीयता उल्लसित होती 
है, अर्थात्‌ जिसमें सौन्दर्य झलकता रहता है । किसका ( सौन्दर्य )--वृत्तियों 
का। किन वृत्तियों का--अव्ययीभावप्रधान ( वृत्तियो ) का। अर्थात्‌ 
अव्ययीभाव समास जिनमें मुख्य अर्थात्‌ प्रधानभूत है उन वेयाकरणों में 
प्रख्यात अव्ययीभाव प्रधान-समास-तद्धित एवं सुब्धातु वृत्तियों का ( सौन्दर्य 
जहां प्रस्फुटित रहता है )। इसका आशय यह हुआ कि जहाँ इन ( समास- 
'तद्धित आदि वृत्तियों ) की अपनी सहज रमणीयता एक उचित भूमिका पर 
उपन्यस्त किए जाने के कारण स्फुटित होती है ( वहाँ वृत्तिनेचित्र्यवक्रता 
होती है । ) जेसे-- 


अभिव्यक्ति तावदू बहिरलभमानः कथमपि 
स्फुरन्नन्तः स्वात्मन्यधिकतरसंमूच्छितभरः । 
मनोज्ञामुडत्तां परपरिमलस्पन्दसुभगा- 
महा घत्ते शोमामधिमघु लतानां नवरस: || ७२ ॥ 


आइचयं है कि मधुमास में किसी भी प्रकार प्रकाशित होने में 
असमथ, अत्यधिक सम्मोह के भार से युक्त अपने अन्दर ही स्फुरित होता 
हुआ लताओं का नवरस, प्रहृष्ट सुगन्धि के स्फुरित होने से रमणीय, हृदया- 
चजक एकं अत्यधिक सम्पन्न श्री को धारण करता है ॥ ७२॥ 


. अन्न 'अधिमघु”शाब्देबिभक्त्यथविहितः समासः समयाभिधाय्यपि 
` बिषयसप्मीप्रतीतिमुत्पादयन्‌ 'नबरसः-शाब्दस्य श्लेषच्छायाच्छ्लुरण- 
चेचित्र्यमुन्मीलयति | एतदूवृत्तिविरहिते विन्यासान्तरे वस्तुप्रतीतौ 
` सत्यामपि न ताटकतदिदाह्वादकारित्वम्‌ । उद्वत्तपरिमल-स्पन्द्‌-सुसग- 
` राब्दानामुपचारवक्रत्वं परिर्फुरद्विभाव्यते | यथा च-- 
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यहाँ 'अधिमधु? शब्द में ( 'मधो इति अधिमधुः इस प्रकार का “अव्ययं 
विभक्ति? इत्यादि पा० २।१।६ से ) विभक्ति अथ में किया गया ( अव्ययीभाव ), 
समास समय का प्रतिपादक होते हुए भी विषय सप्तमी का बोध कराता हुआ 
'नवरस' शब्द की इलेष की शोभा के अधिगत होने से उत्पन्न विचित्रता को 
उन्मीलित करता है। इस ( अव्ययीभाव समास खूप) वृत्ति के बिना भी 
दूसरे ढङ्ग से विरचित होने पर विषय फा ज्ञान हो जाने पर भी उस प्रकार 
काव्यममज्ञों के लिये आनन्द नहीं उत्पन्न हो सकेगा । उद्वृत्त, परिमल, स्पन्द 
एवं सुभग शब्दों की 'उपचारवक्रता' तो साफ-साफ झलकती दिखाई देती. 
है । और जैसे ( इसी का दूसरा उदाहरण )-- 


अआ स्वर्लोकाहुरगनगरं' नूतनालोकलच्मी- 

मातन्बद्भिः किमित्र सिततां चेष्टितैस्ते न नीतम्‌ | 

अप्येतासां ` द्यितविहिता  बिद्विषत्सुन्दरीणां 

येरानीता नखपदमया मण्डना पाण्डिमानम्‌ ॥ ७३ ॥ 

देवलोक से नागलोक पर्यन्त अपूव प्रकाश को कान्ति को विखेरने वाले 

आपके कार्यों ने ' किसे नहीं सफेद बना दिया ( अर्थात्‌ सभी को सफेद बना 
दिया, और यहाँ तक कि आपके) दुश्मनों की इन पत्नियों के अपने पतियों: 
द्वारा विलिखित नखचिल्लों वाले आभूषण को भी सफेद ( पाण्डुवर्ण ) का 
बना दिया है ॥ ७३॥. | दपक, ८ 


अत्र पाण्डुत्व-पाण्डता-पाण्डभाव-शब्देभ्यः पाण्डिम-शब्दस्य किमपि. 
वृत्तिवेचित्र्यवक्तत्बं विद्यते । यथा. च | | 
यहाँ पाण्डत्व, पाण्डुता अथवा पाण्डुभाव शब्दों की अपेक्षा पाण्डिम 
शब्द की कोई अपूर्व ही वृत्तिवैचित्रय वक्रता नज़र आती है। तथा जैसे. 
( इसी का तीसरा उदाहरण )-- 
कान्तर्बीयति सिहलीसुखरुचां चूण भेषेकोज्ञस- 
ल्ावण्यासृत बाहिनिमेरजुषामाचान्तिभिश्चन्द्रमाः | 
येनापानहोस्सवव्यतिकरेष्वेकातपत्रायते 
देवस्य त्रिदशाधिपाबधि जगञ्जिषणोमेनोजन्मनः ॥ ७४ ॥ 
चर्णाभिषेक के कारण घिलसित होते हुए सौन्दर्यामूत का वहन करने 
वाळे निर्झरों का सेवन करनेवाली सिंहल्यों के मुख की कान्ति का आचमन 
कर-करके चन्द्रमा ( ऐसी.) मनोहारिंता को प्राप्त कर लेता है जिसके कारण 


देवराज इन्द्र तक के लोक को जीतने की:इच्छा वाले कामदेव की पानगोछियों ' ' 
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के उत्सव के प्रसंगों में वह ( चन्द्रमा ) अद्वितीय राजच्छत्र की तरह आचरण 
करने लगता है ॥ ७४ ॥ 

अत्र सुन्धातुव्रृत्तः समासवृत्तेश्च किमपि बवक्रतावेचिञ्यं 
परिस्फुरति । 

यहाँ सुब्धातुवुत्ति तथा समासवृत्ति की वक्रता की कोई ( असाधारण) 
विचित्रता परिलक्षित होती है । 


एवं ब्रृत्तिवक्रतां बिचाये पदपूचोधेभाविनीसुचितावसरां भाव- 
'खक्रतां विचायति | 

इस प्रकार वृत्तिवक्रता का विवेचन कर पदों के पूर्वाद्धे में स्थित होने 
वाली एवं अवसरप्राप्त 'भाववक्रता? का विवेचन करते हैं-- 


साघ्यतामप्यनाइत्य सिद्वत्वेनामिधीयते । 
यत्र भावो भवत्येषा भाववेचित्र्यवक्रता ॥ २० ॥ 


यहाँ पर भाव अर्थात्‌ क्रिया रूप धातु के अर्थको ( अपनी ) साध्यता 
की भी अवहेलना करके सिद्ध रूप में प्रतिपादित किया जाता है वहाँ यह 
“आववचित्र्यवक्रता' होती है ॥ २०॥ 


कृषा वर्णितस्वरूपा भाववेचिऽ्यवक्रता भवत्यस्ति । भावो 
'घात्वर्थेरूपस्तस्य बेचित्र्यं विचित्रभावः प्रकारान्तराभिधानव्यतिरेकि 
रामणीयकं तेन वक्रता वक्रत्वविच्छित्तिः | कीहृशी--यत्र यस्यां 
आवः सिद्धत्वेन परिनिष्पन्नत्वेनाभिधीयते भण्यते । किं कृत्वा-- 
साध्यतामप्यनाहृत्य निष्पाद्यमानतां प्रसिद्धामप्यवधीयै । तदिदमत्र 
तात्पयेम्‌-यत्‌ साध्यत्वेनापरिनिष्पत्तेः प्रस्तुतस्यार्थस्य दुर्बल; परि- 
'पोषः, तस्मात्‌ सिद्धत्वेनामिधानं परिनिष्पन्नत्वात्पयौप्त॑ प्रकृतार्थपरि- 
पोषसावहति । यथा— 

यह, जिसके स्वरूप का वर्णन किया गया है भाववैचित्र्यव ऋता होती है । 
भाव का अर्थ है धात्वथे का रूप अर्थात्‌ क्रिया, उसका वैचित्र्य अर्थात्‌ 
विचित्रता दुसरे ढङ्ग से प्रतिपादित होने के कारण अतिशथयुक्त सुन्दरता, 
उसके कारण जो वक्रता अर्थात्‌ वांकपन की शोभा होती है (उसे 
` भाववेचित्र्यवक्रता कहते हैं) । (वह भावैचित्र्यवक्रता होती) कैसी है-- 
जहाँ अर्थात्‌ जिस ( वक्रता ) में धात्वर्थ रूप क्रिया को सिद्ध रूप में पूरी तरह 
. -से निष्पन्न रूप से कहा जाता है । क्या: करके-- अनाद 


' जाता. ह। क्या करके--साध्यता का भी अ 
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करके अर्थात्‌ विख्यात निष्पन्नता की अवज्ञा करके । तो यहाँ इसका आशय 
यह है-क्योकि साध्य रूप से भलीभांति सिद्ध न होने के कारण वर्ण्यमान 
विषय कम पृष्ट हो पाता है अतः सिद्ध रूप से कथन पूर्णतया सम्पन्न होने के 
कारण प्रस्तुत पदाथ का भलीभाँति पोषण करता है। जेसे-- 


श्वासाया समलीमसाधररुचेदोःकन्द्लीतानवात्‌ 
केयूरायितमङ्गद्‌ः परिणतं पाण्डिम्नि गण्डस्विषा । 

अस्याः किख विलोचनोरपलयुरोनात्यन्तमश्रुखता 

तारं ताहृगपाङ्गयोररुणितं येनोत्प्रतापः स्मरः ॥ ७५ ॥ 

( गरम ) सांसों के चलने के आयास के कारण धुमिल पड़ गए हुए अधर 
के कान्तिवाली इसकी भुजाओं के कन्दली की कृशता के कारण कंकणों के 
द्वारा बाजूबन्द की तरह का आचरण किया गया है और कपोल की क्रान्ति 
के द्वारा सफेदी में परिणत किया गया है, और तो और, उसके नेत्र 
कमलो के युगल के द्वारा अत्यधिक आँसू वहाने के कारण कोरो पर इतनी 
तेज अरुणिमा उत्पन्न करा दी गई कि जिसके कारण काम अत्यधिक तापबाला 
हो उठा ॥ ७५॥ 


अत्र भावस्य सिद्धत्वेनाभिधानमतीव चमत्कारकारि | 
यहाँ पर भाव का सिद्ध रूप से प्रतिपादन अत्यन्त ही वेचित्र्य को उत्पन्न 
करने वाला है । | 
एवं भाववक्रतां विचार्यं प्रातिपदिकान्तबेतिनों लिङ्गवक्रतां 
बिचारयति-- | | 
इस प्रकार भाववक्रता का विवेचन कर प्रातिपदिक के अन्दर स्थित 
लिङ्गवक्रता का विवेचन करते हैं--- 
~ योलिङ्गय ~ CC & ~ 
भिन्नयोरलिङ्गयोयंस्यां सामानाधिकरण्यतः । 
कापि शोमास्युदेत्येषा लिङ्गवेचित्र्यवक्रता ॥ २१ ॥ 
जिसमें अलग-अलग लिङ्गो के सामानाधिकरण्य से किसी अपूव सोन्दर्य 
की सृष्टि होती है, इसे लिङ्गे चित्र्यवक्रता कहते हैं ॥ २१॥ 
एषा कथितस्वरूपा लिङ्गवैचित्र्यवक्रतास्थ्यादिविचित्रभाववक्रता- 
विच्छित्तिः! भवतीति संबन्धः, फ्रियान्तराभाषात्‌। कीहशी--यस्यां 
यत्र विभिन्नयोविभक्तस्वबरूपयोलिङ्गयोः सामानाधिकरण्यतस्तुल्या- 
श्रयत्वादेकद्रव्यवृत्तित्वात्‌ काप्यपूवी शोभाभ्युदेति कान्तिरुल्लसति । 
यथा | 
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यह, जिसका स्वरूप ( उक्त २१ वीं कारिका में) बताया गया है, रिङ्ग- 
वेचित्र्यवक्रता अर्थात्‌ स्री ( नपुंसक ) आदि (लिङ्गो) की विचित्रता के 
बांकपन से उत्पन्न शोभा होती है। ( इस वाक्य को ) दूसरी क्रिया के अभाव 
में भवति ( होती है ) क्रिया के साथ सम्बन्ध है ( अर्थात्‌ भवति क्रिया का 
अध्याहार होगा ) । केसी है ( यह वक्रता ) जिसमें अर्थात्‌ जहाँ पर विभिन्न, 
अलग-अलग स्वरूप वाले लिद्धो के सामानाधिकरण्य अर्थात्‌ समान आश्रय 
होने से एक द्रव्य वृत्ति हो जाने के कारण कोई अपूर्व शोभा उदित होती है 
अर्थात्‌ रमणीयता आ जाती है । जेसे-- 


यस्यारोपणकमेणापि बहवो बरिश्रतं त्याजिताः 
कार्यं पुङ्कितबाणमीश्वरधनुस्तंददोभि रेभिमंया | 
ख्लीरत्नं तदगभेसंभवमितो लभ्यं च लीलायिता 
तेनेषा मम फुल्लपङ्कत्रबनं जाता शां विशतिः ॥ ७६॥ 
जिसके प्रत्यन्चायुक्त करने की क्रिया से भी बहुतों से श्रता का ब्रत 
छुड़वा दिया गया उसी शिवधनुष को मुझे इन भुजाओं के हारा वाणयुक्त 


करना है ओर इसके द्वारा उस अयोनिजा नारीत्न को प्राप्त करना है, 


इसीलिये तो मेरी केलि सी करती हुई ये बीसों आँखें खिले हुए कमलों का 
समुह बन चली हैं ॥ ७६॥ 


यथा बा-- 
नभस्वता लासितकह्पबज्लीप्रबालबालव्यजनेन तस्य | 
उरःस्थलेऽकीयत दक्षिणेन सवोस्पदं सौरभमङ्गरागः || ७७॥ 
अथवा जेसे-- 
नचाई गई कल्पलता के नबाङकुर रूप नये पंखों वाले मलयानिल ने 
उसके हृदयस्थल पर सत्र सुगन्धित अङ्गराग को छिड्क दिया ॥ ७७॥ 
यथा च-- | 
आयोज्य मालासृतुभिः प्रयत्नसंपादितामंसतदेऽस्य चक्रे | 
करारविन्दं मकरन्द्बिन्दुस्यन्दि भिया विश्वमकर्णपूरः ॥ ७८ ॥ 
तथा जेसे-- 


ऋतुओं के द्वारा परिश्रमपूवेक तैयार की गई माला को इसके कन्धों 


पर डाल कर मधुबिन्दुओ को बरसाने वाले अपने करकमल को श्योभावश 


( इसका ) लीला कणंपूर बना दिया ॥ ७८ ॥ 
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इयमपरा च लिङ्गवैचित्र्यवक्रता-- 
सति लिङ्गान्तरे यत्र स्रीलिङ्गं च प्रयुज्यते । 
शोभानिष्पत्तये यस्मान्नामैतर रीति पेशलम्‌ ॥ २२ ॥ 
यह दूसरी लिङ्ग के वेचित्र्य की वक्रता होती है--जहाँ पर अन्य छिङ्गों 
के विद्यमान रहने पर भी सौन्दर्य की सृष्टि के लिए स्रीलिङ्ग का (ही) 


प्रयोग किया जाता है ( वहाँ लिद्धवेचित्र्यवक्रता होती है) क्योंकि खरी जैसा 
कथन ही सुकुमार होता ॥ २२॥ 


यत्र यस्यां लिङ्गान्तरे सत्यन्यस्मिन्‌ संभवत्यपि लिङ्गे स्रीलिक्कं ` 
प्रयुज्यते निबध्यते । अनेकलिङ्गव्वेऽपि परार्थस्य ख्रीलिङ्गविषय 
प्रयोगः क्रियते। किमथम्‌--शोभानिष्पत्तये । कस्मात्‌ कारणात्‌ 
यस्मान्नामंब स्त्रीति पेशलम्‌ । खीत्यभिघानमेव हृदयहारि | 
विच्छित्त्यन्तरण रसादियोजनयोग्यत्वात्‌ | उदाहरणं, यथा-- 
जहाँ जिस ( वक्रता ) दूसरे लिङ्ग के विद्यमान होने पर अर्थात्‌ अन्य 
लिङ्ग के सम्भव हो सकने पर भी ख्नीलिङ्ग का प्रयोग किया जाता है, 
( ख्रीलिङ्ग को ही ) उपनिबद्ध किया जाता है। अर्थात्‌ पदार्थ के अनेक 
लिङ्ग वाला होने पर भी स्त्रीळिङ्गविषयक प्रयोग किया जाता है। किम 
लिए--शोभाकी निष्पत्ति के लिये ( अर्थात्‌ सौन्दर्यं की सृष्टि के लिए) 
किस कारण से (स्त्रीलिङ्ग का ही प्रयोग किया जाता है )--कक्‍योंकि स्री 
यह नाम ही सुकुमार होता है। अर्थात्‌ दूसरे प्रकार की शोभा का जनक 
होने के कारण रसादि की संयोजना के अनुरूप होने सेख्री यह कथन ही 
मनोहर होता है ( इसका ) उदाहरण जेसे-- 
यथेयं ग्रीष्मोष्मव्यतिकरवती पाण्डुरभिदा 
सुखो द्विन्नम्लानानिलतरलवलज्लीकिसलया । 
तटी तारं ताम्यत्यतिशशियशाः कोऽपि जलद- 
स्तथा मन्ये भावी भुबनवलयाक्रान्तिसुभगा ॥ ७६ ॥ 
जैसे कि यह ग्रीष्म काल की गर्मी के सम्पक वाली, अत्यधिक पाण्ड 
( श्वेत पीत ) वण की, मुख से निकले हुए मलिन पवन से चळचळ लताओं के 
नव पल्लवों से युक्त तटी अत्यधिक सन्तप्त हो रही है इससे मालूम पड़ता है 
कि चन्द्रमा की ( भी शीतलता रूप ) कीति का अतिक्रमण करने वाला सारे 
मुवनमण्डल को आक्रान्त करने के कारण मनोहर कोई जलधर उपस्थित 
होने वाला है ॥ ७९ ॥ 
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अत्र त्रिलिङ्गत्वे सत्यपि 'तट”शब्दम्यः सोकुमायोत्‌ स्जीलिङ्गमेब 
प्रयुक्तम्‌ । तेन विच्छित्त्यन्तरेण भावी नायकव्यबहारः कश्चिदासूत्रित 
इत्यतीब रमणोयत्वाइकऋ्तामावहति ।। 

यहाँ पर तट शब्द के ( स्त्री, नपुंसक एवं पुल्लिङ्ग ) तीनों ही लिङ्गो में 
सम्भव होने पर भी सुकुमारता के कारण स्रीलिङ्ग को ही प्रयुक्त किया गया 
है। अतः दूसरे ढङ्ग से उपस्थित होने वाला नायक का व्यवहार प्रतिपादित 
किया गया है । अतः यह अत्यधिक मनोहर होने के कारण वक्रता को धारण 
करता हे । 

इद्‌मपरमेतस्याः प्रकारान्तरं लक्षयति 


विशिष्ट योज्यते लिङ्गमन्यस्मिन्‌ संभवत्यपि । 
यत्र विच्छित्तये सान्या वाच्योचित्यानुसारतः ॥ २३ ॥ 


अब इसके अन्य भेद का लक्षण करते हैं--- 

जहाँ पर ( वण्येमान ) पदाथ के औचित्य के अनुरूप अन्य (लिङ्ग ) 
के सम्भव होने पर भी सौन्दय उपस्थित करने के लिए विशेष 
'छिङ्ग को प्रयुक्त किया जाता है वह दूसरे प्रकार की ( लिङ्गेचेचित्र्यवक्रता ) 
म्होती है ॥ २३॥ 

सा चोक्तस्बरूपांन्यापरा विद्यते। यत्र यस्यां विशिष्ट योज्यते 
लिङ्गत्रयाणामेकतमं किमपि कविविक्षया . निबध्यते । कथम्‌ 
अन्यस्मिन्‌ संभवत्यपि, लिङ्गान्तरे वरिद्यमानेऽपि | किमथम्‌- विच्छित्तये 
शोमाये। कस्मात्‌ कारणात्‌-वाच्याचित्यानुसारत चाच्यस्य 
„ बण्यमानस्य चस्तुनो यदौचित्यमुक्तिभावस्तस्यानुसरणमनुसारस्तस्मात्‌। 
पदार्थाचित्यमनस्रस्येत्यथः । यथा-- 

वह, जिसका स्वरूप ( २३ वीं कारिका में ) कहा गया है अन्य अर्थात्‌ 
दूसरी ( लिङ्गवेचित्र्यवक्रता ) है । जहाँ, जिस ( वक्रता ) में विशेष ¦ लिङ्ग ) 
की योजनाःकी जाती है अर्थात्‌ तीनों रिङ्गों में से किसी एक लिङ्ग ( विशेष ) 
का प्रयोग (कवि के अभिप्रेत कथन के कारण) किया. जाता है। केसे 
: ( छिङ्गविश्ेष का प्रयोग किया जाता है?) अन्य लिङ्ग के सम्भव होने 
पर भी अर्थात्‌ ( जिसका प्रयोग किया गया है उससे भिन्न ) दुसरे लिज्ञो के 
पडु: विद्यमान रहने पर. भी ( लिङ्गविशेष प्रयुक्त होता है) । किसलिए ?-- 
_ .विच्छित्ति अर्धात्‌ सौन्दयं ( लाने) के लिए । किस कारण से--पदार्थ के 
आचित्य के अनुसार । वाच्य अर्थात्‌ वर्णन किए जाने वारे पदार्थ का जो 
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ओचित्य अर्थात्‌ उपयुक्तता अथवा योग्यता है उसके अनुसरण अर्थात्‌ 
अनुगमन के कारण । तात्पय यह कि पदार्थ की उपयुक्तता के अनुरूप 
( जहाँ लिङ्गविशेष का प्रयोग किया जाता है )। जेसे-- 


वं रक्षसा भोरु यतोऽपनीता तं मागेमेताः कृपया लता मे । 

अद्शयन्‌ वक्तमशक्नुवन्त्यः शाखाभिरावजितपल्ञवाभिः ॥-०॥ 

( रघुवंश में पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए लोटते हुए राम 
सोता से कहते हैं कि--), हे भयशीले | देत्य रावण तुम्हें जिस मार्ग से 
( अपहृत कर ) ले गया था, उस मार्ग को (वागिन्द्रिय के अभाव के 
कारण ) बोलने में अशक्त इन लताओं ने शुके हुए ( हस्तस्थानीय ) पल्लवों 
वाली डालों के द्वारा कृुपापूर्वक ( मानो हाथ के इद्यारे से) दिखाया 
था ॥ ८० ॥ 


अत्र सीतया सह रामः पुष्पकेनाबतरंस्तस्याः स्वयमेव तद्विरह- 
बंछुयमावेदयति-यत्त्वं रावणेन तथाविधत्वरापरतन्त्रचेतसा मागे 
यस्मिन्नपनीता तत्र तदुपमद्‌ंबशात्तथाविधसंस्थानयुक्तत्वं लतानामु- 
न्सुखत्वं मम त्घन्मागोनुमानस्य निमित्ततामापन्नमिति बस्तु विच्छि- 
न्त्यन्तरेण रामेण योज्यते । यथा--हे भोरु स्वाभाविकसोकुमायकात-' 
रान्तःकरण, रावणेन तथाविधक्र्रकमेकारिणा यस्मिन्मार्गे त्वमपनोता 
तमेताः साक्षात्परिदृश्यमानमूतेयो लताः किल मामद्शेयन्निति । 
तन्मागंप्रदशनं परमाथतस्तासां निश्चेतनतया न संभाव्यम्‌ इति प्रतीय- 
सानवृत्तिरुस््रेक्षालंकारः कवेरभिप्रेतः | यथा--तव भोरुत्वं रावणस्य 
क्रौयं समापि त्वत्परित्राणप्रयत्नपरतां पर्यालोच्य ्जीस्वभावादाद्र- 
हृदयत्वेन समुचितस्वविषयपक्षपातमाहात्म्यादेता: कपये मम 
सागप्रद्शनमकुबन्चिति । केन करणभूतेत--शाखाभिरावर्जितपल्ल- 
वाभिः | यस्माद्वागिन्द्रियवजितत्वाद्रक्तुमशक्नुबन्त्यः । यत्किल ये 
केचिदजल्पन्तो मार्गेध्रद्रीनं प्रङुबेन्ति ते तदुन्मुखोभूतहस्तपल्लव- 
बोहुभिरित्येतदतीव युक्तियुक्तन्‌ । तथा चात्रेव बाक्यान्तरमपि बिद्यते-- 

यहाँ सीता के साथ पुष्पक विमान से उतरते हुए राम खुद ही सीता 
के वियोग को विकलता का वर्णन करते हैं--उस प्रकार ( भय के कारण 
शीघ्र अपहरण करने की ( शीघ्रता से पराधीन चित्त वाला रावण जिस मार्ग 
से तुम्हारा अपहरण कर ले गया था उस मार्ग में उत्तके प्रतिरोध ( उपमद ) 
के कारण उस प्रकार को अवस्था से युक्त होना अर्थात्‌ लताओं का उसो ओर 
झुका होना मेरे लिये तुम्हारे गमन-मार्ग का अनुमान करने का कारण बना 
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था, इसी बात को राम दुसरे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। जैसे- है भयशीले ! 
अर्थात्‌ सहज सुकुमारता के कारण अधीर हृदय वाली सीते | उस प्रकार 
के भयावह ( नृशंस ) काय को करने वाला रावण जिस रास्ते से तुम्हें अपहरण 
कर ले गया था उसे साक्षात्‌ दिखाई देने वाले विग्रह वाली इन लताओं ने 
मुझे दिखाया था । उन लताओं का रास्ता वताना वस्तुतः उनके जड़ 
होने के कारण सम्भव नहीं है अतः यहाँ पर प्रतीयमान उत्प्रेज्षा रूप अलङ्कार 
कवि को अभीष्ट है। जैसे कि तम्हारी भयशीलता, रावण की नृशंसता तथा 
मेरी भी तुम्हारी रक्षा करने के प्रयास की तत्परता का विचार कर नारीस्वभाव 
होने के कारण कृपाछु हृदय होने के नाते एवं अपने विषय के (अर्थात्‌ स्त्री 
स्वरूप के ) अनुरूप पक्षपात की महत्ता के कारण इन्होंने कुपापूर्णक हो 
मुझे रास्ता बताया था। किस साधन के द्वारा ( इन्होंने रास्ता बताया 
था )--झुके हुए पल्लवो से युक्त डालों के द्वारा अर्थात्‌ इशारे से बताया 
था। क्योंकि वागिन्द्रिय के अभाव के कारण बोलने में अशक्त थीँ। जैसा 
कि देखा भी जाता है कि जो कुछ लोग न बोलते हुए रास्ता बताते हैं ये 
उसी ओर अपने कर पल्लवों से युक्त भुजाओं को घुमाकर के ही ( रास्ता 
बताते हैं) इसलिये ( लताओं का उस प्रकार मार्ग बताना ) युक्तिसङ्गत 
है। ओर जीसे कि यही इसका उदाहरण-रूप दूसरा इलोक भी है कि 


मृग्यश्च दृसोङ्कुरनिव्येपेक्षास्तवागतिज्ञं समबोधयन्माम्‌ | 
व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्यामुत्पद्मराजीनि विलोचनानि ॥ ८१ ॥ 


तुम्हारी गति से अनभिज्ञ ( अर्थात्‌ तुम किस मागं से गई यह न जानने 
वाले ) मुझे (अपने भक्ष्य) कुश के अंकुरों से निस्पृह होकर ( अर्थात्‌ कुशाखुरो 
का खाना बन्द कर ) दक्षिण दिशा की ओर उठी हुई पालको से सुशोभित 


होने वाळे अपने नेत्रों को प्रवृत्त करती हुई मृगियों ने ( तुम्हारे गमन-माग ` 


को आँख के इशारों से ) भली-भांति बताया था ॥ ८१ ॥ 


हरिण्यश्च मां समबोधयन्‌ | कीदृशम्‌-तवागतिज्ञम्‌ , लताप्रद्‌- 
शिंतमागेमजानन्तम्‌ । ततस्ताः सम्यगबोधयन्निति, यतस्तास्तदपेक्षया 
किचित्प्रबुद्धा इति | ताश्च कीदृश्यः--तथाविधवेशससंदशनबशादू 
दुःखितत्वे न परित्यक्ततृणमासाः । किं कुबोणाः-तस्यां दिशि नयनानि 
समपेयन्त्यः । कीहृशानि-ऊ््वीङृतपच्मपङ्क्तीनि | तदेवं तथाविध- 
_ स्थानयुक्तत्वेन दक्षिणां दिशमन्तरिक्षेण नीतेति संज्ञया निवेदयन्त्यः। 
` अन्न वुक्षमगादिषु 'लिङ्गान्तरेषु. संभवत्स्वपि खीलिङ्गमेव पदार्थोचित्या- 
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नुसारेण चेननचमत्कारकारितया कवेरभिप्रेतम्‌ । तस्मात्‌ कामपि 
वक्रतामावहति । 

तथा हरिणियों ने मुझे भली-भाँति बताया था । केसे मुझे ( बताया था) 
तुम्हारे गमन ( मार्ग) को न जानने वाले ( मुझे) अर्थात्‌ लताओं द्वारा 
दिखाए गए रास्ते को न समझने वाले मुझे ( रास्ता बताया था )। इसी- 
लिए उन्होंने भली-भाँति रास्ता दिखाया था क्योंकि वे उन लता आदि कौ 
अपेक्षा कुछ अधिक समझदार थीं। वे ( हरिणियां ) केसी थीं--( तुम्हारे 
अपहरण रूप ) उस प्रकार के दुःख के देखने से पीड़ित होने के कारण 
तृण भक्षण का परित्याग कर चुकी थीं। क्या करती हुई ?--उसी दिक्षा 
को ओर अपनी आँखें घुमाए हुए ( जिधर तुम गई थी )। केसी आंखें 
जिनकी पलकों की कतारें ऊपर की ओर उठी हुई थीं। तो इस प्रकार उस 
प्रकार को अवस्था से युक्त होने के कारण आकाक्ष-पथ से दक्षिण दिशा की 
ओर ( तुम ) ले जाई गई ऐसा ( अपनी आंखों के ) इशारे से सूचित करती 
हुई ( मृगियों ने तुम्हारा जाने का रास्ता बताया ) । 

यहाँ पर ( लता के स्थान पर) वृक्ष आदि ( तथा मृगियों के स्थान 
पर) मृग आदि दूसरे लिज्ञों के विद्यमान होने पर वण्यमान वस्तु के 
ओचित्य के अनुरूप सहृदयों का आह्लादजनक होने से स्रीलिङ्ग ( लता 
एवं हरिणियाँ ) ही अभीष्ट था। उसी के कारण ( यह वर्णन ) किसी अपूर्व 
चक्रता को धारण करता है । 

एवं प्रातिपदिकलक्षणस्य सुबन्तसंभविनः पद्पूवौधस्य यथासंभवं 
चक्रभावं विचार्येदानीसुभयोर्रप सुपतिङन्तयोधीतुस्वरूपः पूर्वभागो 
यः संभवति तस्य वक्रतां विचारयति । तस्य च क्रियाबेचितर्यनिबन्धन- 
मेव वक्रत्बं विद्यते । तस्मात्‌ क्रियावेचि्यस्येव कीदृशाः कियन्तञ्च 
प्रकाराः संभवन्तीति तस्स्वरूपनिरूपणाथमाह- 

इस प्रकार सुबन्त से सम्भव होने वाळे प्रातिपदिक रूप, पदपूर्वाद्ध की 
चक्रता का यथासम्भव विवेचन प्रस्तुत कर अब सुबन्ध तथा तिङन्त दोनों 
का ही धातु रूप जो पूर्वभाग सम्भव होता है उसकी वक्रता का विवेचन 
करते हैं। उसकी वक्रता का कारण क्रिया की विचित्रता ही होता है । इस 
लिये क्रिया की विचित्रता के ही किस प्रकार के और कितने भेद सम्भव हो 
सकते हैं उनका स्वरूप बताने के लिए (ग्रन्थकार) कहता है कि 


कत्तरत्यन्तर्गतवं कत्रन्तरबिचित्रता । 
सिवशेषणवेचित्र्यमुपचारमनोज्ञता ॥ २४ ॥ 
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कमीदिसंब्तिः पञ्च प्रस्तुतोचित्यचारवः । 
~ en 
क्रियावचिश्यवक्रत्वग्रकारास्त इमे स्मृताः॥ २५॥ 


१. कर्ता का अत्यन्त अन्तरङ्ग होना, २. दूसरे कर्ता के कारण होने वाली 
विचित्रता, ३. अपने विशेषण के कारण विचित्रता, ४. उपचार से होने वाली 
रमणीयता एवं ५. कर्म आदि का संवरण ये पाँच वण्यंमान वस्तु के औचित्य 
के कारण रमणीय ्रियावेचित्र्य की वक्रता के भेद कहे गए हैं ॥ २४-२५ ॥ 


क्रियावैचिव्यवक्रत्वप्रकारा घात्त्रथविचित्रभाववक्रताप्रभेदास्त 
इमे स्मृता वण्यमानस्वरूपाः कीर्तिताः । कियन्त:--पद्व पञ्चसंख्या- 
विशिष्टाः कीदृशाः-प्रस्तुतौचित्यचारबः। प्रस्तुतं बण्यमानं बस्तु 
तस्य यदौचित्यसुचितभावस्तेन चारवो रमणीयाः | तत्र प्रथमस्तावत्‌ 
प्रकारो यः--कतुरत्यन्तरङ्गत्वं नाम । कतुः स्वतन्त्रयया मुख्यभूतस्य 
कारकस्य क्रियां प्रति निबतयितुयदत्यन्तरङ्गर्वम्‌ अत्यन्तमान्तरतम्यम्‌ । 
यथा 


£ जनका स्वरूप अभी बताया जायगा, ये क्रिया के बेचित्र्य की वक्रता फे 
प्रकार अर्थात्‌ धात्वर्थ की विचित्रता के बांकपन के भेद स्मरण किये गए हैं 
अर्थात्‌ बताये गये हुँ। कितने ( भेद बताये गये हैं )--पाँच अर्थात्‌ गणना 
में ५ भेद ( बताये गए हैं ) केसे हैं (वे भेद? )--प्रस्तुत के ओचित्र्य . के 
कारण सुन्दर । प्रस्तुत का अथ है वर्णन किया जाने वाला पदार्थ, उसका 
जो औचित्य अर्थात्‌ उपयुक्तता है उसके कारण सुन्दर अर्थात्‌ चित्ताकर्षक 
(हु) तो उनमें से जो कर्ता की अत्यन्त अन्तरङ्गता है । (१) कर्ता अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
होने के कारण प्रधान भूत कारक की क्रिया के प्रति निर्वाह करने में जो 
अत्यधिक अन्तरङ्गता अर्थात्‌ अन्तरतमता है, वह ( क्रियावैचित्र्यवक्रता का ) 
पहला भेद है । ( उसका उदाहरण ) जेसे-- 


चूडारत्ननिषण्णदुवंहजगद्धारोन्नमत्कन्धरो 
धत्तामुद्धश्तामसो भगवतः शेषस्य मूघौ परम्‌ । 

स्वरं सस्प्ररातीषद्‌प्यबनति यस्मिन्‌ लठन्त्यक्रमं 

शून्ये नूनमियन्ति नाम भुवनान्युद्दामकम्पोत्तरम्‌॥ ८२ ॥ 


भगवन शंषनाग का यह चुडामणि पर स्थित कठिनाई से वहन करने 
य ग्य जगती के भार के कारण झुकती हुई कन्धरा वाला फण मजबूती से 
खडा रहे, जिससे क स्वेच्छापूवक थोडा-सा भी झुकने का स्पर्श करने पर 
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भी (अर्थात्‌ झुकने का नाम लेने पर भी) ये इतने भुवन आकाश में 
अत्यधिक कम्प के साथ बेसिलसिला छुढ़कने लग जाते हैं ॥ ८२॥ 


अत्रोटूुरताधारणलक्षणक्रियाकतुः फणीश्वरमस्तकस्य प्रस्तुतौ- 
चित्यमाहात्म्यादन्तभोबं यथा भजते तथा नान्या काचिदिति क्रिया- 
वैचिच्र्यवक्रतामाबहति | यथा बा-- 

यहाँ पर खड़ा रखने के स्वरूप वाला व्यापार कर्ता रूप. शेषनाग के फण. 
का, वर्ण्यमान के औचित्य की महिमा से जिस प्रकार अन्तरङ्ग वन जाता है 
वसे अन्य कोई व्यापार नहीं इसलिए यहाँ क्रिया वैचित्र्य वक्रता है। अथवा जैसे-- 


कि शोसिताहसनयेति पिनाकपाणः 
पृष्ठस्य पातु परिचुम्बनसुत्तरं ब: ॥ ८३॥ 


उदाहरण संख्या १।८१ पर उदधृत 'क्रीडारसेन --! इत्यादि पद का यह 
उत्तरार्ध। ( कि पार्वती के द्वारा अपने शिर पर चन्द्रलेखा लगाकर ) 'क्या 
में इसके द्वारा अच्छी लग रही हूँ” इस प्रकार पूछे गये चन्द्रमोलि ( भगवानः 
शङ्कर ) का उत्तर रूप परिचुम्बन आप लोगों की रक्षा करे ॥ ८३.॥। 


अत्र चम्बनव्यतिरेकेण भगवता तथावबिधलोकोत्तरं गौरोशोभाति- 
शयाभिधानं न केनचित्‌ क्रियान्तरेण कतु पार्यत इति क्रियावेचिञ्य- 
निबन्धनं वक्रभावमावहति । यथा च-- 
यहाँ पर पार्वती के उस प्रकार की अलौकिक सुन्दरता. के उत्कं का 
चुम्बन से भिन्न किसी दूसरी क्रिया के द्वारा प्रतिपादन करना सम्भव नहीं था 
इसीलिये यह (वाक्य ) उस वक्रता को धारण करता है जिसका कारण 
( चुम्बन रूप ) क्रिया की विचित्रता है ( यही क्रिया अत्यन्त अन्तरङ्गता; 
को प्राप्त हो गई है । ) तथा ज॑से--( दूसरा उदाहरण ) 
रुहस्स तइअणअण पव्वइर्पारचाम्बअं जअइ ॥ ८४॥ | 
( रुद्रस्य तृतीयनयनं पावतीपरिचुम्बितं जयति । ) 
यथा वा— 
सिढिलिअचाआओ जअइ मअरद्धओ ॥ ८५ ॥ 
( शिथिलितचापो जयति मकरध्वजः । ) ) 


पार्वती के द्वारा चुम्बन किया गया भगवान शङ्कुर का तृतीय नेत्र 
सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान है ॥ ८४ ॥ 

अथवा जेसे -- 

धनुष को ढीला किए हुए कामदेव सर्वोतकष सम्पन्न हैं ॥ ८५ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४८ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


एतयोवेंचित्र्ये पूबेमेब व्याख्यातम्‌ ! 
इन दोनों उदाइरणों की विचित्रता का विश्लेषण पहले ही ( उदा० सं० 
१।५८ एवं १।६८ की व्याख्या करते समय ) कर चुके हैं । 


अयमपरः क्रियावेचिञ्यवक्रतायाः प्रकारः-क््रन्तरविचित्रता | 
अन्यः कती कन्नेन्तरं तस्माद्विचित्रता वेचिच्यम्‌ | प्रस्तुतत्वात्‌ सजा- 
तीयत्बाच्च कतुरेव । एतदेव च तस्य बैचिञ्यं यत्‌ क्रियामेव कत्रेन्तरा- 
पेक्ष्या विचित्रस्वरूपां संपादर्यात । यथा-- 


( २) यह 'दूसरे कर्ता के कारण होनेवाली विचित्रता? क्रिया वेचित्र्य- 
चक्रता का दूसरा भेद है। कत्रेन्तर का अर्थ है दूसरा कर्ता उससे जो 
विचित्रता अर्थात्‌ विलक्षणता होती है । ( यह विलक्षणता ) वर्ण्यमान एवं 
समानधर्मा होने के कारण कर्ता की ही होती है। उस (कर्ता) की यही 
बिलक्षणता है कि वह दूसरे कर्ता की अपेक्षा विचित्र स्वरूप वाली क्रिया को 
झी निष्पन्न करता है । जेसे-- 


नेकत्र शक्तिविरतिः चिदस्ति सर्वे 

भावाः स्वभावपरिनिष्ट्रिततारतम्याः । 
आकल्पमोबेदहनेन निपीयमान- 
सस्भोधिमेकचुलुकेन पपावगस्त्यः ॥ ८६ ॥ 


. कहीं एक ही स्थान पर सामर्थ्य की निवृत्ति नहीं होती है। सभी वस्तुर्ये 
अपने स्वाभाविक न्युनाधिक्य से युक्त होती हैं। कल्प के प्रारम्भ से ही 
बडवाग्नि के द्वारा अच्छी तरह से पिये. जाते हुए सागर को अगस्त्य ( ऋषि ) 
ने एक चुल्लु से ही पी डाला था ॥ ८६ ॥ 


अत्रेकचुलुकेनाम्मोधिपानं „ सतताध्यवसायाभ्यासकाष्ठाधिरूढिः 
न किमपि क्रियावेचित्र्यमुद्दहत्‌ कामपि वक्रतामुन्मी- 
लयात । 


यहाँ पर निरन्तर प्रयास के अभ्यास की चरमार्वाध को पहुँचे होने से 
प्रोढ़ हुए बडवानळ की अपेक्षा एक ही चुल्ळू से सागर का पान कर जाना 
किसी अपुव क्रिया की विलक्षणता को धारण करता हुआ किसी लोकोत्तर 


...._ बॉकपन को व्यक्त करता है । 


... यथा वा-- 


__ अपन्नातिच्छिदो नखां: ॥ ८३ ॥ 
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यथा चा— 
स दहतु दुरित शाम्भवो ब: शराग्निः ॥ ८८ ॥ 

अथवा जेसे-- 

शरण में आये हुए लोगों की विपत्ति का छेदन करनेवाले नाखून ( आप 
रोगों की रक्षा करें )॥ ८७ ॥ 

अथवा जेसे-- 

वह शङ्कर भगवान के वाणों की आग आप सबके पापों को भस्म 
कर दे ॥ ८८ ॥ 

एतयोबेंचित्र्यं पूवमेब प्रदर्शितम्‌ । 

इन दोनों उदाहरणों का वैचित्र्य पहले ही ( उदा० सं० १॥५९ एवं 
१॥६० की व्याख्या करते समय ) दिखाया जा चुका है । 


अयमपरः क्रियाबैचित्र्यवक्रताया: प्रभेदः--स्वविशेषणवेचित्र्यम्‌ । 
मुख्यतया प्रस्तुतत्वात्‌' क्रियायाः स्वयात्मनो यद्‌ बिशेषणं भेदकं तेन 
घेचित्र्यं विचित्रभावः | यथा-- 

(३ )यह अपने विशेषण के कारण विचित्रता” क्रिया वेचित्र्यवक्रता 
का अन्य तीसरा भेद है । प्रधान रूप से वर्णित होने के कारण क्रिया का 
जो अपना ही निजी विशेषण अर्थात्‌ (दूसरी सजातीय क्रियाओं से उसे) 
“भिन्न करने याला है, उसके कारण जो बेचित्र्य अर्थात्‌ विक्षणता होती है, 
( वह क्रियावेचिभ्यवत्रता का तृतीय भेद है ) जेसे-- 


इत्युदूगते शशिनि पेशलकान्तिदूती- 
संलापसंबालतलोचनमानसाभिः । 
अग्राहि मण्डनविधिषिंतरीतभूषा- 
बिन्यासहासितसखीजनमङ्गनाभिः ॥ ८४॥। 
इस प्रकार चन्द्रोदय के अनन्तर सुकुमार कान्तिवाली दूतियों के सुन्दर- 
'चचनों में संलग्न नेत्रों एवं चित्तवाली स्त्रियों ने, विपरीत अलङ्कार रचना 
कै कारण सखियों को हँसानेबाली अलङ्करण पद्धति को ग्रहण किया ॥ ८९॥ 
अत्र मण्डनविधिप्रहणलक्षणायाः क्रियाया विपरीतभूषाबिन्यास- 
हासितसखीजनमिति बिशेषणेन किमपि सोकुमायेमुन्मीलितम्‌ | 
यस्मात्तथाविधादरोपरचितं प्रसाधनं यस्य व्यञ्जकत्वेनो पातत 
झुख्यतया वण्येसानबृत्तेबल्लभानुरागस्य ' सोऽप्यनेन सुतरां सुत्तेजितः | 
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यहाँ पर अलङ्करण पद्धति ग्रहण रूप को क्रिया की, विपरीत अलङ्कार 
रचना के कारण सखियो को हँसानेवाली' ( अलङ्करण पद्धति ) इस विशेषण 
के द्वारा किसी लोकोत्तर सुकुमारता को व्यक्त किया गया हे । क्योंकि 
प्रधान रूप से वर्णन किए जाते हुए जिस प्रियतम के अनुराग के व्यञ्जक 
रूप से उस प्रकार आदरपूर्वक विरचित वेश ग्रहण किया गया है वह 
(प्रियतम का अनुराग ) भी इस ( विशेषण ) के द्वारा अच्छी तरह चमक 
गया है । | 
यथा वा— ११ 
मय्यासक्तश्चकितहरिणीहा रिनेत्रत्रिभागः ॥ ६० ॥ 


अथवा जेसे-- 
( उस प्रियतम ने ) मेरे ऊपर विस्मित अथवा भयभीत मृगी केः 
( कटाक्षो के सहृदा ) रमणीय कटाक्ष को फेंका ॥ ९० ॥ 


अस्य वेचित्र्य पूबेमेबोदितम्‌ । एतच्च क्रियाविशेषणं इयोरपि 
क्रियाकारकयावेक्रत्वमुल्लासयति । यस्माद्विचित्रक्रियाका रित्वमेद 
कारकवंचित्र्यम्‌ | 

इसकी विचित्रता पहले ही (उदा० १।४९ की व्याख्या करते समय ) 
बताई जा चुकी है। यह क्रिया विशेषणक्रिया तथा कारक दोनों की ही 
वक्रता को प्रकट करता है, क्योंकि विचित्र क्रिया का करना ही कारक की. 
विचित्रता होती है । | 


इदमपरं फ्रियाबेचिञ्यबक्रतायाः प्रकारान्तरम्‌--उपचारमनोज्ञता | 
. उपचारः साहश्यादिसमन्बयं॑ समाश्रित्य धमोन्‍्तराध्यारोपस्तेन 
सनोज्ञता वक्रत्वम्‌ | यथा-- 


(४) यह “उपचार के कारण रमणीयता? क्रिया वैचित्रयवक्रता का 
अम्य ( चतुर्थ ) भेद है। उपचार का अर्थ है साहदय आदि सम्बन्धों का 
आश्रयण कर किसी दूसरे धम का आरोप, उसके कारण जो मनोज्ञता अर्थात्‌ 

बांकपन होता है ( वही क्रियावेचित्रयवक्रता का चतुर्थ प्रभेद है ) । जेसे-- 


तरन्तीबाङ्गानि स्थलदमललावण्यजलघौ 

` प्रभिन्नः प्रागल्भ्यं स्तनजघनमुन्मुद्रयति च ।. 
अ दशोलीलारम्माः स्फुटमपवद्न्ते सरलता- 

___ महोसारज्ञास्यास्तरुणिमनि गाढः परिचयः॥ ६१॥ 
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अहो ! इस हरिणाक्षी का युवावस्था से अत्यधिक प्रणय हो गया है 
( क्योंकि इसके ) अवयव मानो चन्चल एवं निर्मळ सौन्दर्यं के समुद्र में 
तेर रहे हैं ( इसकी ) स्तन एवं जद्धार्य मानो स्थूलता के अभिमान को व्यक्त 
कर रहै हुं तथा ( इसके ) नेत्रों के विलास का उद्यम भी साफ-साफ सरलता को 
निन्दा कर रहा है ॥ ९१ ॥ 


अत्र स्खलदमललावण्यजलधौ सझुल्ञसद्विमलसौन्द्यसंभारसिन्धौ 
परिस्फुरन्स्यपि स्पन्दतया प्लब्रमानस्वेन लच्यमाणानि पारप्राप्तिमा- 
सादयितुं व्यबस्यन्तीवेति चेतनपदार्थसंभाविसाइश्योपचारात्तारुण्य- 
तरलतरुणीगात्राणां तरणमुस्प्रेश्वितम्‌ । उद्प्रक्षायाश्रोपचार एव 
भूयसा जीबितत्वेन  परिस्फुरतीत्युतप्रक्षाबसर एव विचारयिष्यते । 
प्रथिम्नः प्रागल्भ्यं स्तनजघनमुन्सुद्रयति च [ इति | अत्र स्तनजघनं 
कठे प्रथिम्नः प्रागल्भ्यं महत्त्वस्य प्रौढिसुन्मुद्रयत्युन्मीलयति । यथा 
कञ्चिच्वेतनः किमपि रक्षणीयं वस्तु मुद्रयित्वा कमपि समयमवस्थाप्य 
समुचितोपयोगावसरे स्वयमुन्मुद्रयत्युद्धाटयति) तद्देव तत्कारित्व- 
साम्यात्‌ स्त नजघनस्योन्मुद्रणमुपचरितम्‌ । तदिदमुक्त भवति-यत्‌ यंदेव 
शैशबदशायां शक्स्यात्मना निमालितस्वरूपमनवस्थितमासीत्‌, तस्य 
प्रथिस्नः प्रागल्भ्यस्य प्रथमतरता रुण्यावतारावसरसमुचितं प्रथनप्रसर 
समपैयति | दृशोर्लीलारम्भाः स्फुटमपवद्न्ते सरलताम्‌ [ इति ] अत्र 
शेशवप्रति छितां स्पष्टता प्रकटमेवापसाये दशोर्बिलासोज्ञासाः कसपि 
नवथोबनसमुचितं विश्रममधिरोपयन्ति। यथा केचिच्चेतनाः कुत्रचि- 
द्विषे कमपि व्यबहार समासादितप्रसरमपसाय किमपि स्वाभि- 
प्रायाभिमतं परिस्पन्दान्तर प्रतिष्ठापयन्तीति तत्कारित्वसाइश्याल्ली- 
लावतीलोचनविलासोल्लासानां सरलत्वापबद्नसुपचरितम्‌ । तदेवं- 
विधेनोपचारेणैतास्तिस्तोडपि क्रियाः कामपि वक्रतामधिरोपिताः | 
बाक्येउस्मिन्नपरेषपि बक्रताप्रकाराः प्रतिपदं संभवन्तीत्यबसराम्तरे 


विचायेन्ते ।. 


यहाँ स्खलित होते हुए निर्मल लावण्य के सागर में अर्थात्‌ प्रकाशमान 
एवं स्वच्छ सौन्दर्य समूह के सागर में फड़फड़ाते हुए भी चम्चल होने के 
कारण बहते हुए से दिखाई पड़ते हुए पार पहुँचने के लिए. मानो व्यवसाय 
सा कर रहे हैं । इस प्रकार के चेतन पदार्थ में सम्भव हो सकने वाले साइएय 
के कारण उपचार (अथवा गुणवृत्ति ) से युवावस्था के कारण चन्चल 
युवती के अङ्गो का - तैरना उत्प्रेक्षित किया गया है । तथा उत्प्रेक्षा में उपचार 
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ही ज्यादातर प्राण रूप में स्फुरित होता है इसका विवेचन उत्प्रेक्षा का 
निरूपण करते समय ही करेंगे । 

इसके स्तन एवं जंघाएँ स्थूलता के अभिमान को व्यक्त कर रही हैं 1? 
यहाँ कर्ता रूप स्तन एवं जद्धायें पृथुता की प्रगल्भता अर्थात्‌ गुरुता की 
निपुणता को उन्मुद्रित कर रहे अर्थात्‌ व्यक्त कर रहे हैं । जिस प्रकार 
से कि कोई चेतन ( प्राणी ) क्रिसी रक्षा करने योग्य वस्तु को छिपाकर कुछ 
समय के लिए रखकर उसके प्रयोग के योग्य समय पर अपने आप उसे 
उन्मुद्रित कर देता है अर्थात्‌ प्रकट कर देता है । तो इसी प्रकार उसी प्रकार 
का कायं करने की समानता के कारण स्तन एवं जङ्घाओ का ( पृथुता के ) 
प्रकट करने का उपचार से प्रयोग किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह 
हैं कि जो ही ( पृथुता की प्रगल्भता ) बाल्यावस्था में आच्छन्न स्वरूप बाली 
होने से शक्तिरूप में स्थित थी इसी पृथुता की प्रगल्भता के पहले पहले 
जवानी आने के समय के अनुरूप व्यक्त होने को प्रतिपादित किया गया हे । 

नेत्रों के विलासों का उद्यम साफ-साफ सरलता की निन्दा कर रहा 
है'--यहाँ बाल्यकाल में समाहत सरलता को स्पष्ट ही त्याग कर के आँखों 
के विळासों के उद्भव किसी ( अनिवंचनीय ) नवयोवन के अनुरूप चेष्टा 
को ( अथवा शोभा को ) आरोपित कर रहे हैं। जैसे कुछ प्राणी किसी 
विषय में ( मान्यता ) प्रधानताप्राप्त व्यवहार का परित्याग कर अपना इच्छा- 
नुकूल दूसरे व्यवहार को प्रतिष्ठित करते हैं। उसी प्रकार का कार्य करने 
के साहदय के कारण विलासवती के नेत्रों के विलासों के उद्यमों की सरलता 
को निन्दा करने का उपचार से प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार के 
उपचार से ये तीनों ही ( तरन्ति, उन्मुद्रयति तथा अपवदन्ते ) क्रियायें किसी 
( लोकोत्तर ) बांकपन को प्राप्त करा दिये गये हैं। इस इलोक में दूसरे भी 


वक्रता के भेद पद-पद में सम्भव हो सकते हैं इसका विवेचन अन्य अवसरों 
पर किया जायगा । 


८ इदमपरं क्रियाबेचिञ्यवक्रतायाः प्रकारान्तरमू--कमोदिसंवृतिः । 
कमंप्रश्तीनां कारकाणां संवृतिः संबरणम्‌ , प्रस्तुतौचित्यानुसारेण 
सातिशयप्रतीतये समाच्छाद्याभिघा। सा च क्रियावेचिञयकारित्बात्‌. 
भकाररवेनाभिधीयते | 


ल | भीक (५) यह कर्म आदि का संवरण’ क्रियावेचित्र्यवक्रता का अन्य 
(बाचा) भेद है। के कर्म इत्यादि कारकों की संवृत्ति अर्थात्‌ छिपाने का 
अय है व्यमात्र पदार्थ की उपयुक्तता के. अनुसार उसके अतिशय को 
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बोध कराने के लिए ( कर्मादि को ) छिपा करके कहना तथा यह कथन 


७ ०७ ब्र 
क्रिया के वेचित्र्य को उत्पन्न करने के कारण उसके भेद रूप से कहा 
जाता है । 


कारणे कार्योपचाराद्‌ यथा-- 
नेत्रान्तर्‌ मधुरमपंयतीव किचित्‌ 
कणोन्तिके कथयतीव किमप्यपू्वम्‌ ! 
अन्तःसमुल्लिखति किचिदिवायताब्या 
रागालसे मनसि रम्यपदाथलब्मीः ॥ ६२ ॥ 


कारण में कार्य का उपचार होने से ( कर्मादि का संवरण ) जैसे-- 


इस विशाल नयनों वाली ( नायिका ) की रमणीय वस्तुशोभा आँखों" 
के अन्दर कुछ मोठा-मीठा भर सा देती है और कानों के पास कुछ अश्रुत- 
पूव मीठी बातें बोल सी जाती है ओर प्रेम से अलसाये मन भीतर ही कुछ 
मधुर ( भाव ) उत्कीर्ण सा कर देती है ॥ ९२॥ 


अत्र तद्नुभवेकगचरत्वादनार्येयत्वेन किमपि सातिशयं प्रतिपद्‌ 
कर्म संपादयन्त्यः क्रियाः स्वात्मनि कमपि वक्रभावमुद्धावयन्ति । 
उपचारमनोज्ञाताप्यत्र विद्यते । यस्मादर्पणकथनोल्लेखनान्युपचारनिव- 
न्धनान्येव चेतनपदार्थेघमंत्वात्‌ | यथा च-- 

यहाँ केवल उसी के अनुभवगम्य होने के कारण अनिर्वचनीय होने से, 
प्रत्येक पद में किसी अत्यधिक उत्कर्षपूण कर्म की पुष्टि करती हुई क्रियाये 
अपने भीतर किसी लोकोत्तर वक्रता को प्रकट करती हे । साथ ही यहाँ उपचार 
के कारण होने वाली रमणीयता भी विद्यमान है, क्योंकि प्रदान करना, कहना, 
उल्लेख करना क्रियायें चेतन पदार्थ का धर्म होने के नाते (सादृव्य के 
कारण ) उपचार से ही प्रयुक्त हुई हैं। तथा जैसे ( दूसरा उदाहरण )-- 


नृत्तारम्भाद्विरतरमसस्तिष्ठ  ताबन्सुहूत 
यावन्मौलौ श्यथमचलतां भूषणं ते नयामि । 
इत्याख्याय प्रणयमधुरं कान्तया योज्यमाने 
चुडाचन्द्रे जयति सुखिनः कोऽपि शबेस्य गवे ॥ ६३॥ 


वेग से विरत हो जाने वाले तुम थोड़ी देर तक नतन के उपक्रम 
से तब तक ठहर जाओ जब तक कि में तुम्हारे सिंर पर के ढोले आभूषण को 
स्थिरता प्रदान कर दूं । ( अपनी ) प्रियतमा ( पावती ) के' द्वारा स्नेह की 
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मिठास से भरो यह बात कहने पर चूडाचन्द्र के लगाये जाते समय हथ॑विभोर 
शिव का अनिवंचनौय गवं सर्वातिशायी है ॥ ९३ ॥ 


अत्र 'कोडपिः इत्यनेन सर्वनामपदेन तदनुभवेकगोचरत्वादव्यप- 
देश्यत्वेन सातिशयः शावस्य गवे इति कठेसंबृतिः | जयति सर्वोत्कर्षण 
वतत इति क्रियावेचिऽ्यनिबन्धनम्‌ । 

यहाँ 'कोई? ( कोऽपि ) इस सर्वनाम पद के द्वारा केवल शङ्कुर के 
अनुभव द्वारा ही जाने जा सकने वाले होने के कारण अनिर्वचनीयता के 
हारा शंकर के किसी अतिशय पूणं घमण्ड ( का कथन कर ) कर्ता को 
छिपाया गया है जो 'जयति' अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान है इस क्रिया 
की विचित्रता का कारण है । 


इत्ययं पदपूवीर्घबक्रभावो व्यवस्थितः | 
दिङ्मात्रमेबतस्य रिष्टं लक्ष्ये निरूप्यते ॥ ६४ ॥ 


इति संग्रहश्लोकः । 

इस प्रकार यह पदपूर्वाद्ध की वक्रता की व्यवस्था की गई है। (तथा 
उक्तविवेचन रूप में ) इस प्रकार इसका केवळ एक हिस्सा ( बताया गया 
है ) शेष ( वक्रतायं ) लक्ष्य ( काव्यादि ) में दिखाई पड़ते हैं ॥ ९४॥ 

यह संग्रह इलोक है । 


तदेवं सुप्तिङन्तयोट्टयोरति पदपूषोर्घस्य प्रातिपदिकस्य धातोश्च 
यथायुक्ति वक्रतां विचार्येदानीं तयोरेव यथास्वमपराधेस्य प्रत्यय- 
लक्षणस्य वक्रतां विचारयति । तत्र क्रियावैचिञ्यवक्रतायाः सम- 
नन्तरसंभविनः क्रमसमम्वबितत्वात्‌ कालस्य घक्रत्वं पर्यालोच्यते) 
कियापरिच्छेदकत्वात्तस्य । 

तो इस प्रकार सुबन्त तथा तिङन्त दोनों पदों के पूर्वा प्रातिपदिक 
एवं धातु को यथोचित वक्रता का घिवेचनकर अब उन्हीं दोनों के यथोचित 
प्रत्यय रूप उत्तराद्धे की वक्रता का विवेचन प्रस्तुत करते हैं। उनमें क्रिया- 
वैचित्र्य वक्रता के तुरन्त बाद में सम्भव होने वाले अतएव क्रमानुकूल तथा 


र उसके क्रिया की अवधि होने: के कारण, काळ की वक्रता का विवेचन 


' ओचित्यान्तरतम्येन समयो रमणीयताम॥ | 
' याति यत्र भबत्येषा कालवेचित्र्यवक्रता ॥ २६ ॥ 
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जहाँ पर ओचित्य का अत्यन्त अन्तरङ्ग होने के कारण समय रमणीयता 
को प्राप्त कर लेता है ( वेसी ) यह 'कालवेचित्र्य वक्रता! होती है ॥ २६ ॥ 


एषा प्रकान्तस्वरूपा भवत्यस्ति कालवेचिज्यवक्रता । कालो 
बैयाकरणादिप्रसिद्धो वर्तमानादिलेद््रभृतिप्रत्ययवाच्यो यः पदार्थाना- 
सुदयतिरोधानविधायी तस्य बेंचित्र्यं विचित्रभावस्तथाविधस्वेनोप- 
निबन्धस्तेन वक्रता वक्रत्वविच्छित्तिः । कीहशो-यत्र यस्यां समयः 
कालाख्यो रमणीयतां याति रामणीयकं गच्छति। केन हेतुना-- 
औचित्यान्तरतम्येन । प्रस्तुतत्वात्प्रस्तावाधिकृतस्य वस्तुनो यदौचित्य- 
सुचितभावस्तस्यान्तरतम्येनान्तरङ्गत्वेन । तद्‌तिशयोत्पादकत्वेनेत्यथः | 
यथा 


यह जिसका स्वरूप ( अभी ) बताया जा रहा है, यह कालवैचित्र्य 
वक्रता होती है। काळ का अथ है व्याकरण शास्र के ज्ञाताओं में प्रसिद्ध लटू 
भादि प्रत्थयों के द्वारा कहे जाने वाले पदार्थों के उदित होने एवं तिरोहित 
होने की व्यवस्था करने वाला वर्तमानादि काल उसका वैचित्र्य अर्थात्‌ 
विचित्रता, उस ढंग से उसका वर्णन उसके कारण जो वक्रता अर्थात्‌ बाँकपन 
की सुन्दरता होती है ( उसे कालवेचिव्य वक्रता कहते है ) । केसी है ( वह 
कालवक्रता ) जहाँ अर्थात्‌ जिस ( वक्रता ) में कहा जाने वाला समय 
रमणीयता को प्राप्त होता है अर्थात्‌ मनोहर जो जाता है। किस कारण से 
( मनोहर हो जाता है) औचित्य का अन्तरतम होने से। प्रसंगप्राप्त होने 
के कारण प्रकरण की आधिकारिक वस्तु का जो ओचित्य अर्थात्‌ 
उपयुक्तता है उसके आन्तरतम्य के द्वारा अर्थात्‌ उसका अत्यन्त ही अन्तरंग 


-होने के कारण अर्थात्‌ उस वस्तु में उत्कर्ष लाने के कारण ( रमणीय हो जाता 


है) । जेसे-- 
समविसमणिव्विसेसा समंतदो मंदमंदसंचारा | 
'अइरो होहिति पहा मणोरहाणं पि दुल्लंघा॥ ६५॥ 


( समविषमनिविश्ेषाः समन्ततो मन्दमन्दसञ्चाराः । 
` अचिराद्वविष्यन्तिःपन्थानो मनोरथानामपि दुळङ्घ्याः ॥ ) 


चारों ओर से बराबरी एवं ऊँचे नीचे की विशेषताओं से हीन, धीरे-धीरे 


.( बचा बचाकर ) चलने लायक, ये रास्ते शीघ्र ही अभिलाषाओं के लिए भी 
-दुगंम हो जायेंगे ॥ ९५ ॥ ै 
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विरहवे र ~ 
अत्र चल्लभाविरहवेधुयकातरान्तःकरणेन भाविनः समयस्य संभाव- ` 
नालुसानमाहात्म्यमुत्मेच्य उद्दीपनविभावत्बविभवबिलसितं तत्परिस्पन्द- 
सौन्दर्य लन्दशनासहिद्णुना किमपि भयविसंव्ठुलत्वमनुभूय शह्लाकुलत्वेन 
केनचिदेतदभिधीयते-यदचिरादू भविष्यन्ति पन्थानो मनारथानास- 
'त्यलङ्नीया इति भविव्यकालाभिधायी प्रत्ययः कामप्यपराधवक्रतां 
विकासयति । यथा बा— | 
| 


यहाँ पर भविष्य में होने वाले समय की सम्भावना को कल्पना की' 
महिमा की उत्प्रेक्षा करके उद्दीपन विभाव वैभव विलास को एवं उसके | 
स्वरूप की सुन्दरता को देखना न सहन कर सकने वाले, एवं भय के कारण | 
किसी अप्रकृतिस्थता का अनुभव कर शंका से व्याकुल हो गये एवं प्रियतमा | 
के वियोग के दुःख से भयभीत हृदय कोई इस प्रकार कहता है--कि शीघ्र | 
ही रास्ते मनोरथों के लिए भी दुर्गम हो जायेगे-इस प्रकार यहाँ भविष्य । 
काल का प्रतिपादन करने वाला ( लुट्‌ ) प्रत्यय किसी ( अपूर्व ) उत्तराद्ध की | 
की वक्रता को व्यक्त करता है। अथवा जेसे-- | 


यावरिंकां चदपू् मा द्रेमनसा माचेदयन्तो नबाः 
सोभाग्यांतरायस्य कामपि द्शां गन्तुं व्यवस्यन्त्यमी | 
भावास्तावद्नन्यजञस्य विधुरः कोऽप्युद्यमो ज॒म्भते 

४ छ ~ ८ 
पयोप्ते मधुविश्रमे तु किमयं कर्तेति कम्पामहे ॥ ६६॥ 


जबकि आद्रेह्ृदय लोगों को कोई अपूव ( आनन्द ) प्रदान करते हुए ये 
अभिनव पदार्थ रमणीयता के उत्कषं किसी अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्ति के 
लिए प्रयत्नशील हैं तभी कामदेव का कोई विकल कर देने वाला उद्योग दिखाई 
'पड़ने लगा है तो भला वसन्त वैभव के पूर्ण हो जाने पर यह क्या करेगा ? इस | 
लिए हम कांप रहे हैं ॥ ९६॥ 


अत्र व्यवस्यन्ति ज॒म्भते कतो कम्पामहे चेति प्रत्ययाः प्रत्येकं 
प्रतिः नियतकालाभिधायिनः कामपि पदपराधेवक्रतां प्रख्यापयन्ति । 
तथा च-प्रथमतराबतीणेमधुसमयसोकुमायंसमुर्लसितसुन्द्रपदार्थंसारथ- 
समुन्मेषसमुद्दोपित सहद जविभवविल्‌सितत्वेन मकरकेतोर्मनाङ्मात्रमाघब- 
साचाथ्यसमुन्लसितातुलशक्तः सरसहृदयबिधुरताविधायी कोऽपि 
संरम्भः समुज्जन्भते । तस्मादनेनानुमानेन परं परिपोषमधिरोहति । 
_ झइसुमाकरविभबबिभ्रमे मानिनीमानदलनदुललितससुदितसहजसौङुमार्य- 
संपत्संजनितसमुचितजिगीषाबसरः किमसौ बिघास्यतीति विकल्पयन्तः 
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द्वितीयोन्मेषः २५७ 


स्तत्कुसुमशरनिकरनिपातकातरान्तःकरणाःकिमपि कम्पामहे चकितचेतसः 

संपद्यामहे इति प्रियतमाविरहविधुरचेतसः सरसह्ृदयस्य कस्यचिदेत 
दभिधानम्‌ | 

यहाँ व्यवस्यन्ति ( में लटू), जम्भते (में लट्‌), कर्ता (में छुट्‌ ) एनं 
कम्पामहे (में लटू ) ये प्रत्येक निश्चित काल का प्रतिपादन करने वाले 
प्रत्यय पद के उत्तरार्ध की किसी अपूर्ण वक्रता को व्यक्त करते हैं। जैसे 
कि पहले पहल अवतीर्ण हुए वसन्तकाल की सुकुमारता से अत्यधिक शोभा” 
यमान पदार्थ समुदाय के प्रसार से भलीभांति उद्दीप्त किये गये ऐइवय से 
सुशोभित होने के कारण थोड़े से ही वसन्त के संयोग से ' उत्पन्नः अनुपम 
पराक्रम वाले कामदेव का सहृदय हृदयों को कष्ट प्रदान करने वाला कोई 
उत्साह उत्पन्न हो गया है। इसलिए इस अनुमान के द्वारा (कि यदि अभी 
ही इसा हाल है तो आगे चलकर ) वसन्तऋतु के वंभव विलास के पूर्णतया 
परिपुष्ट हो जाने पर मानिनियों के मान को खण्डित कर देने के कारण ढीठ 
तथा उत्पन्न स्वाभाविक सुकुमारता की सम्पत्ति वाला और उत्पन्न हो गए 
समुचित विजय की इच्छा के अवसर वाला यह ( कामदेव ) क्या करेगा ? इस 
प्रकार सोचते हुए उस ( कामदेव.) के पुष्पबाणों के सिरने से भयभीत हृदय 
वाले ( हम ) कुछ काँप रहे हैं अर्यात्‌ घबझ रहे हैं ऐसी कोई प्रियतमा के 
वियोग से दुखी हृदय वाले किसी सहृदय की यह उक्ति है । 

एवं कालवक्रतां बिचाये कमसमुचिताबसरां कारकवक्रतां 
विचारयति- | 

इस प्रकार कालवक्रता का विवेचन कर क्रमानुकूल आवसरप्राप्त कारक- 
वक्रता क्रा विवेचन करते हैं-- 


यत्र कारकसामान्यं प्राधान्येन निवध्यते । 
तत्त्वाघ्यारोपणान्मुख्युगुणभावामिधानतः. ॥ २७ ॥ 
परिपोषयितं काञ्चिदभङ्गीसणितिरम्यताम्‌ । 
कारकाणां विपर्यासः सोक्ता कारकवक्रता ॥ २८ ॥ 


यहाँ प्रधान की गौणता का प्रणिपादन करने से एवं ( गोण में ) मुख्यता 
का आरोप करने से किसी ( अपूर्व ) भंगिमा के द्वारा कथन की रमणीयता 
को परिपृष्ट करने के लिए कारक सामान्य का प्रधान रूप से प्रयोग किया 
जाता है, ( इस प्रकार के ) कारकों के परिवर्तन से युक्त उसे कारक वक्रता कहा 
गया है ॥ २७-२८ ॥ 
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२५८ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


सोक्ता कारकवक्रता सा कारकवक्रत्वविच्छित्तिरभिहिता । कीहशी-- 
यस्यां कारकाणां विपयोसः सा घनानां विपरिवतेनम्‌ , गौणमुख्ययो रितरेत- 
रत्बापत्तिः। कथम्‌-“यत्‌ कारकसामान्यं मुख्यापेक्षया करणादि तत्‌ 
प्राधान्येन मुख्यभावेन प्रयुज्यते | कया युकत्या-तत्त्याध्यारोपणात्‌ । 
तदिति मुख्यपरामशः, तस्य आवस्तत्त्रै तद्ध्यारोपणात्‌ मुख्यभाष- 
समपंणात्‌ | तदेव॑ मुख्यस्य का ठयवस्थेत्याह--मुख्यगुणभाबाभिघानतः | 
मुख्यस्य यो गुणभावस्तद्भिधानादमुख्यत्वेनो पनिबन्धादित्यर्थः । 
किमथेम--परिपोषयितु कांचिद्‌ भङ्गीभणितिरम्यताम्‌ । कांचिदपूबी 
विच्छिच्युक्तिरमणीयतामुल्लासयितुम्‌ । तदेवमचेतनस्यापि 'चेतनसंभ- 
बिस्वातन्त्रयसमपणादमुख्यस्य करणादेवो कतृत्बाध्य़ारोपणाद्यत्र कारक” 
विपयोसश्रमत्कारकारी संपद्यते | यथा-- 


उसे कारक वक्रता कहा गया है अर्थात्‌ (कर्ता आदि) कारकों के 
बांकपन से होने वाली शोभा कहा गया है । केसी है ( वह कारक वक्रता ) 
जिसमें कारकों की विलोमता अर्थात्‌ साधनों का विशेष परिवर्तन रहता है 
अर्थात्‌ अप्रधान एनं प्रधान की एक दूसरे से बराबरी आ जाती है। केसे-- 
जो कारक सामान्य होता है अर्थात्‌ प्रधान की अपेक्षा ( गौण ) कारण आदि है 
यह प्रधान रूप से अर्थात्‌ मुख्यरूप से प्रयुक्त होता है। किस ढंग से ( प्राधा- 
न्येन प्रयुक्त होता है) प्रधानता का अध्यारोप करने से। ( तत्त्वाध्यारोप 
में ) ततु शब्द से मुख्य का ग्रहण होता है। तत्‌ का भाव तत्ता हुआ उसके 
अध्यारोप से अर्थात्‌ प्रधानता का प्रतिपादन करने से ( गोण का प्राधान्येन 
प्रयोग होता है )। तो इस प्रकार प्रधान कारक की क्या व्यवस्था होती है 
इसे बताते हँ मुख्य की गौणता के कथन से । अर्थात्‌ प्रधान की जो गौणता 
है, उसका कथन करने से गोणरूप में प्रधान का प्रयोग करने से यह अभि- 
प्राय हुआ । ( ऐसा परिवर्तन ) किसलिए ( किया जाता है )--किसी भंगी- 
भणिति की रम्यता को पृष्ट करने के लिए। अर्थात्‌ विच्छति द्वारा कथन की 
किसी अपूर्ण रमणीयता की सृष्टि करने के लिए। तो इस प्रकार चेतन में 
सम्भव होने वाली स्वतन्त्रता को अचेतन में भी प्रतिपादित करने से अथवा 
गोण करणादि में कतृता का आरोप करने से जहाँ कारकों का परिवर्तन 
चमत्कार को उत्पन्न करने वाळा होता है (वहाँ कारक वक्रता होती 


है) रे 


याच्ञां देन्यपरिग्रृभ्रणयिनीं नेच्चाकवः शिक्षिताः ` 
` सेबासंबलितः कदा रघुकुले सौलौ निबद्धोऽञ्जलिः । 
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हितीयोन्मेषः २५९ 


सब तद्विहितं तथाप्युदधिना नेबोपरोधः कृतः 
पाणिः संप्रति मे हठात्‌ किमपरं स्प्रष्टुं घनुधोवति ॥ ४७ ॥ 


देम्य को स्वीकार करने के विषय में समुत्सुक मधुकरी वृत्ति की शिक्षा 
इक्वाकुवंशियों ने कभी भी ग्रहण नहीं की । रघुकुल में भला कब सेवा भाब 
से संवलित ( किसी के सामने ) मस्तक पर रख कर हाथ जोड्ने की बात सुनी 
गई । परन्तु वह सव किया गया फिर भी सागर ने बाँध नहीं बंधने दिया । 
और क्या अव तो मेरा हाथ वरबस धनुष का स्पर्ण करने के लिए दौड़ा जा 
रहा है ॥ ९७॥ 

अत्र पाणिनी धनुभ्रेहीतुमिच्छामीति वक्तञ्ये पाणिः करणभूतस्य 
कतृ त्वाध्यारोपः कामपि कारकवक्रतां प्रतिपद्यते । यथा वा— 

स्तनइन्द्म्‌ इत्यादौ ॥ ६८॥ 

यहाँ हाथ से धनुष ग्रहण करना चाहता हूँ यह कहने के बजाय करण- 
भूत पर कृत्व के आरोप वाला पाणि किसी अपूव कारकवक्रता को प्रस्तुत 
करता है । 


यथा बा 


निष्पयोयनिवेशपे शलरसेरन्योन्यनिमेर्सिभि- 
हेस्तामेयुगपन्षिपत्य दशभिवोमैश्षेत कार्मुकम्‌ | 
सव्यानां पुनरप्रथीयसि विधावस्मिन्‌ गुणोरोपणे 
मत्सेवाविदुषामहंप्रथमिका काप्यम्बरे वतते ॥ ६६ ॥ 
अथवा जसे-- 


( रावण के ) अपरिवर्तनीय ढंग से ग्रहण करने के विषय में पेशल अभि- 
निवेश वाले और एक दूसरे की भत्सना करने वाले दसौं वाये हाथों करे 
अगले भागों के द्वारा एक साथ आगे बढ़कर धनुष पकड़ा गया और अपनी 
सेवा को भलीभाँति जानने वाले दाहिने हस्ताग्रों की इस धनुष के ऊपर 
प्रत्यज्चा चढ़ाने की प्रक्रिया की सिद्धि के अभाव में सारे आकाश में एक 
अनिर्वचनीय अहमहमिका फेली हुई है ॥ ९९ ॥ 


अत्र पूवेवदेव कठेत्वाध्यारोपनिबन्धनं कारकवक्रत्वम्‌ । यथा बा-- 
बद्धस्पद्ध इति ॥ १०० ॥ 


यहाँ पर भी पहले की ही तरह कर्तृत्व के आरोप वाली कारकवत्रता 
है । अथवा जेसे-'बद्धस्पर्ध' इत्यादि पहले उदा> सं० १1६६ पर उद्धत इलोक्‌ । 
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२६० वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


एवं कारकवक्रता विचाये ऋमसमन्वितां सांख्यावक्रतां विचारयति, 
तत्परिच्छेदकत्वात्‌ संख्यायाः 


कुवेन्ति  काव्यवेचित्र्यविषक्षापरतन्त्रिता; । 
यत्र संख्याविपयोसं तां संख्यावक्रतां बिदुः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार कारकवक्रता का विवेचन कर, संख्या के उसको इयत्ता 
बताते वाली होने के कारण क्रमानुकूल 'संख्यावक्रता? का विवेचन करते है-- 
जहाँ पर ( कविजन ) काव्य में विचित्रता के प्रतिपादन करने की 
इच्छा से पराधीन होकर वचनों का परिवतन कर देते हैं उसे संर्यावक्रता 
( अथवा वचनवक्रता ) कहते हैं ॥ २९॥ 


यत्र यस्यां कवयः काव्यवेचिञ्यचिचक्षापरतन्त्रिताः स्षकर्मविचित्र- 
भावाभिधिर्‍सापरवशाः संख्याविपयोसं वचनविपरिबतेनं कुबन्ति 
बिदधते तां संख्यावक्रतां बिदुः तदचनवक्रत्व॑ जानन्ति तद्विदः । 
तद्यमत्रा्थं:--यदेकबचने द्विवचने प्रयोक्तञ्ये वेचिञ्याथं बचनान्तरं 
यन्न प्रयुज्यते, भिन्नबचनयोबी यत्र सामानाधिकरण्यं विधीयते । यथा-- 


जहाँ अर्थात्‌ जिस ( वक्रता ) में कविजन काब्य के वेचित्र्य को विवक्षा 

से परतंत्र होकर अर्थात्‌ अपने ब्यापार की विचित्रता का प्रतिपादन करने 
की इरूछा से पराधीन ( अथघा बाध्य ) होकर संख्याओं में विपर्यास अर्थात्‌ 
वचनो को परिवतंन कर देते हैं उसको 'संख्यावक्रता? कहते हैं अर्थात्‌ काव्य- 
मर्मज्ञ उसे वचनों को वक्रता समझते हैं। तो यहाँ इसका आशय यह है कि 
एकवचन अथवा द्विवचन का प्रयोग करने के अवसर पर जहाँ विचित्रता 
लाने के लिए अन्य वचन का प्रयोग होता है, अथवा जहाँ भिन्न- 
भिन्न वचनों का समान अधिकरण से युक्त रूप में प्रयोग किया जाता है 
( वहाँ सङ्घयावक्रता होती है ) जेसे-- 
| कपोलो पत्राली करतलनिरोधेन मृदिता 

निपीतो निश्बासेरयमग्तहद्योऽधररसः । 

मुहः कण्ठे लग्नस्तरलर्यात बाष्पः स्तनतटीं ` 

प्रियो मन्युजीतस्तच निरनुरोधे न तु वयम्‌ ॥ १०१॥ 
हे पराइमुखखि ! ( तुम्हारे ) गण्डस्थल पर बनी हुई ( कस्तुरी-चन्दन की ) 
रचना को हथेली के आच्छादन ने मसल डाला है, तथा अमृत के समान 


2 | | 2 मनोहर ( तुम्हारे) इस अधर रस को निःदवासों ने प्री तरह से पी डाला 
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है, एवं बार-बार गले तक बहुता हुआ आँसु तुम्हारे स्तनतट को कॅपा रहा है 
(इससे जाहिर है कि) क्रोध (ही) तुम्हारा प्रिय बन गया है, न कि मैं ॥१०३॥ 


अत्र 'न त्व॒हम्‌? इति वक्तव्ये, “न तु वयम? इत्यनन्तरङ्गस्वप्रतिपादनाथ 
ताटस्थ्यप्रतीतये बहुबचनं प्रयुः्तम्‌ । यथा वा-- 
वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती ॥ १०२ ॥ 
अत्रापि पूवंबदेव ताटस्थ्यप्रतीतिः | यथा वा-- 
फुल्लेन्दीबरकाननानि नयने पाणी सरोजाकराः ।। १०३॥ 


यहाँ “न कि मैं? ( तुम्हारा प्रिय हूँ ) ऐसा कहने के बजाय 'न कि हम” 
( तुम्हारे प्रिय हुँ) ऐसा कहने में अपने अन्तरङ्ग न होने का प्रतिपादन 
करने क लिए, साथ ही अपनी तटस्यता का बोध कराने के लिए बहुवचन का 
प्रयोग किया गया है । अथवा जेसे-- 

( शाकुन्तल में शकुन्तला के उपर मंडराते हुए भ्रमर को देखकर 
दुष्यन्त का यह कथन कि ) हे भ्रमर ! हम तो असलियत का पता लगाने में 
ही मारे गए ( लेकिन ) तुम कृतकृत्य हो गए ॥ १०२॥ 

यहाँ पर भी पहले ( उदाहरण ) की ही तरह ( वयं ) के द्वारा ताटस्थ्य 
की प्रतीति कराई गई है । 

अथवा जेसे-( उस नायिका की ) 

आँखें विकसित नीलकमल के वन तथा हाथ कमलों की खान हैं 
॥ १०३॥ 

अत्र द्विवचनबहुबचनयोः सामानाधिकरण्यलक्षणः संख्याविपयोसः 
सहृदयहृदयहारितामाबहति । यथा वा— 
शाख्राणि चक्षुनेबम्‌ इति॥ २०४॥ 

अत्र पूर्वेबदेवेकबचनबहुनचनयोः सामानाधिकरण्यं वैचिञ्यविघायि | 

यहाँ द्विवचन एवं बहुवचन का सामानाधिकरण्परलूप वचनों का परिवतन 
सहृदयों के लिये मनोहर हो गया है । अथवा जैसे 

दान ( रावण की ) अभिनव दृष्टि है। यह ॥ १०४॥ 

यहाँ पहले (उदाहरण) की ही तरह एकवचन और बहुवचन का सामाना- 
धिकरण्य विचित्रता की सृष्टि करता है। 

एवं संख्यावक्रतां विचाये तद्विषयत्वात्‌ पुरुषाणां क्रमसमर्पितावसरां 
पुरुषबक्रतां विचारयति | 
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ग्रत्यक्तापरंभावशच विंपयांसेन योज्यते । 
यत्र विच्छित्तये संपा ज्ञेया पुरुषवक्रता ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार सङ्ख्यावक्रता का विवेचन कर पुरुषों के उसका विषय होने 
के कारण क्रमश( अवसरप्राप्त पुरुषवक्रता का विवेचन करते हैँ-- 

जहाँ वैचित्र्य की सृष्टि करने के लिए अपने स्वरूप को और दूसरे 
के स्वरूप को परिवर्तन के साथ निवद्ध किया जाता है उसे 'पुरुवक्रता' 
समझना चाहिए ॥ ३० ॥ 


अत्र यस्यां प्रत्यक्ता निजात्मभावः परभावश्च अन्यत्वमुभयमप्येत- 
द्विपयोसेन योज्यते विपरिवतेनेन निबध्यते । किमर्थम्‌--बिच्छित्तये 
वैचित्र्याय | सेषा वर्णितस्वरूपा ज्ञेया ज्ञातव्या पुरुषवक्रता 
पुरुषवक्रत्वविच्छ्रित्तिः । तद्यमत्रार्थः-यद्न्यस्मिन्नत्तमे मध्यमे वा 
पुरुषे प्रयोक्तव्ये वेचित्र्यायान्यः कदाचित्‌ प्रथमः प्रयुज्यते | तस्माञ्च 
पुरुषेकयोगचतेमत्वादरुमदादेः प्रातिपदिकमात्रस्य च बिपयीसः पयेवस्यति । 

जहाँ अर्थात्‌ जिस ( वक्रता ) में प्रत्यक्ता अर्थात्‌ अपना स्वरूप तथा 
परभाव अर्थात्‌ अन्य का स्वरूप ये दोनों ही परिवतंन के साथ संयोजित किये 
जाते हैं अर्थात्‌ प्रयुक्त किए जाते हँ । किस लिए-विच्छित्ति अर्थात्‌ विचित्रता 
लाने के लिए । ऐसा जिसका वर्णन किया गया है उसे पुरुषवक्रता अर्थात्‌ 
पुरुषों के बांकपन से उत्पन्न शोभा जानना अथवा समझना चाहिए। तो यहाँ 
इसका आशय यह है कि जहाँ अन्य, उत्तम, अथवा मध्यम पुरुष का प्रयोग 
करने के अवसर पर, विचित्रता लाने के लिए अन्य पुरुष अर्थात्‌ प्रथम पुरुष 
का प्रयोग किया जाता है। और इस लिए किसी पुरुष के छे आने और 
सुरक्षित रखने के कारण अस्मदादि और केवल प्रातिपादिक का विरोध समाप्त 


हो जाता है । 
यथा-- 


कौशान्बी परिभूय नः क्रपणकेविद्वेषिभिः स्वीकृतां 
जानाम्येब तथा प्रमादपरतां पत्युनेयद्वेषिणः | 
स्जीणां च प्रियबिप्रयोगबिधरं चतः सदेवात्र मे 
वक्त नोत्सहते मनः परमतो जानातु देवी स्वयम्‌ ॥ १०५ ॥ 
ज्ञात ही है जेसे-- 
राजनीति से विद्वेष रखने वाले महाराज की वेसी लापरवाही.( जिसके 


: र कारण) मामूली से शत्रुओं के द्वारा हम लोगों को पराजित करके कोशाम्बी 
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ग्रहण कर ली गई । ख््ियों का हृदय प्रियतम के वियोग से विह्वल होता ही है 
अतः इस विषय में मेरा मन सदा से ही कुछ कह सकने में असमर्थ रहा है । 
इसके आगे स्वयं देवी जाने ( कि उन्हें क्या करना चाहिए ) | ॥ १०५ ॥ 


अत्र जानातु देवी स्वयम्‌’ इति युष्मदि मध्यमपुरुष प्रयोक्तव्ये 
प्रातिपदिकमात्रश्रयोगेण बकतुस्तदशकत्यचुष्ठानतां, सन्यमानस्यौदासीन्य- 
प्रतीतिः | तस्याश्च प्रभुत्वात्‌ स्वातन्त्र्येण हिताहितविचारपूषेकं स्वयमेव 
कतव्याथप्रतिपत्तिः कमपि वाक्यवक्रभावमावहति । यस्मादेतदेवास्य 
वाक्यस्य जीवितत्वेन परिस्फुरति | 


यहाँ “युष्मद्‌' शब्द के मध्यम पुरुष के प्रयोग करने के स्थान पर (देवी 
स्वयं जाने’ इस केवल प्रातिपदिक के प्रयोग के द्वारा उसके द्वारा न किए जा 
सकने योग्य कार्य को जानने वाले वक्ता के ओदासीम्य की प्रतीति होती है । 
तथा उसके प्रभु होने के कारण स्वतन्त्रतापूर्वक हित एवं अहित को ध्यान में 
रखकर कतंव्य के लिये विचार करना किसी ( लोकोत्तर) वाक्यवक्रता को 
धारण करता है । क्योंकि यही इस वाक्य के प्राण रूप से स्फुरित होता है । 


एवं पुरुषबक्रतां विचाये पुरुषाश्रयत्वादात्मने पदपरस्मेपद्योरुचिता- 
बसरां वक्रतां बिचारयति । धातूनां लक्षणानुसारेण नियतपदाश्रयः प्रयोगः 
पू्ोचायोणाम्‌ “उपम्रहःशब्दाभिधेयतया प्रसिद्धः तस्मात्तदसिधानेनेव 
व्यवहरति-- 


पद्योरुमयोरेकमोचित्याद्‌ पिनियुज्यते । 
७0९ च्छ oe 
शाभाय यत्र जब्पान्त-ताप्नुपग्रहवक्रताम्‌ ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार पुरुषवक्रता का विवेचन कर पुरुषों के आश्रय होने के 
कारणं, उपयुक्त अवसर प्राप्त, आत्मनेपद एबं परस्मेपद की वक्रता का 
विवेचन करते हैं । आचायों में, धातुओं का लक्षण के अनुसार निश्चित पद के 
आश्रय वाला प्रयोग 'उपग्रह' शब्द के द्वारा प्रतिपादित किया गया है । इसेलिंये 
उसी नाम से ही ( ग्रन्थकार कुन्तक भी ) व्यवहार करते हँ-- 
जहाँ पर औचित्य के कारण सौन्दर्य की सृष्टि के लिए ( आत्मनेवद 
ऐवं परस्मैपद ) दोनों पदों में से एक का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता हैं, 
उसे ( कविजन ) उपग्रह वक्रता कहते हैं ॥ ३१ ॥ | 
तामुक्तस्वरूपामुपग्रहवक्रतामुपग्रहवक्रत्वविच्छित्ति हर जल्पन्ति कषयः 
कथयन्ति । कीदृशी-यनत्र यस्यां पद्योरुभयोमध्यादेकमात्मनेपदं 
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परस्मैपदं बा विनियुज्यते विनिबध्यते नियमेन | कस्मात्कारणात्‌ 
औचित्यात्‌ | बण्येमानस्य वस्तुनो यदौचित्यमचितभावस्तस्मात्‌ , 
समाश्रित्येत्यर्थः | किमथपू--शोभाय विच्छित्तये । 
यथा— 

प्रतिपादित किए गये स्वरूप वाली उस (वक्रता) को कविजन उपग्रहवक्रता 
अर्थात्‌ उपग्रह के कारण उत्पन्न वांकपन की शोभा कहते हैं। केसी ( वक्रता 
को )--जहाँ अर्थात्‌ जिस ( वक्रता ) में दोनों पदों के मध्य से आत्मनेपद 
अथवा परस्मैपद एक का विनियोग अर्थात्‌ नियमपूर्वक विशेषरूप से प्रयोग 
किया जाता है । किस कारण से--औचित्य के कारण । वर्णन की जानें वाली 
वस्तु का जो औचित्य अर्थात्‌ उपयुक्तता होती है उसके कारण अर्थात्‌ उसका 
आश्रय ग्रहण कर । किस लिये--शोभा अर्थात्‌ रमणीयता के लिये । जसे 


' तस्यापरेष््रपि सुरेषु शारान्सुसुक्षोः 
कणोन्तमेत्य बिभिदे निविडो5पि सुष्टिः | 
त्रासातिमात्रचडुलेः स्मरयत्सु नेत्रेः 

प्रौढ प्रियानयनविश्रमचेष्टितानि ॥ १०६॥ 


' भय के कारण अत्यधिक चन्चल नयनों से (साम्य के कारण ) प्रगल्भ 
प्रिया के नेत्र विळासों के व्यापार का स्मदण कराने वाले दूसरे हरिणों पर भी 
बाण चलाने की इच्छा वाले उस ( राजा दशरथ ) की अत्यन्त हृढ़ मुट्ठी भी 
श्रवण पर्यन्त पहुंचकर शिथिल हो गई ॥ १०६॥ 


अत्र राज्ञः सुललितविलासबतीलोचनबिलासेषु स्मरणगोचरमवतरत्सु 
तत्परायत्तचित्तवृत्तेराङ्गिकप्रयर्न परिरुपन्द्विनिवतमाना सुष्टिबिभिदे भिद्यते 
स्म । स्वयमेवेति कमकठेनिबन्धनमात्मनेपदमतीब चमत्कारिणी 
कामपि वाक्यवक्रतामावहति । 


` यहाँ बिलासवती ( प्रियतमा ) के सुन्दर हाव भावों से युक्त नेत्र व्यापारों 
की याद आ जाने से उसके वशीभूत चित्तवृत्ति वाले राजा ( दशरथ ) की 
शारीरिक प्रयास के व्यापार से हीन मुट्ठी अपने आप ही भिन्न अर्थात्‌ शिथिल 
हो गई । इस कम कर्ता का कारण आत्मनेपद अत्यन्त ही चमत्कार को उत्पन्न 


2285 ` करने वाली किसी ( अपूव ) वाक्यवक्रता को धारण करता है । 
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विहितः ग्रत्ययादन्यः प्रत्यय; कमनीयताम्‌ । 
यत्र कामपि पुष्णाति सान्या प्रत्ययवक्रता ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार उपग्रहवक्रता का विवेचन कर उसके बाद सम्भव होने वाली 
दूसरे प्रत्ययों की वक्रता का विवेचन करते है-- 


जहाँ ( तिङादि ) प्रत्यय से किया गया प्रत्यय किसी अपूर्वं रमणीयता 
को पुष्ट करता है वह दूसरी प्रत्ययवक्रता होती हे ॥ ३२॥ 


सान्या प्रत्ययवक्रता सा सामाम्नातरूपादन्यापरा काचित्‌ प्रत्यय" 
बक्रत्वविच्छित्तिः। अस्तीति संबन्धः | यत्र यस्यां प्रत्ययः कामप्यपवो 


कमनीयतां रम्यतां पुष्णाति पुष्यति । कीहशः--अ्रत्ययात्‌ तिङादेवि हितः 


पदत्वेन बिनिर्मितोऽन्यः कश्चिदिति । यथा 


वह दूसरी प्रत्ययवक्रता होती है अर्थात्‌ जिसका स्वरूप पहले बताया 
गया है उससे भिन्न कोई ( नवीन ) प्रत्ययों के बांकपन का सोन्दय होता है । 
( इस कारिका का 'अस्ति' क्रिया के साथ सम्बन्ध है । ) जहाँ अर्थात्‌ जिस 
( वक्रता ) में प्रत्यय किसी अपूर्वं कमनीयता अर्थात्‌ सुन्दरता को पृष्ट करता 
है । कैसा ( प्रत्यय )--तिडादि प्रत्ययों से किया गया पद रूप से बनाया 
गया कोई दूसरा प्रत्यय ( जहाँ रमणीयता का पोषण करता है बह प्रत्यय- 
वक्रता होती है ) । जेसे-- 


लीनं बस्तुनि येन सूच्मसुभगं तत्त्वं गिरा कृष्यते 
निमोतुं प्रभवेन्मनोहरमिंदं बाचेव यो वाक्पतिः । 
बन्दे ढावपि तावहं कविवरो वन्देतरां तं पुन" 
यो िज्ञातपरिअमोऽयमनयोभीरावतारश्रमः॥ १०७॥ 


जो अपनी वीणा के द्वारा वस्तुओं में गुप्त रूप से निहित सुक्ष्म सुन्दर | 
तत्त्व को आकृष्ट कर लेता है और जो वाचस्पति अपनी वाणी के हीरा 
यह रमणीयता तत्त्व प्रस्तुत कर देने में समर्थ होता है उन दोनों कविवरो को. ह 


मैं प्रणाम करता हे और फिर उस ( महापुरुष) को और भी अधिक _ 
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प्रणाम करता हुँ जो परिश्रम को भलीभांति समझ कर इन दोनों का बोझ | | | 

उतार ले सकने में सक्षम हो सकता है ॥ १०७॥ in यी 
हा ही ततः 

“बन्देतराम्‌' इत्यत्र कापि प्रत्ययवक्रता कवेश्चेतसि परिस्फुरति । _ ह 
तत एव 'पुनः"शब्द पूबेस्माद्विशोषासिधायित्वेन प्रयुक्त । | 
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'वन्देतराम्‌' यहां पर कोई अधु प्रत्ययवक्रता कवि के हृदय में स्फुरित 
होती है । इसी लिए 'पुनः' शब्द का प्रयोग पहले की अपेक्षा विशेष का 
प्रतिपादन करने के लिये किया गया है । 


एवं नामार्य्रातस्वरूपयोः पदयोः प्रत्येकं प्रकृत्याद्यचयत्रविभाग- 
हारेण यथासंभवं बकत्वं बिचार्यदानीमुपसर्गनिपातयोरव्युत्पन्नत्वाद- 
संभवट्विभविभक्तित्वाच्च निरस्तावयबत्वे सत्यविभक्तयोः साकल्येन बक्रतां 
बिचारयति— 


इस प्रकार नाम एवं आख्यात रूप पदों में से प्रत्येक के प्रकृति आदि 
अङ्गों को विभक्त करके ( अलग अलग ) यथासम्भव वक्रता का विवेचन कर 
अब उपसगे तथा निपातों के रूढ़ होने से तथा विभक्तियों के सम्भव न होने 
से अङ्गों से होन होने पर समग्र रूप से वक्रता का विलेचन करते हैं-- 


रसादिद्योतनं यस्याञ्चुपसर्गनिपागयोः । 
४ करे ~ 
वाक्यंकजीवितत्वेनं सा परा पदचक्रता ॥ ३३ ॥ 


जिस ( वक्रता ) में उपसर्ग एवं निपातों की ( श्युद्धारादि ) रसों की 
प्रकाशकता ( व्यंजकता ) वाक्य के एकमात्र प्राण रूप से होती है, वह दूसरी 
पदचक्रता होती है ॥ ३३॥। 


सापरा पदवक्रता-सा समपितस्वरूपापरा पूर्वोक्तव्यतिरिक्ता 
पद्बक्रत्वविच्छित्तिः । अस्तीति संबन्धः। कीहशी--यस्यां चक्रताया- 
सुपसगनिपातयोवबयाकरणगप्रसिद्धाभिधानयो रसादिद्योतनं श्रङ्गारप्रश्चति- 
प्रकाशनम्‌ । कथम्‌- वाक्यैकजीवितत्वेन । वाक्यस्य श्लोकादेरेक- 
जीवितं वाक्येकजोवितं तस्य भावस्तत्त्वं तेन । तदिदमुक्ते भबति 


थर क ~ 
यह्वाक्यस्यकस्फुरितभावेन परिस्फुरति यो रसादिस्तत््रकाशनेनेत्यर्थः । 
यथा— 


वह दुसरी पदवक्रता होती है अर्थात्‌ पहले बताई गई पदवक्रता से भिन्न, 
स्वरूप बताया जा रहा है वह पदों के बांकपन की शोभा होती है । 

( इस कारिका का ) अस्ति इस क्रिया से सम्बन्ध है । कैसी ( वक्रता )--जिस 
वक्रता में वैयाकरणो में प्रसिद्ध सव्ज्ञा वारे उपसर्ग एवं निपातों का रसादि 
का द्योतन अर्थात्‌ श्रुद्धारादि ( रसों ) का प्रकाशन ( होता है ) । केसे ( होता 


है )-- वाक्य के एक मात्र प्राण रूप से, वाक्य अर्थात्‌ इलोकादि उसका जो 


अकेला जीवन है वह कहा जायगा वाक्य का एकमात्र जीवन । उसके भाव 
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से। तो इसका आशय यह है कि--वाक्य के एक «मात्र प्राण रूप में जो 
रसादि स्फुरित होता है उसके प्रकाशन के द्वारा (जो जीवित भूत 
होता है )। जेसे-- 

वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥ २०८ | 


लेकिन हाय ( अत्यन्त सुकुमारी ) जानकी किस दशा में होगी? हा 
देवि | धैर्यं धारण करो ॥ ५०८ ॥ 


अत्र रघुपतेस्तत्कालज्बलितोद्दीपनविभावसंपत्समुल्लासितः संश्रमो 
निश्चितजनितजान कीबिपत्तिसंभावनस्तत्परित्राणकरणात्साहकारणतां प्रतिः 
पद्यमानस्तदेकाग्रतोल्लिखितसाक्षात्कारस्तदाकारतया विस्मृतविप्रकषः 
प्रत्यप्ररसपरिस्पन्दसुन्दरो निपातपरंपराप्रतिपद्यमानवृत्तिवोक्येकजीवित- 
त्वेन प्रतिभासमानः कामपि वाक्यबकऋ्रतां समुन्मीलयति । तु-शब्दस्य च 
बक्रभाबः पूवमेव व्य़ार्ग्रातः । यथा वा-- 

यहाँ वर्षाकाल में प्रकाशित उद्दीपन विभावों की सामग्री से उत्पन्न 
निश्चित रूप से उत्पन्न जानकारी की विपत्ति की सम्भावना वाला राम का संवेग 
सीता के प्राणों की रक्षा करने के उत्साह का कारण बनता हुआ वेदेही के 
प्रति एकाग्रता के कारण उनके साक्षात्कार को चित्रित कर देने वाला 
तदाकारता के कारण दुरवस्था को भुला देने वाला नवीन रस के संस्फुरण के 
कारण सुन्दर निपातपरम्पराओं के कारण प्राप्तसत्ताक होकर वाक्य के एकमात्र 
प्राण रूप से प्रतीत होता हुआ किसी अनिवचनीय वाक्यवक्रता को प्रस्तुत 
करता है । तया 'तु' शब्द की वक्रता की व्याख्या पहले ही (उदा० सं० २।२७ 
की व्याख्या करते समय ) की जा चुकी है । अथवा जेपे-- 


अयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे । 

नववारिधरोदयादहोमिर्भवितव्यं च निरातपत्वरम्येः ॥ १०६ ॥ 

( विक्रमोर्वशीय में उर्वशी के विरह से पीड़ित होकर पुरूरवा दुःख प्रकट 
करता है कि जिनके भाग्य खराब हो जाते हैं उनके एक दुःख में दूसरा दुःख 
लगा ही रहता है क्योंकि ) 

( एक ओर ) एकाएक मुझे उस प्रियतमा का अत्यन्त असह्य वियोग प्राप्त 
हुआ तथा (दूसरी ओर ) नथे-नये बादलों के आकाश में छा जाने से 
उष्णतारहित होने के कारण रमण करने योग्य दिन आ गए ॥ १०९ ॥ 


अत्र द्योः परस्परं सुढुःसहत्वोदीपनसामथ्येसमेतयोः ग्रियाबिरह- 
वीका लयोस्तुल्यकालत्वभ्रतिपादनपरं 'च”शब्दद्वितयं समसमयसमुल्ल 
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सितवह्निंदाहदक्षदक्षिणवातव्यजनसमानतां समर्थयत्‌ कामपि वाक्यवक्रता 
समुद्दीपपति | सु-दुः-शब्दाभ्यां च . प्रियाविरहरस्याशक्यप्रतीकारता 
प्रतीयते । यथा च— 

यहाँ पर परस्पर, अत्यन्त असह्यता को उद्दीप्त करने की सामर्थ्यं से संयुक्त 
प्रियतमा के वियोग एवं वर्षा ऋतु, दोनों की समानकालिकता का प्रतिपादन 
करने में तत्पर दो वार प्रयुक्त 'च' शब्द, एक ही समय में उत्पन्न अग्नि, 
.एवं जलाने में चतुर दक्षिणपवन रूप पंखे की समानता का समर्थन करता 
हुआ किसी ( अपूव ) इलोक के वक्रभाव को प्रकाशित करता है। 'सु एवं 


' "दुः शब्दों के द्वारा प्रयसी के वियोग का निराकरण असम्भव है। इस बात 


को प्रतीति होती है । तथा जेसे-- 


मुहुरहुलिसंबृताधरोष्ठं प्रतिषेघाक्षरविक्लवाभिरामम्‌ | 

सुखमंसबिबति पच्मलाच्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु ॥ ११० ॥ 

“अभिज्ञान शाकुन्तल’ में राजा दुष्यन्त कहता है कि— 

सुन्दर बरोनियों वाली आंखों से युक्त, बार-बार अंगुलियों से ढंके अधर 
वाले, एवं (“नहीं ऐसा नहीं” इस प्रकार) निषेध के अक्षरों के अस्पष्ट उच्चारण 
के कारण रमणीय ( उस प्रियतमा शकुन्तला के ) कन्धे की ओर मुडे हुए मुख 
की किसी प्रकार उठाया तो पर द्रुमा नहीं ॥ ११०॥ 


अन्न नायकस्य प्रथमाभिलाषविवशवृत्तेरनुभबस्मृतिसममुल्लिखित- 
तत्कालसमुचिततद्वदनेन्दुसौन्द्येस्य पूर्वपरिचुम्बनस्खलित समुद्दीपित- 
पश्चात्तापबशावेशद्योतनपरः 'तुः शब्द: कामपि वाक्यवक्रतामुत्तेजयति । 

यहाँ पर पहली कामना के कारण बेकाबू हो उठी हुई चित्तवृत्ति वाले 
नायक की पूर्वानुभव की स्मृति से चित्रित कर दिए गए हुए उस समय के 
लिए समीचीन उस ( शकुन्तला ) के मुखचन्द्र के सौन्दर्य का चुम्बन न छे 
पाने के कारण प्रखर हो उठे हुए पर्चात्तापबश उत्पन्न पहले के आवेश को 
प्रकाशित करने में लगा हुआ 'तु' शब्द एक लोकोत्तर वाक्यवक्रता को उद्दीप्त 
कर देता है । 


` एतदुत्तरत्र प्रत्ययवक्रत्वमेबंबिधप्नत्ययान्तरबक्रमाबान्तर्भूतत्बात्‌ 
प्थक्त्वेन नोक्तमिति स्वयमेबोस्रेक्षणीयम्‌ | यथा-- 


इन ( उपसर्गादिकों के आगे लगने वाले प्रत्ययों की वक्रता इस प्रकार 


= की दूसरी प्रत्यय वक्रतालों में अन्तभू'त होने के कारण अलग से नहीं बताई 
= गई, उसकी ( सहृदयों को ) स्वयं उत्प्रेक्षा कर लेनी चाहिए। जैते-- 


: 
| 33४ शह 
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येन श्यामं वपरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
बहणव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः || १११॥ 
जिसके कारण चमकती हुई कान्ति वाले मयूरपिच्छ से युक्त कृष्णावतार 
धारण करने वाले विष्णु के ( शरीर की ) अतिशायिनी कान्ति को तुम्हारा 
शयामल शरीर प्राप्त करेगा ॥ १११ ॥ 


अत्र “अतितराम्‌? इत्यतीव चमत्कारकारि। एवमन्येषामपि सजातीय- 
लक्षणद्वारेण लक्षणनिष्पत्तिः स्वयमनुसतेव्या | तदेवमियमनेकाकारा 
वक्रत्वच्छित्तिशचतुषिधपद्विषया वाक्येकदेराजीवितत्वेनापि परिस्फुरन्ती 
सकलवाक्यबेचिऽ्यनिबन्धनतासुपयाति । 

यहाँ अतितराम्‌' यह पद अत्यन्त ही चमत्कार को उत्पन्न करता है । 
इस प्रकार समानधर्मीय लक्षणों के आधार पर अपने आप लक्षणों की सिद्धि 
का अनुसरण कर लेना चाहिए ( अर्थात्‌ लक्षणों को घटित कर लेना चाहिए ) । 
तो इस प्रकार यह चार प्रजार के पदों की विषयभूत अनेक प्रकार को 
वक््ताओं की शोभा वाक्य के एक भाग ( पदों ) में ही प्राण रूप से स्फुरित 
होती हुई भी समस्त वाक्य की विचित्रता का कारण बनती है। 


वक्रतायाः प्रकाराणामेकोऽपि कविकर्मण; । 
तहिदाह्नादकारित्वहेतुतां प्रतिपद्यते ११२ ॥ 


इत्यन्तरश्लोकः । 

वक्रता के प्रभेदों में से एक भी प्रभेद कवि-व्यापार ( काव्य ) के काव्य- 
मर्मज्ञों को आनन्दित करने का कारण बन जाता है ॥ ११२॥ 

यह अन्तरश्लोक है । 

यद्येवमेकस्यापि वक्रताप्रकारस्य यदेवंविधो महिमा तदेते बहवः 
संपतिताः सन्तः किं संपादयन्तीत्याह-- 

यदि वक्रता के एक भी भेद का ऐसा माहात्म्य है ( कि वह काव्यतत्त्वज्ञो 
को आह्लादित करने लगता है ) तो ये बहुत से भेद ( एक साथ ही उपस्थित 
होकर ) क्या करते हैं--यह बताते हँ 


परस्परस्य शोभायेः बहवः पतिताः कचित्‌ । | 
प्रकारा जनयन्त्येतां चित्रच्छायामनाइराम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कहीं-कहीं परस्पर सोन्दर्यं की सृष्ठि के लिये (एक साथ ) बहुत से 
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( वक्रताओं के ) प्रभेद एकत्र होकर इसे विचित्र कान्तियों से रमणीय बना 
देते हैं ॥ ३४॥ 


क्रचिदेकस्मिन्‌ पदमात्र वाक्ये वा वक्रताप्रकारा बक्रत्वप्रभेदा 
बहवः प्रभूताः कविप्रतिभामाहात्म्यसमुल्लसिताः | किमथम्‌--पररुपरस्य 
शोभाये, अन्योन्यस्य विच्छित्तये । एतामेव चित्रच्छायामनोहरामनेका- 
कारकान्तिरमणीयां वक्रतां जनयन्त्युत्पादयन्ति | यथा-- 


तरन्तीब इति ॥ ११६ ॥ 


कहीं-कहीं का अर्थ है केवल एक पद में अथवा एक वाक्य में बहुत से 
वत्रताप्रकार, बांकपन के प्रभेद कवि की शक्ति महत्ता ( प्रभाव ) से उत्पन्न 
होकर । किस लिए--परस्पर की शोभा के लिये एक दूसरे क्री रमणीयता के 
लिए ( उत्पन्न होकर ) इसी वक्रता को विचित्र छाया से मनोहर अर्थात्‌ 
अनेक प्रकार की कमनीयता से रमणीय बना देते हैं । जैसे-- 


( उदाहरण संख्या २।९१ पर पूर्वोदुधृत ) 'तरन्तीवाङ्गानि’ इत्यादि 
पद ॥ ११२ ॥ | 


अत्र क्रियापदानां त्रयाणामपि प्रत्येकं त्रिप्रकारं बेचिञ्यं परिस्फुरति 
_क्रियाबेचित्र्य कारकवेचित्र्यं कालबेचित्र्यं च | प्रथिम-स्तन-जघन- 
तरुणिम्नां त्रयाणामपि बृत्तिवेचिञ्यम्‌ । लावण्यजलधिःप्रागलभ्य-सरलता- 
परिचय-शब्दानासुपचारवेचिश्र्यम्‌ । तदेबमेते बहवो वक्रताप्रकारा 
एकस्मिन्‌ पदे वाक्ये वा संपतिताशश्‍्चित्रच्छायामनोहरामेतामेब चेतन- 
चमत्कारकारिणी बाक्यवक्रतामावहन्ति । 


यहाँ तीनों ही क्रियापदों में से हर एक की तीन प्रकार की विचित्रता 
प्रकाशित होती है-( १ ) क्रिया की विचित्रता, ( २) कारक की विचित्रता 
तथा ( ३) काल की विचित्रता। प्रथिय' “स्ततभघन' एवं “तरुणिमा? 
तीन शब्दों में वृत्तिवेचित्र्य की वक्रता है । 'लावण्य', 'जळधि', प्रागल्भ्य? 
"सरलता? एवं 'परिचय’ शब्दों में उपचारवक्रता हे । तो इस प्रकार ये बहुत 
से चक्रताओं फे प्रभेद एक ही पद अथवा वाक्य में साथ ही एकत्र होकर 
चित्र की शोभा के सहश चित्ताकषक, सहृदयों को आनन्द प्रदान करने 
चाली इसी वाक्यवक्रता को धारण करते हैं । 


एबं नामाख्यातोपसगेनिपातलक्षणस्य चतुर्विधस्यापि पदस्य | 
_ यथासंभवं वक्तताप्रकारान्‌ विचायदानी प्रकरणमुपसंहत्यान्यद्व- 


ड 
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इस प्रकार नाम, आख्यात, उपसग एवं निपात रूप चार प्रकार के पद 
की वक्रता का यथासम्भव विवेचन कर अब इस प्रकरण का उपसंहार करके 
दुसरे प्रकरण को अवतरित करते हैं-- 


बाखल्ल्याः पदपल्लवास्पदतया या वक्रतोङ्कासिनी 

विच्छित्ति; सरसत्वसंपदुचिता काप्युज्ज्वला ज॒म्भते । 

तामालोच्य विदग्धपट्पदगणेर्वाक्यय्रदनाश्रयि 

. स्फारामोदमनोइरं मधु नवोत्कण्ठाकुल॑ पीयताम्‌ ॥३५॥ 
वाणीरूपी लता को पदरूपी किसलयों के अश्राय से सरसत्व ( श्युद्भारादि 

की व्यम्जकता, एवं तात्कालिक रस की प्रचुरता ) की सम्पत्ति से सम्पन्न, 
वक्रता ( उक्तिवेचित्र्य, एवं बालचन्द्र के सहद्य सुन्दर रचना का संयोग ) 
से सुशोभित होने वालो एवं उज्ज्वल ( संघटना की सुन्दरता से युक्त एवं 
पत्तों की शोभा से युक्त) जो कोई अछोकिक विच्छित्ति ( कवि-कौशल क्री 
कमनीयता एवं सुन्दर ढङ्ग से पत्तों का विभाग ) उल्लसित होतो है, उसका 
विचार करके सहृदय रूप भ्रमरों का समूह वाक्यरूपी पुष्पों के आश्रय वाळे 
अत्यधिक आमोद ( सहृदयाह्वादकारिता एवं सुगन्धि ) के कारण हृदयावजेक 
मधु ( समस्त काव्य की कारण सामग्री के उदय एबं मकरन्द ) का नवीन 
उत्कन्ठा से व्याकुल होकर पान करे ॥ ३५॥ 


चारोब बहली वाणीलता तस्याः काप्यलौकिकी विच्छित्तिजेम्मते 
शोमा समुल्लसति | कथम्‌ू-पद्पल्लवास्पदतया | पदान्येव पल्लवानि 
सुपतिङन्तान्येव पत्राण तदास्पद्तया तदाश्रयत्वेन | कीहृशी विच्छित्ति: 
--सरसत्वसंपदुचिता, रसवत्त्वापातिशयोपपन्ना । किंविशिष्टा च— 
बक्रतया बक्रभावेनोद्भासते आजते या सा तथोक्ता | क्रीहशी--उज्ज्बला, 


` छायातिशयरमणीया | तामेबंविधामालोच्य विचायें विद्रधषद्पद्गणे- 


बिंबुधषट्चरणचक्रेमंछु पीयतां मकरन्द आस्वाद्यताम्‌ । कीदृशम्‌ 
चाक्यप्रसूनाश्रयम्‌ । वाक्यान्येव पदसमुदायरूपाणि प्रसूनानि 
पुष्पाण्याश्रयः स्थानं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । अन्यच्च कीहशम्‌-- 
स्फारामोदमनोहरम्‌ । स्फारः स्फीतो योऽसावामोद्र्तद्धर्म विशेषस्तेन 
मनोहरं हृदयहारि । कथमास्वाद्यताम्‌--नवोस्कण्ठाकुलं नृतनोत्कलिका- 
व्यम्रम्‌ | सघुकरसमूहाः खलु वल्ल्याः प्रथमोज्ञसितपल्लवोल्लेखः 
मालोच्य प्रतीतचेतसः समनन्तरोभिद्ध्ञसुकुमारसुकुममकरन्दपानमहो- 
त्सबमनुभवन्ति | तद्टदेब सहृदयाः पदास्पदं कामपि बक्रताविच्छित्ति- 
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मालोच्य नवोत्कलिकाकलितचेतसो वाक्याश्रयं किंमपि वक्रताजीवित- 
सर्वस्वं विचारयन्त्विति तात्पयोर्थः। अत्रैकत्र सरसत्वं स्वसमयसंभवि- 
रसाढ्यत्बस्‌ , अन्यत्र श्ङ्गारादिव्यञ्जकत्वम्‌ | वक्रतेकत्र बालेन्दु- 
सुन्दरसंस्थानयुक्तत्वम्‌ , इतरत्रोक्त्मदिवेचिञ्यम्‌ । बिच्छित्तिरेकत्र 
सुविभक्तपनत्रत्वम्‌ अन्यत्र कबिकोशलकमनीयता । उउ्ञ्बलत्वमेकत्र 
पणेच्छायायुक्तत्वम्‌, अपरत्र संनिवेशासौन्द्यससुद्यः । आमोदः 
पुष्पेषु सौरमम्‌ , वाक्येषु तद्विदाह्वादकारिता | मधु कुसुमेषु मकरन्दः, 
बाक्येषु सकलकाव्यकारणसंपस्समुद्य इति । 


इति श्रीमत्कुन्तकबिरचिते बक्रोक्तिजीविते 
द्वितीय उन्मेषः ॥ 


वाणी ही है वल्ली अर्थात्‌ वाणीरूपी लता, उसकी कोई अलोकिक 
विच्छित्ति अर्थात्‌ शोभा उल्लसित होती है। केसे-पद पल्लवों के आश्रय 
से । पद ही है पल्लव अर्थात्‌ सुबन्त एवं तिङन्त ( पद ) ही. किसलय हैं, उनकी 
आस्पदता से अर्थात्‌ उसके आश्रय से ( उल्लसित होती है ) । केसी विच्छित्ति 
( उल्लसित होती है )-सरसता की सम्पत्ति से युक्त अर्थात्‌ रसयुक्तता के 
अतिरेक से सम्पन्न ( विच्छित्ति )। और केसी ( विच्छित्ति) जो वक्रता से 
अर्थात्‌ बांकपन के कारण उद्धासित अर्थात्‌ सुशोभित होती है ऐसी 
( विच्छत्ति) और केसी--उज्ज्वल अर्थात्‌ कान्ति के उत्कर्ष से रमणीय । 
उस इस प्रकार की शोभा की आलोचना अर्थात्‌ विचार करके विदग्ध रूप 
बट्पदों का समूह अर्थात्‌ सहृदय रूपी भ्रमरों का समुदाय मधु का पान करे 
अर्थात्‌ पुष्प रस का आस्वादन करें । केसे (पुष्प रस का ) वाकय पुष्प के 
आश्रय वाले ( रस का )। ' पदों के समुदाय रूप वाय ही हैं पुष्प अर्थात्‌ 
फूल एवं वे ही हैं आश्रय अर्थात्‌ निवासस्थान जिसके ऐसे पुष्प रस का 
पान करें। ओर केसा है ( वह पुष्प रस ) प्रचुर आमोद के कारण मनोहर 
स्फार । अर्थातु अत्यधिक जो यह आमोद अर्थात्‌ पुष्प का धमविशेष 
( सुगन्धि ) होता है उससे मनोहर चित्ताकषक ( रस का आस्वादन कर ) । 
केसे आस्वादन कर नवीन उत्कण्ठा से व्याकुल होकर अर्थात्‌ अभिनव 
उत्कण्ठा से क्षुब्ध होकर । ( इसका आशय यह है कि जैसे) भ्रमरों के समुह 
लता के पहले-पहल निकले हुए किसलयों की उत्पत्ति को देखकर विश्वस्त 
होकर उसके बाद खिले हुए सुकोमल पुष्पों के पुष्परस के पीने का आनन्द 
अनुभव करते हैं उसी प्रकार सहृदय पदों के आश्रय वाली किसी अलौकिक 
वक्रता को शोभा का विवेचन कर अभिनव उत्कण्ठा से संवरितह्ृदय 
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होकर वाकय के आश्रय वाळे वक्रता के प्राणस्वरूप किसी तरव का विचार 
करते हैं । 

यहाँ लतापक्ष में सरसता कां अर्थ है अपने समय के अनुसार उत्पन्न 
होने वाली रस की प्रचुरता तथा वाणीपक्ष में अर्थ है शृङ्गारादि रसों की. 
व्यम्जकता । लतापक्ष में वक्रता से तात्पर्ये है वालचन्द्रमा. की तरह सुन्दर 
संघटना से युक्त होना तथा वाणीपक्ष में अर्थ है कथन आदि की विचित्रता 
विच्छित्ति से लतापक्ष में अभिप्राय है पत्तों के सुन्दर ढज़ के विभाग से तथा 
वाणीपक्ष में अर्थ है कवि की कुशलता का सोन्दर्य । लतापक्ष में उज्ज्वल 
होने का अर्थ है पत्तों की शोभा से युक्त होना, तथा वाणीपक्ष में तात्पर्य 
हैं संघटना को सुन्दरता की भली-भाँति सृष्टि । फूल में आमोद से तात्पर्य है 
` ` सुगन्थि से तथा वाक्य में आमोद का अर्थ है सहृदयों को आनन्दित करने 
की शक्ति से । फूलों में मधु का अर्थ है पुष्प रस तथा वाक्यों में मधु का 
अथ है समस्त काव्यों की कारण सामग्री की सम्पत्ति का आविर्भाव । 


इस प्रकार श्रीमान्‌ कुन्तक द्वारा विरचित वक्रोक्तिजीवित का 
द्वितीय उन्मेष समाप्त हुआ । 
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तृती योन्मेषः 


एवं पूर्वस्मिन्‌ प्रकरणे वाक्यावयचानां यथासंभवं बक्रभावं विचारयन्‌ 
चाचकवक्रताविच्छित्तिप्रकाराणां दिक्प्रदरीनं बिहितवान्‌। इदानीं 
बाक्यवक्रतावचित्र्यमासूत्रयितुँ वाच्यस्य वर्णनीयतया प्रस्ताबाधिकृतस्य 
वस्तुनो बक्रतास्वरूपं निरूपयति, पदाथोबबोधपूवेकत्वाद्‌ वाक्यांथीबसितेः- 
इस प्रकार पहले ( द्वितीय उन्मेष के ) प्रसङ्ग में वाक्य के अङ्गरूप पदों 
की यथासम्भव वक्रता का विवेचन करते समय ( ग्रन्थकार के ) शब्दों की. 
वक्रता से उत्पन्न होने वाळे वैचित्र्य के प्रभेदों का कुछ परिचय दिया था । अब 
(तृतीय उन्मेष में) वाक्यों की वक्रता की विच्छित्ति का प्रतिपादन करने के लिए 
वाच्य अर्थात्‌ वर्णन का विषय होने के कारण प्रकरण के आश्रित रहने वारे 
पदार्थ की वक्रता का स्वरूपनिरूपण करते हैं, क्योंकि पदार्थ का ज्ञान हो जाने 
के वाद ही वाक्यार्थ का वोध होता है । 
उदारस्वपरिस्पन्द्सुन्द्रत्वेन वणेनम्‌। 
वस्तुनो वक्रशब्देकगोचरत्वेन वक्रता ॥ १ ॥ 

( वण्येमान ) केवल अपने सर्वोत्कृष्ट स्वभाव की रमणीयता से युक्त रूप 
में, वस्तु का वक्र शब्द के द्वारा ही प्रतिपाद्य रूप में, वर्णन, ( उस पदार्थ या 
वस्तु की ) वक्रता होती है ॥ १ ॥ 

वस्तुनो बणनीयतया प्रस्ताबितस्य पदाथस्य यदेबंविधत्वेन वर्णनं सा - 
तस्य वक्रता वक्रत्वविच्छित्तिः । रकिंबिधव्वेनेत्याह्‌-उदारस्वपरिस्पन्द्‌- 
सुन्दरत्वेन | उदारः सोस्कषः सबौतिशायी यः स्वपरिस्पन्दः स्वमावमहिसा 
तस्य सुन्द्रत्बं सौकुमायोतिशयस्तेन, अत्यन्तरमणीयस्वाभाविकधर्य- 
युक्तस्वे। बनं प्रतिपादनम्‌। कथम्‌--वक्रशव्देकगोचरत्वेन । बक्रो योऽसौ 
नानाविषवक्रतावि रिष्टः शव्दः कश्चिदेव वाचकविशेषो विवक्षितार्थसमर्थ 
स्तस्यकस्य केवद/स्य गोचरत्वेन प्रतिपाद्यतया विषयत्वेन | वाच्यत्वेनेति 

नोक्तम्‌, व्यङ्गथत्वेनापि प्रतिपादनसंभवात्‌ | तदिद्सुक्तं भवति-- 
यदेवंषिधे भावस्व भावसौकुमायेषणनप्रस्तावे भूयसां न वाच्यालङ्काराणा- 
मुपमादीनासुपयोगयोग्यता संभवति, स्वभावसौकुमायोतिशयस्लानता- 
प्रसङ्गात्‌ । क 

वस्तु अर्थात्‌ वर्णन का विषय होने के कारण प्रकरणप्राप्त पदार्थ का जो 
इस तरह से वर्णन है वह उस (वस्तु) की वक्रता अर्थात्‌ बांकपन का 
बेचिश्य होता दै । किस तरह से वर्णन ( वक्रता होती है) इसे ( ग्रन्थकार ) 
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कहते हैं--अपने उदार स्वरूप की रमणीयता से ( किया गया ) वर्णन । उदार 
का अर्थ है उत्कृष्टता से सम्पन्न सर्वातिरिक्त ऐसा जो अपना परिस्पन्द अर्थात्‌ 
अपने ,स्पूप की महत्ता उसकी सुन्दरता अर्थात्‌ अत्यधिक सुकुमारता 
उससे अर्थात्‌ अत्यधिक मनोहर अपने सहज धमं से युक्त रूप से ( किया 
गया ) वर्णन, अर्थात्‌ प्रतिपादन ( वस्तुवक्रता होती है ) केसे ( किया गया 
वर्णन ) केवल वक्र शब्द के द्वारा ही गोचर रूप से | वक्र का अथं है नाना 
प्रकार की वक्रताओं से सम्पन्न जो शब्द अर्थात्‌ कोई ही अभीष्ट प्रतिपाद्य अथ 
. का प्रतिपादन कराने वाला विशेष शाब्द केवल । उसी के गोचर रूप से 
अर्थात्‌ प्रतिपाद्य होने के कारण विषय रूप से ( वर्णन )' यहाँ वाच्य रूप से 
( प्रतिपादन ) नहीं कहा गया क्योंकि प्रतिपादन व्यङ्गथ रूप सै भी हो 
सकता है । तो इसका आशय यह है कि इस प्रकार के पदार्थ की सहज 


सुकुमारता का प्रतिपादन करते समय बहुत से उपमा आदि अर्थालङ्कारो का . 


प्रयोग ठीक नहीं होता, क्योंकि उससे पदार्थ के स्वभाव की सुकुमारता का 
उत्कर्ष मलिन हो जाने की सम्भावना रहती है । 

( इस पर स्वभावोक्ति को अलङ्कार स्वीकार करने वालों की ओर से यह 
प्रदन उठाया जाता है कि अरे वस्तु वक्रता के रूप में आपने जिसका प्रतिपादन 
किया है) यह तो वही (दण्डी आदि आचार्यो द्वारा) अलङ्कार रूप से 
स्वीकार की गई सहृदयों को आनन्दित करने वाली स्वभावोक्ति है, अतः 

उस ( स्वभावोक्ति की अलङ्कारता को ) दूषित करने के दुव्यंसनयुक्त प्रयास 
' से क्या ( मतलब ? क्योंकि उन ( स्वभावोकत्यलङ्कारवादियों ) की दृष्टि में 
वस्तु का सामान्य धर्म ही अलङ्कार्य है और अतिशययुक्त स्वभाव के सौन्दयं 
की परिपुष्ट अलङ्कार है। अतः स्वभावोक्ति की अछंकारता ही युक्तियुक्त है 
ऐसा जो मानते हैं उनके प्रति (ग्रन्थकार ) समाधान प्रस्तुत करता है कि 
यह बात सर्वथा समीचीन नहीं है ' क्योंकि अगतिकगतिन्याय से जैसे-केसे 
भी काव्य-रषना प्रतिष्ठा के योग्य नहीं होती क्योंकि काव्य का लक्षण 'सहृदयों 
को आनन्दित करने वाला' होता है। ( जैसी-तैसी काव्य-रचना से सहूदयों को 
आनन्द नहीं मिलेगा अतः वह काव्य नहीं होगी । ) 


ननु च सेषा सहृदयाहादकारिणी स्वभावोक्तिरलंकारतया 
७ यतस्तेषां 
समाम्नाता, तस्मात्‌ कि तद्दूषणदुऽ्यसनप्रयासेन ? यतस्तेषां सामान्यः 


वस्तुधमेमात्रमलंकायम्‌ + सातिशयस््रभाबसौन्दयेपरिपोषणमलंकारः | 


प्रतिभासते | तेन स्वभावोक्तेएलंकारत्वमेव युक्तियुक्तमिति ये मन्यन्ते 


` तान्‌ प्रति समाधीयते यदेतन्ञातिचतुरश्रम्‌ | यस्माद्गतिकाातिन्यायेन 
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काव्यकरणं न वथाकथचिदनुष्ठेयतामहेति, तद्विदाह्वादकारिकाव्यलक्षण- 
प्रस्तावात्‌ । किंच--अनत्कृष्टथमयुक्तस्य वर्णनीयस्यालंकरणमप्य- 
ससुचितभित्तिभागोल्लिखितालेख्यत्रज्न शोभातिशयकारितामावहति । 
यस्माद्त्यन्त रमणीय घ्वाभाविकथमयुक्त॑ वर्णनीयबस्तु परिग्रहणींयम्‌ । 
तथाबिधस्य तस्य यथायोगमौ चित्यानसारेण रूपकाद्यलंकार योजनया 
सबितव्यम्‌ | एतांस्तु विशेषो यत्‌ स्वाभाबिळसोन्द्यंप्राधान्येन 
बिबक्षितस्य न भूयसा रूपकाद्यलंकार उपकाराय कल्प्यते, ` वस्तुस्त्र- 
भावसौकुमायस्य रसादिपरिपोपणस्य वा समाच्छादनप्रसङ्कात्‌। तथा 
चेतस्मिन्‌ विषये सवी कारमलंकायं बिलासबतीब पुनरपि स्नानसमय- 
बिरहब्रतपरिप्रह- सुरतावसानादी नात्यन्तमलंकरणसहतां प्रतिपद्यते, 
स्वाभाविकसौकुमार्यस्यैव रसिकहृदयाह्वादकारित्वात्‌। यथा-- 


और फिर अतिशय से हीन धर्म वाली वण्येमान वस्तु का अलङ्कृत करना 
भी दीवाल के अनुपयुक्त हिस्से पर चित्रित किये गये चित्र के समान अत्यधिक 
सौन्दर्य नहीं उत्पन्न कर पाता । अतः अत्यधिक मनोहर सहज धम से सम्पन्न 
वण्यमान वस्तुको ही उपनिबद्ध करना चाहिए । तदनन्तर उस प्रकार को 
( सहज रमणीय धमं से युक्त ) उस वस्तु के. औचित्प को ध्यान में रखते हुए 
यथासम्भव रूपक्रादि अलङ्कारों को उपनिबद्ध करना चाहिए । हाँ यह विशेषता 
जरूर है कि जिस वस्तु के वर्णन में सहज रमणीयता ही प्रधान रूप से 
अभिप्रेत है उसके प्रतिपादन में बहुत से रूपकादि अलङ्कारों का प्रयोग उपयुक्त 
नहीं होता क्योंकि उससे या तो उस बण्यं पदार्थ की सहज सुकुमारता ही 
नहीं प्रकट हो पाती अथवा श्शुङ्खारादि रसों का पूर्ण परिपोष नहीं हो पाता । 
क्योंकि इस विषय में सव तरह से अलङ्क्कत करने योग्य वस्तु भी अत्यधिक 
' अलद्धारों को उसी प्रकार नहों सहन कर पाती है जेसे कि विलासिनी खी 
नहाते समय, या विरह.के .कारण ब्रत धारण किए रहने पर, अथवा सम्भोग को 
समाप्ति पर अत्यधिक अलड्कारों को नहीं सहन कर पाती, क्योंकि उस समय 
उसकी सहज सुकुमारता ही सहृदयों के हृदयों को आनन्दित करती है । जेसे-- 
तां प्राङ्मुखीं तत्र निवेश्य तन्वीं क्षणं व्यलम्बन्त पुरो निषण्णाः । 
भूतार्थशोभाह्वियमाणनेत्राः प्रसाधने संनिद्वितेऽपि नायः ॥ १॥ 

( कुमारसम्भव में पार्वती की सहज शोभा से श्रुद्धार करने वाली नारियों 
के मुग्ध हो जाने का यह वर्णन कि--( अन्तःपुर की) खनियाँ कृशाङ्गी उन. 
{ पार्वती ) को वहाँ ( अलङ्कारगृह मण्डप में ) पूर्वाभिमुख बैठा कर सामने 
( अलङ्कार पहनाने के लिये ) बेठी हुई अलड्कारादि के समीप विद्यमान रहने 
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पर भी ( पावंती ) सहज सौन्दर्य से आकृष्ट नयनों वाली होकर क्षण भर 
के लिए देर लगा दिया ( अर्थात्‌ उनके सहज सोन्दय को ही एकटक देखती 
हुई अलङ्कार पहनाना भूल गई ) । १॥ 


अत्र तथाविधस्वाभाषिकसोकुमा्यमनोहरः शोभातिशयः कवेः 
प्रतिपादयितुमभिप्रेतः । अस्यालंकरणकलापकलनं सहजच्छायातिरो- 
घानशक्कास्पदत्वेन संभावितम्‌ | यस्मात्‌ स्वाभाविकसोळुमायेप्राधाल्येत 
बण्येमानस्यो दारस्वपरिस्पन्दमहिसनः सहजच्छायातिरोधानविधायि 
प्रतीत्यम्तरापेक्षमलंकरणकल्पनं नोपकारितां प्रतिपद्यते । बिशेषस्तु-- 
रसपरिपोषपेशलायाः प्रतीतेषिभावानुभावव्यभिचार्योचित्यव्यतिरेकेण 
प्रकारान्तरेण प्रतिपत्तिः प्रस्तुतशोभापरिहारकारितामावहत्ति । तथा च 
प्रथमतरतरुणीतारुण्याबतारप्रश्चतयः पदार्थाः सुकुमारवसन्तादिसमयस- 
युन्मेषपरिपोषपरिसमाप्िम्रभृतयश्च स्वप्रतिपादकवाक्यवक्ताव्यतिरेकेण 
भूयसा न कस्यचिदलंकरणान्तरस्य कनिभिरलंकरणीयतासुपनीयमानाः 
परिदृश्यन्ते । यथा-- 


यहाँ पर कवि को उस प्रकार की अपूर्व सहज सुकुमारता से हृदयावर्जक 

सौन्दर्यातिशय का प्रतिपादन करना ही अभीष्ट है। इसके अलङ्कार समूह की 
रचना स्वाभाविक कान्ति के तिरोहित हो जाने की शङ्का से युक्त रूप में 
उत्प्रेक्षित है क्योंकि सहज सुकुमारता की प्रधानता से युक्त रूप में वर्णन की 
जाने वाली वस्तु के अपने उत्कर्ष युक्त स्वभाव की महत्ता के स्वाभाविक सौन्दय 
को अभिभुत कर देने वाले एवं दूसरी प्रतीति की अपेक्षा वाले अलळ्कारों की 
रचना उपकारक नहीं होती । खास वात तो यह है कि रसों के सम्यक पोषण 
से मनोहर प्रतीति का, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारिभाव के औचित्य से 
रहित दूसरे ढङ्ग से प्रतिपादन वण्यमान पदार्थ के सौन्दर्य का बाधक वन 
जाता है । इसीलिये अधिकतर कविजन युवती की पहले-पहल युवावस्था के 
प्रारम्भ रत्यादि एवं अत्यन्त कोमल वसन्त आदि ऋतुओं के प्रारम्भ, परिपोष 
एवं समाप्ति आदि पदार्थों को उनके प्रतिपादन करने वाली वाक्यवक्रता से 
किसी दूसरे अलङ्कार के द्वारा अलंकृत करते हुए नहीं दिखाई पड़ते । 
ज़ i 

स्मित किंचिन्सुग्धं तरलमधुरो दृष्टिविभवः 

परिस्पन्दो बाचामभिनवबिलासोक्तिसरसः । 

गतानामारम्भः किसलयितलीलापरिमलः 

स्पशन्त्यार्तारुण्यं किमिव हि न रम्यं सगहशः ॥ २ ॥ 
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| ( कोई किसी नवयौवना का स्वाभाविक वर्णन करते हुए कहता है कि 
पहले-पहल जवानी का स्पश करने वाली हरिणाक्षी की मधुर मन्द मुसकान, 
चञ्चल होने के कारण रमणीय नयनों की छटा, नई-नई विलासपूर्ण बातों के 
कारण सरस वाणी का विकास और अनेकों हावभावों की सुगन्धि को विकसित 
करने वाली गति का उपक्रम (इनमें ) कौन सी वस्तु रमणीय नहीं है 
( अर्थात्‌ सभी कुछ तो रमणीय है )॥ २॥ 
यथा वा-- 
अव्युत्पन्नमनोभवा समधुरिमस्पर्शाल्लसन्मानसा 
भिन्नान्तःकरणं दशौँ मुकुलयन्त्याघातभूतोद्अमाः । 
रागेच्छां न समापयन्ति मनसः खेदं बिनेबालसा 
वृत्तान्त न विदन्ति यान्ति च बरां कान्या मनोजन्मनः ॥ ३॥ 
अथवा जेसे-- | 
( नई-नई जवानी को प्राप्त करने वाली कुमारियों का वर्णन करते हुए 
कवि कहता है कि )--कामदेव के पूर्णृज्ञान से रहित तथा (जबानी के) 
मादक स्पर्शं से प्रफुल्लित हृदयों वाली कुमारियां प्राणियों के भ्रम का इशारा 
पाकर ही हृदय को टुकड़े-टुकड़े कर देती हुई आँखें बन्द कर लेती हैं। 
मानसिक अनुराग की अभिलाषा को नहीं समाप्त कर पाती, विना परिश्रम 
के ही अलसाई ( रहती हैं ) तथा पूरा वृत्तान्त नहीं जानतीं फिर भी काम के 
वश में हो जाती हैं॥ ३ ॥ 


यथा च--- 
दोमूलाबधि इति ॥ ४॥ 
तथा जेसे--( उदाहरण संख्या ११२१ पर पूर्वोदाहत ) 
'दोमूळावधि सुत्रितस्तनमुरो’ इत्यादि पद्य युवती के प्रथमतर तारुण्य 
के सहज वर्णन को प्रस्तुत करता है ॥ ४॥ 


यथा वा-- 
गर्भअन्थिषु बीरुधां सुमनसो मध्येऽङ्कुरं पल्लवा 
वाञ्ामात्रपरिमहः पिकबधुकण्ठोद्रे पळ्चमः । 
किंच त्रीणि जगन्ति जिष्णु दिवसे ित्रैमनोजन्मनो 
। देवस्यापि चिरोज्मितं यदि भवेदभ्यासबश्यं घनु: ॥ ५॥ 
अथवा जेसे- ॒ 
लताओं के गांसों की पोर पर ( खिले हुए ) पुष्प, अखुरो के बीच 
( निकलते हुए ) किसलय और मादा कोयल के कण्ठविवर में इच्छामात्र 
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से प्रस्तुत किया जाने वाला पंचम स्वर यदि ये हों तो ये तीनों लोकों को 


जीत छेने वाला कामदेव का बहुत दिनों से छोड़ दिया गया हुआ धनुष भी 


दो-तीन दिनों में ही अभ्यास के द्वारा वशीभूत किए जाने योग्य हो 
सकता है॥ ५ ॥ 
यथा बा— 
हंसानां निनदेषु इति ॥ ६ ॥ 
मथवा जेसे-- 
( उदाहरण संख्या १।७३ पर पूर्वोदाहत ) हंसानां निनदेषु इत्यादि 
( इलोक )॥ ६ ॥। | 
यथाच 
सज्जेइ सुरहिमासो ण दाब अप्पेइजुअइअणलक्खसुद्दे । 
अहिणअसहआरसुहे णबपल्लबपत्तले अणंगस्स सरे ॥ ७॥ 
( सज्जयति सुरभिमासो न तावदपंयति युवतिजनरक्ष्यसुखान्‌ । 
, अभिनवसहकारमुखान्‌ नवपल्लवपत्रलाननङ्गस्य शरान्‌ ।॥। ) 
तथा जेसे-- 
मधुमास तरुणियों को निशाना बनाने वाले, अग्रभाग से युक्त, एवं 


नुतन किसलय रूप पंखों को धारण करने वाले कामदेव के बाणों को जिनमें. 


नवमुकुरित आस्र प्रधान है, बनाता तो है लेकिन ( कामदेव को प्रहार 
करने के लिए ) देता नहीं है ॥ ७॥ 


एबंविधविषये स्वाभाविकसौकुमायंप्राधान्येन वण्येमानस्य वस्तुन- 
स्तदाच्छादनभयादेव न भूयसा तत्कविभिरलंकरणमुपनिबष्यते | यदि 
वा कदाचिदुपनिबध्यते तत्तदेब स्वाभाविकं सोकुमाय सुतरां 
समुन्मीलयितुम्‌ , न प॒नरलंकारवेचिञ्योपपत्तये | यथा-- 


इस प्रकार के स्थानों पर कविजन सहज सुकुमारता की प्रधानता से 
युक्त रूप में वर्णन की जाने वाळी वस्तु को अत्यधिक अलङ्कारो से युक्त 
इसी लिए नहीं करते क्योंकि उन अलङ्कारों से उस वस्तु के सहज स्वभाव के 
_ अभिभूत हो जाने का भय रहता है। ओर यदि कभी ( अलङ्कारों, की) 
रचना करते हैं तो वह केवल उसकी स्वाभाविक सुकुमारता को ही प्रकट 
ई क के लिए, न कि अलद्धारों की विचित्रता का प्रतिपादन करने के लिए । 


र्य 
) हुं 
£ ® % 
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धोताङज्जने च नयने स्फटिकाच्छकान्ति- 
गंण्डस्थली , विगतकृत्रिमरागमो ष्ठम्‌ । 
अङ्कानि दन्तिशिशुदन्तविनिमेलानि 

किं यनन सुन्दरमभूत्तरुणीजनस्य॥ ८॥ 


सम्भवतः स्नान किए हुए युवती की सुन्दरता का वर्णन कोई करता 
है कि--युवतियों के धुल गये काजल वाले नेत्र, स्फटिक के सहश निर्म 
छवि वाली कपोलस्थली, एवं बनावटी लालिमा से हीन ओष्ठ, तथा हाथी 
के बच्चे के दाँतों के सहृ स्वच्छ अवयव ( इनमें) कौन ऐसी वस्तु है 
जो रमणीय नहीं है ( अर्थात्‌ सभी वस्तु्ये रमणीय हैं ) ॥ ८ ॥ 


अत्र 'दन्तिशिशुदन्तविनिमेलानि?. इत्युपमया स्वाभाविकमेव 

सौन्दयमुन्मीलितम्‌ | यथा वा-- 
अकठोरबारणबधूदुन्ताङ्कुरस्पर्थिनः इति ॥ ६ ॥ 
` यहाँ कवि ने 'हाथी के बच्चे के दांतों के समान स्वच्छ” ( युवती के 

अङ्ग ) इस प्रकार की उपमा के प्रयोग हारा ( युवती की ) सहज सुकुमारता 
को ही व्यक्त किया है । अथवा जेसे-- 

( उदाहरण संख्या १।७३ (हंसानां निनदेषु' आदि इलोक के तृतीय 
चरण 'अकठोर वारणवधू” आदि में उपमा के द्वारा मृणाल की नवीन 
ग्रन्थियों का स्वाभाविक सौन्दर्य ही उत्कर्ष को प्राप्त हुआ है ॥ ९ ॥। 


एतदेबातीब युक्तियुक्तम्‌ । यस्मान्महाकवीनां प्रस्तुतोचित्यानु 
रोधेन कदाचित्‌ स्वाभाविकमेच :सोन्दयमेकराज्येन विज॒म्भयितुमभि 
प्रेतं भवति, कदाचिद विविधरचनावचित्र्ययुक्तमिति | अत्र पूवस्मिन्‌ 
पत्ते, रूपकादेरलंकरणकलापस्य न ताइृक तत्त्वम्‌ । अपरस्मिन्‌ पुनः, स 
एब सुतरां समुज्जम्भते । तस्मादनेन न्यायेन सबौतिशायिन 
स्वासाविकशीन्दयलक्षणस्य पदाथपरिस्पन्दस्यालंकार्येत्वमेब युक्तियुक्त 
तामालम्बते । न पुनरलंक्रणत्वम्‌ । सातिशयत्वशुन्यधमयुक्तस्य 
वस्तुनो बिभूषितस्यापि पिशावादेरिब तद्विदाह्नादकारित्वविरदाद्नु- 
पादेयत्बमेवेत्यलमतिभ्रसङ्गेन । यदि वा प्रस्तुतीचित्यमाहात्म्यान्मुख्य 
तया भावस्वभावः सातिशयत्वेन वण्यमानः स्वमहिस्ना भूषणान्तरा- 
हिष्णुःस्वयमेव शोभातिशयशा(लत्वादलंकार्याऽप्यलंकरर्णामत्यभिधीयते 
तदयमास्माकीन एव पक्षः । तदतिरिक्तबरृत्तेरलंकारान्तरस्य तिरस्कार- 
तात्पर्यणाभिघानान्ञात्र बयं बिबदामहे । 
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तथा यही अत्यन्त युक्तिसङ्गत है। क्योंकि श्रेष्ठ कवियों को कभी भी 
वण्यमान पदार्थ के औचित्य के अनुसार ( वस्तु की) अद्वितीय ढङ्ग से 
केवल सहज सुकुमारता ही उन्मीलित करना अभिप्रेत होता है, तथा कभी- 
कभी नाना प्रकार की रचनाओं की विचित्रता से युक्त सोन्दय को ( उन्मीलित 
करना अभिप्रेत होता है) यहाँ पहले पक्ष में ( अर्थात्‌ जब केवल सहज 
` रमणीयता का प्रतिपादन ही कवि को अभिप्रेत होता है तब ) रूपक आदि 
अलङ्कारो की वैसी प्रधानता नहीं होती । जब कि दूसरे पक्ष में ( जब केवल 
रचनावेचित््य का चारत्व कवि को अभिप्रेत होता है तब ) वह । रूपकादि 
' अलङ्कार समुदाय ) ही भली-भांति प्रकाशित होता है। तो इस ढङ्ग से सहज 
रमणीयता रूप पदार्थ के सर्वोत्कृष्ट धर्म का अलङ्कार्य होना ही युक्तिसङ्गत 
प्रतीत होता है न कि अलङ्कार होना । क्योंकि उत्कृष्टता से हीन धर्मे से युक्त 
बस्तु अलङ्कृत होने पर भी पिशाचादि की भाँति सहृदयों को आनन्दित 
करने के अभाव के कारण वेकार ही होती है--इस प्रकार इस अति प्रसद्ध 
को समाप्त करते हैं । 

' अथवा यदि वण्यमान वस्तु के औचित्य की महत्ता से मुख्य रूप से 
वर्णित किया गया पदार्थ, का उत्कषयुक्त स्वभाव ही अपने माहात्म्य से अन्य 
अलङ्कार को न सह सकने के कारण खुद ही सोन्दर्यातिशय से युक्त होने के 
कारण, अळंकार्यं होते हुए भी अलङ्कार कहा जाता है तो यह हमारा ही पक्ष 
है । क्योंकि उससे भिन्न स्थिति वाले दूसरे अलङ्कार को तिरस्कृत करने के 
अभिप्राय से ( यदि स्वभावोक्ति को ) अलङ्कार कहा जाता है तो हम विवाद 
नहीं करते । | 

एवमेषेब वण्येमानस्य- वस्तुनो बक्रतेत्युतान्या काचिदरुतीत्या 
अपरा सहजाहायेकनिकोशरशालिनी । 


निमिंतिनूतनोल्छेखलोकातिक्रान्तगोचरा ॥ २ ॥ 

इस प्रकार वर्णन की जाने वाळी वस्तु की यही एक वक्रता है अथवा 
कोई दूसरी भी--इसे ( ग्रन्थकार ) बताते हैं-- | 

कवि की स्वाभाविक एवं व्युत्पत्तिजन्य निपुणता से सुशोभित होनें वाली 
एवं अपूव वर्णन के कारण लोकोत्तर विषय (का निरूपण करने ) वाली 
(कवि की ) सृष्टि ( वण्यंमान वस्तु की ) दुसरी वक्रता होती है ॥ २ ॥ 

अपरा हिंतीया बण्यंमानवृत्तेः पदार्थस्य निर्मितः सृष्टि: । बक्रतेति 
संबन्धः । कीहृशी-सहुजाहायकबिकोशलशालिनी । सहजं स्वाभा- 
बकमाहाय शिश्षाभ्यासमसुल्लासितं च राक्तिव्युरपत्तिपरिपाकप्रोढं 
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यत्‌ कविकोशलं निमोवृनेपुण्य तेन शालते श्लाघते या सा तथोक्ता । 
अन्यच्च कीदृशी-नूतनोल्लेखलोकातिक्रान्तगोचरा | नूतनस्तत्प्रथमो 
योऽसाचुल्लिर्यत इत्युश्लेखस्तत्कालसमुल्िख्यमानोडतिशयः, तेन 
लोकातिक्रान्तः प्रसिद्धव्यापारातीतः कोऽपि सरवीतिशायी गोचरो विषयो 
यस्याःसा तथोक्तेति विग्रहः । तस्मान्निर्मितिस्तेन रूपेण विहितिरित्यथ । 
तदिदमत्र तात्पयेम्‌-यन्न बरण्यमानस्वरूपाः पदाथोः कविभिरभूताः 
सन्तः क्रियन्ते, केबलं सत्तामात्रेण परिस्फुरतां चेषां तथाविधः कोऽप्य- 
तिशयः पुनराधीयते, येन कामपि सहृदयह्ृदयहारिणीं रमणीयतामधि- 
रोप्यते । तद्द्सुक्तमू-- 
लीनं बस्तुनि इत्यादि ॥ १०॥ 

प्रस्तुत वृत्ति वाली वस्तु की निमिति अर्थात्‌ निर्माण अपर अर्थात्‌ दसरी 
वक्रता होती है । केसी वक्रता--सहज एवं आहार्य कविकोशल से सुशोभित 
होने वाली । सहज का अर्थ है स्वाभाविक, एवं आहायं का अर्थ है--शिक्षा 
एवं अभ्यास के द्वारा अजित अर्थात्‌ प्रतिभा एवं व्युत्पत्तिकी परिपक्वता से 
प्रबुद्ध जो कवि का कोशल अर्थात्‌ ( काव्य का ) निर्माण करने वाले का 
चातुर्यं उससे शोभित अर्थात्‌ प्रशंसित होने वाली ( वक्रता होती है ) । और 
कैसी है ( वह वक्रता )--अभिनव उल्लेख के कारण लोकातिक्रान्त विषय 
वाली है । नवीन अर्थात्‌ उस ( वस्तु) का जो पहले-पहल उल्लेख किया जा 
रहा है ऐसा वर्णन अर्थात्‌ ( अभूतपूर्व ) उसी समय वर्णन किया जाने वाला 
जो (पदार्थ का) उत्कर्ष, उसके कारण लोकातिक्रान्त अर्थात्‌ प्रसिद्ध व्यापार का 
अतिक्रमण करने वाला कोई ( अपूरयं ) सर्वोत्कृष्ट ( व्यापार ) जिस ( वक्रता ) 
का गोचर अर्थात्‌ विषय होता है (ऐसी चक्रता है) । उस ( वक्रता ) निर्माण 
का अर्थ है उस ( लोकोत्तर ) रूप में ( पदार्थ का ) वर्णन । तो यहाँ इसका 
आशय यहु है कि--कविजन जिन पदार्थो के स्वरूप का वर्णन प्रस्तुत करते 
हैं वे उनके द्वारा अविद्यमान रहते हुए उत्पन्न नहीं किए जाते, अपितु केवल 
सत्तामात्र से परिस्फुरण करने वारे इन पदार्थों में वे उस प्रकार के किसी 
अपूर्व उत्कर्ष की सृष्टि करते हैं जिससे कि पदार्थ ( लोकोत्तर ) रसिकों के 
हृदयो को आर्कषित करने वाली, किसी कमनीयता से युक्त हो जाते हैं। 
इसी लिए ऐसा कहा गया है -- 

( उदाहरणसंख्या २।१०७ पर पूर्वोदूत ) छीन॑ वस्तुनि ॥ १० ॥ इत्यादि 
पद्य में । 

तदेव॑ सत्तामात्रेणेष परिस्फुरतः पदार्थस्य कोऽप्यलोकिकः 
शोभातिशयविधायी विच्छ्ित्तिविशेषोऽभिधीयते, येन नूतनच्छाया- 
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मनोहारिणा बास्तबस्थितितिरोधानप्रबणेन निजाबभासोद्भासित- 
तत्स्वरूपेण तत्कालोल्लिखित इव वर्णनीयपदाथपरिस्पन्दमदिमा 
प्रतिभासते, येन विधाठुव्यपदेशपात्रतां प्रतिपद्यन्ते कबयः। तदिद- 
सुक्तम्‌ | 
तो इस प्रकार केवल सत्तामात्र से प्रतीत होने वाळे पदार्थ के सौन्दर्याति- 
शय का प्रतिपादन करने वाले किसी लोकोत्तर वैचित्र्य विशेष का वर्णन किया 
जाता है, जिससे ( पदार्थ की) वास्तविक सत्ता को आच्छादित करने में 
तत्पर एवं अपूर्व सोन्दय के कारण चित्ताकर्षक अपने प्रकाश से देदीप्यमान 
उसके स्वरूप के द्वारा तत्काल ही निर्मित की गई-सी वर्णन किये जाने वाळे 
पदार्थ के स्वभाव की महता झलकती है जिससे कि कविजन विधाता की 
सन्ज्ञा प्राप्त कर लेते हँ । इसी लिए ऐसा कहा गया है कि 


अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । 
यथास्मे रोच॑ते विश्वं तथेदं परिबतेते ॥ ११॥ 
( इस )' अनादि एबं अनन्त (अपार ) काव्यसंसार में ( उसका 
निर्माता) केवळ कवि ही विधाता है । जैसी उसकी रुचि होती है उसी प्रकार 
चह इस जगत्‌ को परिवर्तित कर देता है ।। ११ ॥ 


सैषा सहजाहार्यभेदभिन्ना बणनीयस्य वस्तुनो द्विप्रकारा वक्रता । ` 
तदेवमाहायी येयं सा अस्तुतबिच्छित्तिबिधाप्यलंकारव्यतिरेकेण 
नान्या काचिढुपपद्यते । तस्माद्‌ बहूविघतत्मरकारभेदद्वारेणात्यन्तबितत- 
व्यवहाराः पदार्थाः परिदृश्यन्ते । यथा-- 


ऐसी वह वर्णनीय वस्तु की वक्रता स्वाभाविक ( अपने प्रतिभाजन्य ) 
एवं आहायं अर्थात्‌ (अपने व्युत्पत्तिजन्य) दोनों भेदों से युक्त होने के कारण दो 
प्रकार की होती है तो इस प्रकार ( उनगें) जो यह व्यत्पत्तिजन्य ( वक्रता ) 
है वह बण्यंमान पदार्थ के सौन्दर्यं को उत्पन्न करने वाली होकर भी अलङ्कार 
से भिन्न और कुछ नहीं हो पाती । इसीलिए अनेकों प्रकार के उसके भेद- 
प्रभेद के द्वारा बहुत ही ज्यादा विस्तृत व्यवहार वाळे पदार्थ, दिखाई पड़ते 


हैँ । जेसे-- | 
अस्याः सर्गविधों प्रजापतिरभूशचन्द्रो छु कान्तद्युतिः 


शृङ्गारैकरसः स्वयं छु मदनो मासो नु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं न विषयव्यावृत्तकोतूहुलो 


निमोतु प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो सुनिः॥ १२॥ 
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उर्वशी के स्वरूप का वर्णन करते हुए विक्रमोर्वशीय नाटक में कहता 
है कि ) इस ( उर्वशी ) की सृष्टि करने में क्या ( साक्षात्‌) कमनीय कान्ति 
वाला ( स्वयं ) चन्द्रमा, या कि फिर एकमात्र श्रुञ्खजार में आनन्द लेने वाला 
स्वयं कामदेव, अथवा फूलों की खान ( स्वयं ) . वसन्त ही प्रजापति वना था, 
अन्यथा क्या कभी निरन्तर वेदों का अभ्यास करने के कारण मन्दबुद्धि एवं 
भोगों के प्रति समाप्त कोतुहुल वाला बूढ़ा मुनि ( नारायण ) इस मनोहर 
रूप के निर्माण करने के लिए समर्थ हो सकता है ॥ १२॥ 

अत्र कान्तायाः कान्तिमत्वमसीमविल्ताससंपदां पदं च रसवत्त्व- 
मसामान्यसौष्ठबं च सौकुमाय प्रतिपादयितुं प्रत्येकं तत्परिस्पन्द- 
प्राधान्यसमुचितसंभावनानुमानमाहास्म्यात्‌ प्रथक्‌ पथगपूर्वेमेव 
निमोणमुत्प्रेक्षितम्‌ । तथा च कारणत्रितयस्याप्येतस्य सर्वेषां विशेषणानां 
स्वयम्‌ इति संबध्यमानमेतदेव सुतरां समुद्दोपयति । यः किल स्वयमेव 
कान्तद्य॒तिस्तस्य सौजन्यसमुचितादरोचकित्वात्‌ कान्त मत्कायेकरण- 
कोशलमेबोपपन्नम्‌ । यश्च स्वयमेव श्वङ्गापरेकरसर्तस्य रसिकत्वादेव 
रसवद्वस्तुविधानत्रेदगध्यमौचित्यं भजते । यश्च स्वयमेव पुष्पाकरस्त- . 
स्याभिजात्यादेब तथाविधः सुकुमार एब सर्गः समुचित! | तथा 
चोत्तसर्धे व्यतिरेकमुखेन त्रयस्याप्येतस्य कान्तिमत्त्वादेविशेषणेरन्यथा- 
नपपत्तिरुपपादिता | यस्माखू वेदाभ्यासजडत्बात्‌ कान्तिमद्वस्तुविधाना- 
नभिज्ञत्वम्‌ , व्यावृत्तकोतुकत्वाद्‌ रसबत्पदार्थ बिहितवे मुख्यम्‌ पुराणत्वात्‌ 
सोकुमार्यसरसमावविरचनवरस्यं प्रजा पतेः प्रतीयते | तदेवमुत्मेक्षालक्षणो5- 
यमलंकारः कविना व्णेनीयबस्तुनः कमप्यलौकिकलेखविलक्षणमतिशय- ` 
माधातुं निबद्धः । स च स्वभावसौन्दयमहिम्ना स्वयमेव तस्सहायसम्पदा 
सह अर्थमहनीयतामीहमानः सन्देहसंसगमज्गीकरोतीति तेनोपड्ट हितः 
तरुमाल्लोकोत्तरनिमीदूनिमित्तत्बं नाम नृतनः कोऽप्यतिशयः पदाथेस्य 
चण्येमानवृत्तेनोयिकास्वरूपसौन्दयेलक्षणस्यात्र निर्मितः कबिना, ये न 
तदेव तत्प्रथममुत्पादितमिब प्रतिभाति | 


- यत्राप्युरपाद्यं वस्तु प्रबन्धाथबदपूबतया वाक्याथस्तत्कालमुल्लि 
ख्यते' कविभिः, तस्मिन्‌ स्बसत्तासमन्बयेन स्वयमेब परिस्फुरता पदाथोनां 
तथाविधपरस्परान्वयलक्षणखंबन्धोपनिबन्धनं नाम नवीनमतिशयमात्रमेब 
निर्मितिविषयतां नीयते, न पुनः स्वरूपम्‌ । यथा 

यहाँ कामिनी की सोन्दय सम्पन्नता, एवं अनन्त विलास के सामग्री की 
भूमि रस सम्पन्नता तथा असाधारण अतिशय से युक्त सुकुमारता का प्रतिपादन 
करने के लिए उसके हर एक स्वरूप की प्रधानता के अनुरूप उत्प्रक्षा द्वारा 
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अनुमान की महत्ता से अलग-अलग अपूव सृष्टि की सम्भावना की गई है। 
और इसीलिए इन तीनों ( चन्द्र, काम एवं वसन्त रूप ) कारणों का सभी 
विशेषणों के साथ “स्वथम्‌' यह पद सम्बद्ध होता हुआ इसी ( अनुमान ) को 
भली भांति पुष्ट करता है। जेसे कि--जो स्वयं ही कमनीय कान्ति वाला 
(चन्द्रमा ) है उसके लिये सौजन्य के अनुरूप अरोचको होने के कारण 
कान्ति से सम्पन्न कार्य करने की निपुणता ही उपयुक्त प्रतीत होती है । तथा 
जो स्वयं ही एकमात्र भ्शुङ्खार में आनन्द लेने वाला है, उसके सहृदय (या 
रसिक ) होने के कारण ही सरस वस्तु के निर्माण की कुशलता उचित प्रतीत 
होती है। ओर जो स्वयं ही फूलों की खान है उसके सहज सोकुमाय के 


कारण उस प्रकार का सुकुमार ही निर्माण उपयुक्त प्रतीत होता है । इसीलिए 


( इलोक के) अपराद्धं में प्रयुक्त विशेषणों के द्वारा कान्ति-सम्पन्नता आदि 
इन तीनों ( विशेषणों ) की व्यतिरेक के द्वारा अन्य प्रकार से अनुपपन्न बताया 
है । क्योंकि वेदों के निरन्तर अभ्यास से मन्दबुद्धि हो जाने के कारण ब्रह्मा 
की कान्तिसम्पन्न वस्तु के निर्माण की अनभिज्ञता, कोतूहळ के समाप्त हो 
जाने के कारण सरस पदार्थों के प्रति उत्पन्न विमुखता, एबं बूढ़े हो जाने के 
कारण सुकुमारता से सरस पदार्थ की सृष्टि के प्रति विरक्ति द्योतित होती है । 
तो इस प्रकार कवि ने प्रस्तुत पदार्थ की किसी लोकोत्तर रचना के विलक्षण 
उत्कष का प्रतिपादन करने के लिए उत्प्रेक्षा रूप अलङ्कार का प्रयोग किया 
है । ओर वह (उत्प्रक्षा अलङ्कार) सहज रमणीयता के माहात्म्य से अपने आप 
ही उसकी सहायक सम्पत्ति के साथ पदार्थ के उत्कर्ष को चाहता हुआ सन्देहा- 
रङ्कार के संसर्ग को स्वीकार करता है इस लिए उस (सन्देहाळङ्कार) के द्वारा 
परिपुष्ट किया गया है । इसलिये कवि ने प्रस्तुत नायिका ( उर्वशी ) के स्वरूप 


की सुन्दरता रूप पदाथ के निर्माण में किसी अलौकिक स्रष्टा की कारणतारूप 
अतिश्चय को प्रस्तुत किया है जिसके कारण. वह ( नायिकास्थरूपसौन्दयं ) ही 


उस ( अलोकिक स्रष्टा ) के द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न किया गया-सा लगता है। 
( इस प्रकार ) जहाँ-कहीं भी कवि लोग पहले पहल उत्पाद्य वस्तु को 
प्रबन्ध के अथ की भांति अपूर्व ढङ्ग से वाक्यार्थ रूप में वर्णित करते हैं, वहा 
वे केवल अपनी स्थिति के समन्वय के कारण अपने आप ही प्रिस्फुरित होने 
वाले पदार्थों के उस प्रकार के परस्पर सम्पकं को प्रस्तुत करने वाले सम्बन्ध 
के कारणभूत किसी अपूर्व अतिशय प्र 
पदार्थ ) मोस को । जेसे-- Me कस क 
कस्त्वं भो दिबि सालिको5हमिदद कि पुष्पाथमभ्यागतः 
कि ते सूनमह क्रयो यदि महच्चित्रं तदाकण्येताम्‌ । 
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तृतीयोन्मेषः २५७ 


संमामेष्बलभाभिधाननृपतो दिव्याङ्गनाभिः स्रजः 
्रोज्मन्तीभिरविद्यमानकुसुमं यस्मात्कृतं नन्दनम्‌ ॥ १३ ॥ 
( निम्न एलोक में कवि किसी. अप्रस्तुत राजा के यश का वर्णन इस 
प्रकार प्रस्तुत करता है-- 
अरे | तुम कोन हो? मैं स्वगं में माली हूँ। यहाँ (पृथ्वी पर ) केसे 
( पधारे ) ? फूल लेने आया हूँ। क्या किसी पुष्पोत्सव अथवा (पुष्पयोग) के 
लिए ( फूल ) खरीदते हो ? भगर आप को बड़ा अचरज है तो सुनिए। 
क्यों सङ्ग्राम में ( किसी ) अज्ञातवामा नरपति के ऊपर पुष्पहारों की वर्षा 
करती हुई दिव्पाङ्गनाओं ने ( स्वगस्थ) नन्दन (वन) को फूलों से विहीन 
कर दिया है ॥ १३॥ 


तदेवंबिधे विषये र्णनीयबस्तुबिशिष्टातिशायविधायी विभूषण- 
विन्यासो विधेयता प्रतिपश्वते । तथा च-5प्रकृृतमिद्मुदाहरणमलंकरण- 
कल्पनं बिना सम्यङ न कथंचिदपि वाक्याथंसङ्गतिं भजते | यस्मात्‌ 
्त्यक्षादिम्रमाणोपपत्तिनिश्चयाभावात्‌ स्वाभाविकं वस्तु घर्सितया 
व्यवस्थापनां न सहते, तस्माडिदग्धकविप्रतिभोज्लिखितालंकरणगोचर- 
त्वेनैब सहृदयहृदयाह्वादमादघाति। तथा च, दुःसहसमरसमयससु- 
चित्तशौयीतिशयश्लाघया प्रस्तुतनरनाथविषये वल्लभलाभरभसोल्लः 
£सतसुरसुन्दरीसमूहसंगृह्ममाणमन्दारादिङुसुमदामसहर्लसंभावनानुमा- 
नान्नन्द्नोद्यानपादपप्रसूनसमृद्धिप्रध्वंसभावसिद्धिः समुत्प्रेक्षिता | यस्मा-, 
दत्प्रक्षाविषयं बस्तु कबयस्तदिवेति . तदेवेति बा द्विविधमुपनिबध्नन्ती- 
त्थेतत्तज्लक्षणाबसर एब विचारयिष्यामः | तदेबमियमुस्रेक्षा पूवोध- 
बिहिता प्रस्तुतश्रशांसोपनिबन्धबन्धुरा प्रकृतपार्थिवप्रतापातिशयपरिपोष- 
प्रवणतया सुतरां समुद्धासमाना तद्विदावजनं जनयति | सातिशयत्वम्‌ 
तो इस प्रकार के प्रसज्धों में वर्णनीय पदार्थं के विशिष्ट उत्कर्ष को 
प्रतिपादित करनेवाला अळळूरणविन्यास अनिवार्यं हो जाता है। जैसे कि 
यही प्रासंगिक ('कस्त्वं भो० इत्यादि ) उदाहरण का वाक्याथ विना 
अलङ्कार विन्यास के किसी भी प्रकार भलीमाँति सङ्गत नहीं होता । क्यों- 
कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की युक्ति से निश्‍चय का अभाव होने के कारण 
स्वाभाविक वस्तु धर्मी के रूप में व्यवस्थित नहीं हो पाती अतः वह निपुण 
कवियों की शक्ति से उल्लिखित अलझ्धारों का विषय बन कर ही. सहृदय- 
हृदय को आनन्दित करती है। जैसे कि ( इसी उदाहरण में ) अत्यन्त 
भीषण संग्रामकाल के अनुरूप छोर के उत्कषं को प्रशंसा द्वारा प्रकृत नरपति 
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२८८ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


के विषय में प्रियतम की प्राप्ति को उत्कण्ठा से अत्यन्त हृषित मुरसुन्दरियों 
के समुदाय द्वारा संगृहीत किए जाते हुए मन्दार आदि फूलों की हजारों 
मालाओं की उत्प्रेक्षा के अनुमान से नन्दनवन के वृक्षों की कुसुमसमृद्धि 
के प्रध्वंस भाव की सिद्धि की सुन्दर उत्प्रेक्षा की गई है। क्योंकि कविजन 
उत्प्रेक्षा विषयक वस्तु को 'यह उसके समान लगती है” अथवा “यह वही 
जान पड़ती है? इन दो रूपों म उपनिवद्ध करते हुँ, इसका विवेचन हम 
उसका लक्षण करते समय करेगे । इस प्रकार पूवाद्ध में प्रतिपादित अप्रस्तुत- 
प्रशांसा के संसग से रमणीय यह उत्प्रक्षा प्रस्तुत नरपति के शीर्यातिशय को - 
परिपुष्ट करने में समथ होकर भलीभांति उल्लसित होती हुई काव्यममज्ञों को 
आह्वादित करती है । 


( इसके अनन्तर कुन्तक सम्भवतः उन लोगों की बात का समाधान 
करते हैं जो यहाँ अतिशयोक्ति अलङ्कार बताते हँ । कुन्तक इस बात को सिद्ध 
करते हैं कि अतिशयोक्ति तो सर्वत्र सभी अलङ्कारो में विद्यमाभ ही रहती 
हे । जेसा कि भामह ने 'कोऽलङ्कारोऽनया विना' के द्वारा प्रतिपादित किया. 
है । वहाँ "अतिशयः से तात्पयं 'लोकातिक्रान्तगोचरता' से तो है किन्तु 
अतिशयोक्ति अलङ्घारविशेष से नहीं क्योंकि अतिशयोक्ति अळङ्कारविशेष 
का लक्षण है--- 

निमित्ततो वचो यत्त॒ छोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । 
मन्यन्तेऽतिदायोक्ति तामलङ्कारतया यया ॥ का० अ० २।८१ यहाँ निमित्तः 
का होना आवश्यक है । इसीलिये आगे कुन्तक ने भी कहा है-- 

'यद्वा कारणतो लोकातिक्रान्तगोचरत्वेन वचसः सेवेयमित्यस्तुः इत्यादि । 

इसी बात को प्रतिपादित करते हुए कि अतिशय तो सर्वत्र विद्यमान 
रहता है वे कहते हैं कि-- 

उत््रेक्षातिशायान्बरिता ॥ १४ ॥ 
इत्यस्याः, स्वलक्ष॑णानुप्रवेश,इत्यतिशयोक्तेश्च 
कोऽलंकारोऽनया बिना ॥ १४ || 

इति सकलालंकरणानम्राहकत्वम्‌ | तस्मात्‌ प्रथगतिशायोक्तिरेवेयं 
सुख्यतयेत्युच्यमानेऽपि न चिदतिरिच्यते | कविप्रतिभोस्प्रेश्षितस्वेन 
. चात्यन्तमसंभाव्यमप्युपनिबध्यमानमनयेव युक्त्या समङजसतां 
गाहते # न पुनः स्वातन्त्र्येण । यद्वा कारणतो लोकातिक्रान्तगोचरत्येन 
वचसः संवेयमित्यस्तु, तथापि प्रस्तुतातिशयबिधानव्यतिरेकेण नः 
किंचिदपूषेमत्रा स्ति । 
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( और यह) सातिशयता तो “उत्प्रेक्षातिशयान्विताः इस ( भामह की 
उत्प्रक्षा ) के अपने लक्षण के"*"'''में ही ( प्रतिपादित किया गया है) तथा 
अतिशयोक्ति की 'कोऽछङ्कारोऽनया विना' के द्वारां समस्त अलङ्कारों की 
अनुग्राहकता ) प्रतिपादित ही की गई ) है। अतः ( अगर इसे आप ) अलग 
से प्रधानतया यह अतिशयोक्ति हो है ( उत्प्रेक्षा नहों ) ऐसा कहें तो भी 
कुछ अन्तर नहों पड़ता । ( क्योंकि) कविशक्ति द्वारा उपप्रेक्षित रूप में 
बिल्कुल असम्भाब्य वस्तु भी इसी युक्ति से उपनिबद्ध होकर युक्तिसंगत 
होती हे। न कि स्वच्छन्दतापूर्वक उपनिबद्ध किये जाने पर। अथवा 
निमित्ततः कथन की लोकातिक्रान्तगोचरता के कारण यहाँ वही ( अति- 
शयोक्ति अलङ्कार ही) मान लिया जाय तो भी वण्यमान (पदार्थ) के 
उत्कर्ष के प्रतिपादन से भिन्न और कोई अपूर्वता यहाँ नहीं आ जायगी। 
( अतः उत्प्रेक्षा ही मानना समीचीन है ) । 


तदेवममिधानस्य पूर्वमभिधेयस्य चेह वक्रतामभिधायेदानीं 
वाक्यस्य वक्रत्वमभि धातुसुपक्रमते- 
मागंस्थवक्रशब्दाथेगुणालङ्कारसंपद; । 


NNN 


अन्यद्वाक्यस्य वक्रत्वं तथाभिहितिजीवितमस्‌ ॥ २ ॥ 
मनोज्ञफरकोल्लेखवणच्छायाश्रियः पृथक्‌ । 
चित्रस्येव मनोहारि कतः किमपि कोशम्‌ ॥ ४ ॥ 
तो इस प्रकार पहले ( द्वितीयोन्मेष में ) शब्द की एअं अभी ( तृतीयो- 
न्मेष के प्रारम्भ में ) अर्थ की वक्रता का प्रतिपादन कर अब वाक्य की 
वक्रता का प्रतिपादन प्रारम्भ करते हैं-- | 
( सुकुमारादि ) मार्गों में विद्यमान वक्र शब्दों, अर्थो, गुणों एनं 
अलङ्कारो की सम्पत्ति से भिन्न, चित्र के मनोहर चित्रपढ, ( उस पर अंकित ) 
रेखाचित्र, ( उसके ) रङ्गों तथा ( उसकी) कान्ति से भिन्न चित्रकार को 
किसी अलौकिक निपुणता के समान, उस प्रकार के ( अनिवचनीय ) ढङ्ज 
से वर्णन रूप प्राणवाली कवि की कुछ अपूर्ग सरलता वाक्य की वक्रता 
होती है ॥ ३-४॥ । 


अन्यद्वाक्यस्य वक्रत्वमू-वाक्यस्थ परस्परान्वितवृत्तेः पदुसमुदाय- 
स्यान्यदपूर्व व्यतिरिक्तमेष वक्रत्वं बक्रभावः । अवतीति संबन्धः, 
क्रियान्तराभाबात्‌ । छुतःमागेस्थवक्ररान्दाथगुणालंकारसपद्‌ः । 
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मागीः सुकुमाराद्यस्तत्रस्थाः केचिदे वक्राः प्रसिद्धव्यवहाररव्यति- 
रेकिणो ये शाब्दार्थशुणालंकारास्तेषां संपत्‌ काप्युपशोसा तस्याः । 
प्रथग्भूतं किमपि वक्रत्वान्तरसेब । कीहशम्‌ू-तथाशभिहितिजीबितम्‌ । 
तया तेन प्रकारेण केनाप्यव्यपदेश्येन याभिहितिः काप्यपूर्वेवाभिधा 
सेब जीबितं सर्वेस्वं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । किंस्वूपमित्याह--कतः 
किमपि कोशलम्‌ । कतूनिमोतुः किमप्यलोकिकं यत्कौशलं नेपुण्यं 
तदच . वाक्यस्य वक्रत्वमित्यर्थः | कथंचिदू चित्रस्येव, आलेख्यस्य 
यथा, सनोहारि हृद्यरङजञकं प्रक्तोपकरणव्यतिरेकि कतुरेब कौशलं 
किमपि प्रथग्भूतं ` व्यतिरिक्तम्‌ । कुत इत्याह-मनोज्ञफलक्को- 
ल्लेखबणेच्छायाभ्रिःः । मनोज्ञाः काश्चिदेव हृद्यहारिण्यो याः 
फलकोल्लेखवणेच्छायास्तासां श्रीरुपशोभा तस्याः । प्रथभूपं किमपि 
तत्त्वान्तरमेवेत्यर्थः । फलकमालेख्याधारभूता भित्तिः, उल्लेखरिचत्र- 
सून्नप्रमाणोपपन्न॑ रेखाबिन्यसनमात्रम्‌, बणी रङ्जकद्रञ्यविशेषाः, 
छाया कान्तिः । तदिदमत्र तात्पयेम--यथा चित्रस्य किमपि 
फलकादुपकरणकलापव्यतिरेकि. सकलप्रक्तपदार्थजीवितायमानं चित्र- 

ब एथक्त्वेन सुख्यतयोद्भासते, तथैव वाक्यस्य मागीदिप्रक्रत- 
पदाथसाथेव्यतिरेकि कविकौशललक्षणं किमपि सहृदयसंवेद्य सफल- 
्रस्तुतपदार्थेस्फुरितभूतं वक्तत्वमुज्जम्भते | 


वाक्य की वक्रता भिन्न होती है--वाक्य अर्थात्‌ एक दुसरे से ( योग्यता, 
आकांक्षा एवं सञ्चिधि के कारण ) संयुक्त अवस्था वाले पदों के समुह 
.का अन्य ही अर्थात्‌ अपूव कोई पृथक्‌ वक्रता अथवा बांकपन होता है । 
किससे पृषक्‌ ( वक्रता होती है) मार्गों में स्थित वक्र शब्दों, अर्था, 
गुणों एवं अलद्भारों की सम्पत्ति से ( पृथक्‌ )। मार्ग का अर्थ है सुकुमार 
(विचित्र एवं मध्यम) आदि (मार्ग) उनमें विद्यमान कुछ ही वक्र 
अर्थात्‌ लोकप्रसिद्ध व्यवहार से भिन्न जो शब्द, अर्थ गुण तथा अलङ्कार 
उनकी सम्पत्ति अर्थात्‌ कोई ( लोकोत्तर ) विच्छित्ति, उससे भिन्न कोई 
'हुसरी ही वक्रता (वाक्य की वक्रता होती है )। (वह वाक्यवक्रता ) 
केसी होती है--उस ढङ्ग से किया गया कथन जिसका प्राण है। उस प्रकार 
किसी अनिवंचनीय ढङ्ग से जो अभिहिति अर्थात्‌ कोई अपूर्व कथन, वह 
ही जिस वक्रता का प्राण अर्थात्‌ सर्वस्व होता है। (उस वक्रता का) 
` वरूप कया है इसे ( प्रन्यकार ) बताते है--कर्ता की कोई कुशलता । कर्ता 
अर्थात्‌ निर्माण करनेवाळे का कोई छोकोत्तर जो कौशल अर्थात्‌ निपुणता 
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होती है वही वाक्य की वक्रता होती हे । किस तरह से? चित्र अर्थात्‌ 
प्रतिमा की तरह मनोहर अर्थात्‌ चित्ताकर्षक, एवं प्रस्तुत ( चित्रपट आदि ) 
साधनों से भिन्न चित्रकार की निपुणता की तरह कुछ अलग ही अर्थात्‌ भिन्न । 
किससे भिन्न-मनोहर चित्रपट ( उस पर बनाये गये ) रेखाचित्र एवं रङ्ग तथा 
( उसकी ) कान्ति की सम्पत्ति से (भिन्न) | मनोज्ञ का अर्थ है हृदय को 
आकर्षित करनेवाली कुछ ही जो चित्रपट, रेखाचित्र एवं रङ्ग तथा कान्ति हैं 
उनकी जो श्री अर्थात्‌ सौन्दर्यं उससे भिन्न कोई दूसरा तत्त्व ही ( चित्रकार 
की कुशलता है) फलक का अर्थ है चित्र की आधारभूत दीवाल 
( चित्रपट ) । उल्लेख का अर्थ है चित्र बनाने के सुत की नाप से ठीक किया 
गया केवळ रेखाओं का विन्यास । वर्णो का अर्थ है रंगने वाले विशेष 
पदार्थ ( रंग आदि ) । छाया का अभिप्राय है चमक। तो यहाँ आशय 
यह है कि--जैसे चित्र का ( उसके ) चित्रपट आदि साधनों के समुदाय से 
अतिरिक्त एवं समस्त ( चित्र में ) प्रस्तुत पदार्थों की प्राणभूत चित्रकार : की 
निपुणता अलग से प्रधान रूप में दिखाई पड़ती है उसी प्रकार वाक्य के 
मार्गादि प्रस्तुत पदार्थ समुदाय से अतिरिक्त एवं समस्त प्रस्तुत पदार्थों की 
प्राणभूत केवल सहूदयों द्वारा भलीभांति जानी जा सकनेवाली, कवि की निपुणता 
रूप कोई लोकोत्तर वक्रता झलकती है । 


तथा च, सावस्वभावसोङुमायबणेने शकङ्गारादिरिसस्वरूप- 
ससुन्मीलने वा विविधबिभूषणबिन्यासविच्छित्तिविरचने च परः 
परिपोषातिशयस्तद्विदाह्वादकारितायाः कारणम्‌ । पद्वाक्यैकदेश- 
वृत्तिवो यः कश्चिद्रक्रताप्रकारस्तस्य कविकौशलमेब निबन्धनया 
व्यवतिष्ठते । यस्मादाकल्पमेवेषां तावन्मात्रस्वरूपनियतनिष्ठतया 
व्यबस्थितानां स्वभावालंकरणवक्रताप्रकाराणां नवनवोल्लेखविलक्षणं 
चेतनचमस्कारकारि किमपि स्वरूपान्तरमेतस्मादेब सुज॒म्भते । 
तेनेदसभिधीयते- 


और इसीरिए--पदार्था के स्वभाव की सुकुमारता का प्रतिपादन करने में 
अथवा श्रुंगारादि रसों के स्वरूप को भलीभाँति व्यक्त करने में एवं अनेकों 
प्रकार के अलंकारो के प्रयोग से शोभा उत्पन्न करने में उनकी भलीभांति निष्पत्ति 
का अत्यधिक उत्कर्ष ही रसिकों को आनन्दित करने का कारण बनता है । पद 
अथवा वाक्य के एक अंश में रहने वाला जो वक्रता का कोई भेद होता है 
उसका कारण विशेषतः कवि की निपुणता ही होती है । 
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क्योंकि इसी ( कवि कोशल ) से ही सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आजतक उसी 
एक ही स्वछप में निदिचितरूप से स्थित ( वस्तुओं के ) स्वभाव, ( उनके ) 
अलङ्कारो एवं वक्रता प्रकारो का, नये-नये ढङ्ग से वर्णन होने के कारण अद्वितीय 
एवं सहृदयों को आनन्दित करनेवाला कोई दूसरा ही स्वरूप सामने आता दै! 
इसीलिए ऐसा कहा जाता है--- 


आसंसारं कइपुंगवेहि पडिदिअहगहिअसारो बि । 

अञ्जवि अभिन्नमुद्दो व्व ज अइ बाआं परिप्फंदो ॥ १६ ॥ 
( आसंसारं कविपुङ्गवेः प्रतिदिवसगृह्दीतसारोर्झप । 
अद्याप्यभिन्नमुद्र इव जयति वाचां परिस्पन्दः ।। ) 


सृष्टि के प्रारम्भ से ही श्रेष्ठ कवियों द्वारा नित्य प्रति तत्त्व का ग्रहण किए 
जाने पर भी आज भी अप्रकट रहस्यवाला-सा वाणी का परिस्पन्द सर्वोत्कष से 
युक्त है ॥ १६॥ 


अत्र सगारम्भात्‌ प्रभति कबिप्रधानेः प्रातिस्विकप्रतिभापरिस्पन्द्‌- 
साहात्म्यात्‌ प्रतिदिबसगृदीतसर्वेस्वोऽप्यद्यापि नवनवधप्रतिभासानन्त्य- 
बिजञम्भणाद्नुद्धाटितप्राय इब यो वाक्यपरिस्पन्दः स जयति सर्वो- 
त्कर्षण वतेते इत्येवमस्मिन्‌ सुसङ्गतेऽपि वाक्यार्थे कविकोशलस्य 
विलसितं किमप्यलौकिकमेब परिस्फुरति । यस्मात्‌ स्वाभिमानध्वनि- 
प्राधान्येन तेनतदभिहितम्‌ यथा--आसंसारं कविपुङ्गवेः प्रति- 
दिबसगृह्दीतसारोऽप्यद्याप्यभिन्नमुद्र इवायम्‌ । एवमपरिज्ञाततत्त्व- 
तया न केनचित्‌ क्रिमप्येतस्मादू ग्रहीतर्मित सस्रतिभोद्धाटितपरमाथे- 
स्येदानीमेब मुद्राबन्धोद्धढो भविष्यतीति लोकोत्तरस्वपरिस्पन्दसाफ- 
ल्यापत्तेवोक्यपरिर्पन्दो जयतीति संबन्धः । 


यहाँ सृष्टि के प्रारम्भ से ही श्रेष्ठ कवियों द्वारा अपनी-अपनी असाधारण 
प्रतिभा के विलास को प्रश्रुता से नित्य प्रति जिसके तत्त्व का ग्रहण किया 
गया है फिर भी नई-नई प्रतिभाओं के असंख्य विलासों से आज भी जिसका 
निरूपण नहीं किया जा सका है ऐसा जो वाणी का विलास वह विजयी है 
अर्थात सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान है। इस ढङ्ग से इस वाक्यार्थ का समन्वय 
हो जाने पर भी कवि की निपुणता का कोई लोकोत्तर ही वैभव झलकता है 
क्योंकि उस ( कवि ) ने अपने अभिमान की व्यञ्जना की प्रधानता से इस 
प्रकार कहा है कि--'सृष्टि के प्रारम्भ से ही श्रेष्ठ कवियों द्वारा प्रतिदिन जिसके 
तत्त्व का ग्रहण किया गया है किन्तु आज भी जिसका उद्घाटन नहीं हो 
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सका ऐसा यह वाणी का परिस्पन्द है । इस तरह इस के तत्त्व को न जानने के 
कारण कोई भी इससे कुछ भी ग्रहण नहीं कर सका इसलिये मेरी प्रतिभा से 
अब परम तत्त्व का उद्घाटन किये जाने पर इसका रहस्य प्रकट हो जायगा, 
इस प्रकार अपने अलोकिक ( काव्य ) व्यापार की सफलता को प्रतिपादित 
जे वक के कारण वाणी के परिस्पन्द के विजय की बात (कवि द्वारा ) कही 
गई है । 

यद्यपि रसस्वभावालंकाराणां सर्वेषां कविकोशलमेब जीवितम्‌ „ 
तथाप्यलंकारस्य विशेषतस्तद्नुभहं बिना वणेनाविषयबस्तुनो भूषणा- 
भिघायित्वेनाभिमतस्य स्वरूपमात्रेण परिस्फुरतो यथार्थत्वेन निबध्य- 
मानस्य तद्दिदाह्ादविधानानुपपत्तेमनाङ्मात्रमपि न वेचित्र्य- 
मुत्पक्षामहे, ध्रचुरग्रवाहपतितेतरपदार्थसामान्येन प्रतिभासनात्‌ | 
यथा— [ 

यद्यपि कवि की कुशलता ही रस, स्वभाव एमं अलंकार सभी का प्राण 
` होती है, फिर भी विशेष रूप से वर्णित किए जाने वाले पदार्थ के अलंकार 
रूप से कहे जाने वाले केवल स्वरूप से ही स्फुरित होते हुए यथार्थता से 
निरूपित किए जाने वाले अलंकार के उस ( कविकोशल ) की कृपा के 
विना सहृदयों के लिये आनन्ददायक न होने से कुछ भी गेचित्र्य नहीं 
आ सकता क्योंकि प्रचुर प्रवाह में पड़े हुए दूसरे पदार्थों की भाँति सामान्य 
रूप से ही वह भी प्रतीत होगा । जेसे-- 

दूबोंकाण्डमिव श्यामा तन्वी श्यामलता यथा ॥ १७॥ 

इत्यत्र नूतनोल्लेखमनोहारिण: पुनरेतस्य लोकोत्तरविन्यसनविच्छित्ति- 
बिशेषितशोभातिशयस्य किमपि तद्विदाह्वादकारिस्वसुद्भिद्यते । यथा 

अस्याः सगंविधौ इति ॥ १८ ॥ 
यथा— 

कि तारुण्यतरोः इति ॥ १६ ॥ 

दूब के तिनको को तरह सांगली छरहरी स्त्री सोमलता ( अथवा प्रिम 
ङ्गुलता ) जेसी है ॥ १७॥ 

यहाँ पर ( प्रयुक्त उपमालंकार गेचित्र्यजनक नहीं है ) ॥ 

जब कि नये ढंग से किये गये वर्णन के कारण मनोहर एगं अलौकिक 
रचना के गेचित्र्य से विशिष्ट बना दिये गये सौन्दर्यातिशय वाला यही (अलंकार) - 
किसी लोकोत्तर सहृदयाह्वादकारिता को व्यक्त करता है। जेसे-( उदाहरण. 
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सं० ३।१२ पर उदधृत ) अस्याः सर्गविधो । इस इलोक में ॥१८॥ अथवा जैसे 
( उदाहरण सं० १।९२ पर उद्धृत ) कि तारुण्यतरो:'“"इत्यादि इस 
इलोक में ॥ १९ ॥ ' 
तदेवं प्रथग्भावेनापि भवतोऽस्य कविकोशलायत्तवृत्तित्वलक्षणवाक्य- 
वक्रतान्तभोव एव युक्तियुक्ततामवगाहते । तद्दिमुक्तम्‌--- 
वाक्यस्य वक्रमावोञ्न्यो सिद्यते यः सहस्रधा । 
यत्रालंकारबगोंऽसौ सर्वोष्प्यन्त्सविध्यति ॥ २० ॥ 
तो इस प्रकार यद्यपि यह अळंकार अलग से भी सम्भव है फिर भी 
कविकोशळ के वशीभूत रहनेवाली वाक्यवक्रता में ही इसका अन्तर्भाव 
युक्तिसंगत है । इसीलिए ( कारिका १।२० में ) इस प्रकार कहा गया है कि 
वाक्य की वक्रता (पूर्वोक्त पदादि की वक्रताओं से) भिन्न है जिसके 
हजारों भेद हो जाते हैं तथा जिसमें यह सारा का सारा अळंकार समूह 
अन्तर्भूत हो जायगा ॥ २०॥ 
स्वभावोदाहरणं यथ[-- 
__ तेषां गोपवधूबिलाससुद्ददां राधारहःसाक्षिणां 
केस भद्र कलिन्दशेलतनयातीरे लतावेश्मनाम्‌ | 
विच्छिन्ने स्मरत्तल्पकल्पनसृदुच्छेदोपयोगे5धुना 
ते जाने जरठीभवन्ति विगलज्नीलत्विषः पल्लबाः ॥ २१॥ 
( इस प्रकार अलंकार का उदाहरण तो 'अस्याः सर्गविधी--” एवं 
"कि तारुण्यतरो:-” इत्यादि दे चुके हैं इसलिये अव स्वभाव एवं रस का 
' उदाहरण देना शेष है । उनमें ) स्वभाव का उदाहरण जेसे-- 
हे सोम्य | गोपियो के विलास के दोस्त, राधा की एकान्त ( क्रीडाओं ) 
के गवाह, कलिन्द पवंत की सुता ( जमुना ) के किनारे (विद्यमान ) वे 


लतागृह सकुशल तो हँ? (अथवा मैं तो) समझता हूँ छि अव काम की 


सेज बनाने के लिये मुलायम ( पत्तों के ) तोड़ने की आवश्यकता समाप्त 


हो जाने के कारण विगलित होती हुई श्यामल कान्तिवाले वे किसलय कठोर 


होते जा रहे होंगे) ॥ २१ ॥ | 

अत्र यद्यपि सहृदयसंवेद्यं वस्तुसंभवि स्वभावमात्रसेव बर्णितमू! 
तथाप्यनुत्तानतया व्यवस्थितस्यास्य विरलविदग्धह्ृदयकगोचरं किमपि 
नूतनोल्लेखमनोहारि पदाथोन्तरल्लीनवृत्ति सूह्मसुभगं ताक स्वरूप- 
मुन्मीलितं येन वाक्यवक्रतात्मनः कविकोशलस्य काचिदेव काष्ठाधि- 
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रूढिरुपपद्यते | यस्मात्तद्व्यतिरिक्तवत्तिरथी श्चिल 
कळली जय वृत्तिरथोतिशायो न करिचल्लभ्यते । 

यहाँ यद्यपि पदार्थ में सम्भव होने वाले केवल रसिकों के द्वारा जानने योग्य 
र को प्रस्तुत किया गया है फिर भी असामान्य ढंग से व्यवस्थित 
हो ५... कारण इस स्वभाव के, कुछ ही निपुणों के अनुभवैकगम्य एवं अपूर्व 
वणन के कारण मनोहर, पदार्थो में अन्तभू'त, सुक्षमता के कारण सुन्दर किसी 
उस लोकोत्तर स्वरूप को व्यक्त किया गया है जिससे वाक्यवक्रतारूप कविकौशल 
किसी अपूर्व पद को पहुँच गया है । क्योंकि उससे भिन्न रहनेवाला दूसरा कोई 
अतिशय नहीं प्राप्त होता ह । | 


लोको याहशमाह साहसघन तं क्षत्रियापुत्रक 

स्यात्सत्येन स तादृगेव न भवेद्वात्तो विसंवादिनी । 

एका कामपि कालबिप्रषममी शोयोंऽमकण्डुञ्यय- 

व्यप्राः स्युश्चिरविस्मृतामरचमूडिम्बाहबा बाहः ॥ २२ ॥ 
_ रस का उदाहरण जेसे--( सम्भवतः राम को उद्देश करके रावण. कहता 
है कि- ) साहसरूप धन वाले इस क्षत्रिया के बच्चे को लोक जिस प्रकार का 
( पराक्रमी.) कहता है वह भले ही वेसा क्‍यों न हो लोगों की बातें झूठी न 
हों फिर भी देवताओं की सेना के वीरों के साथ के युद्ध को भूछी हुई मेरी. 
ये सुजायें समय की किसी एक भी वृंद के लिए ( अर्थात्‌ क्षणभर के लिए. 
ही ) पराक्रम की गर्मी से उत्पन्न खुजलाहट को मिटाने के लिए व्याकुल हो 
जायें ( तो में उस दुष्ट का पराक्रम देख हूँ )॥ २२॥ | 


कै अत्रोत्साहाभिधानः स्थायिभावः सम्मुचितालम्बनविभावल्क्षण- 
विषयसोौन्द्यीतिशयश्लाघाश्रद्धालुतया विजिगीषो्ेद्गध्यमङ्गीभणिति- 
बेचिऽ्येण परां परिपोषपद्बीमधिरोपितः सन्‌ रसतामानीयमानः 
किमपि वाक्यवक्रभावस्वभाव॑ कविकोशलमावेदयति । अन्येषां 
पूवप्रकरणोदाहरणानां . प्रत्येकं तथाभिहितिजीबितलक्षणं वक्रत्वं 
स्वयमेव सहृदयेषिचारणीयम्‌ । | 

यहाँ पर उत्साह नाम का स्थायीभाव अत्यन्त उपयुक्त आलम्बन 
विभाव ( राम ) रूप विषय क सोन्दर्यातिशय की प्रशंसा के प्रति विश्वस्त 
होकर विज्ञय की इच्छा रखनेवाले ( रावण ) की चातुयंपूणं ढंग के कथन 
की विचित्रता के द्वारा परिपोष की चरम सीमा को पहुंचाया जाकर रसरूपता 
को प्राप्त कराया जाता हुआ वाकयवक्रतारूप किसी अपूव कविकोशल को 
व्यक्त करता है । अन्य पहले के प्रकरणों में उद्धृत उदाहरणों में से प्रत्येक 
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के उसी प्रकार के कथन के ही प्राणोंवाली वक्रता का सहृदयों को अपने 
आप विचार करना चाहिए । 
बक्रतायाः प्रकाराणामोचित्यगुणशालिनाम्‌ । 
एतदुत्तेजनायालं स्वस्पन्दमहताप्रपि।॥ २३ ॥ 
रसस्वभावालंकारा आसंसारमपि स्थिता: । 
अनेन नबतां यान्ति तह्विदाहाददायिनीम्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्यन्तरश्लोको । 
औचित्य गुण से सम्पन्न एवं अपने स्वभाव से ही महान्‌ वक्रता के 
प्रभेदौ को अत्यधिक प्रकाशित करने के लिये यह ( कविकौशल ) 
समर्थ है । सृष्टि के प्रारम्भ में भी स्थित रस, स्वभाव तथा अलंकार इस ( कवि- 
कौशल के द्वारा ) सहृदयों को आनन्दित करनेवाली नवीनता को प्राप्त कर 
लेते हैं ॥ २३-२४ ॥ 
ये दो अन्तरइलोक हैं । 
एबमसिघानामिधेयाभिधालक्षणस्य काव्योपयोगिनस्त्रितयस्य 
स्वरूपमुल्लिख्य बणे नीयस्य बस्तुनो विषयविभागं विदधा ति-- 
इस प्रकार काव्य के उपयोगी शब्द, अथ एवं उक्ति ( अर्थात्‌ कवि- 
कौशल) इन तीनों के स्वरूप का उल्लेख कर ( अब ) वर्णनीय वस्तु का 
विषय की दृष्टि से विभाजन करते हँ-- 


भावानामपरिम्लानस्वभावोचित्यसुन्द्रम्‌ । 
चेतनानां जडानां च स्वरूप द्विविध स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 


चेतन ( प्राणवान्‌) एवं अचेतन पदार्था का, सरस स्वभावको 
उपयुक्त होने से रमणीय दो प्रकार का स्वरूप ( विद्वानों द्वारा ) स्वीकार 
किया गया है॥ ५॥ 


भावानां वण्यमानवृत्तीनां स्वरूपं परिस्पन्दः | कीदृशम्‌ द्विविधम्‌ | 
द्वे विधे प्रकारौ यस्य तत्तथोक्तम्‌ | स्मृतं सुरिभिराम्नातम्‌। 
केषां भावानाम्‌-चेतनानां जडानां च । चेतनानां संबिद्वतां 
प्राणिनामिति याबत्‌; जडानां तद्रयतिरेकिणां चेतन्यशान्यानाम्‌। 
एतदेव च घर्मिद्रेबिध्यं धमद्वेषिध्यस्य निबन्धनम्‌ । कीद्टकस्वरूपम्‌-- 
अपरिम्लानस्वभाबोचित्यसुन्द्रम्‌ । अपरिम्लानः प्रत्यप्ररिपोषपेशल्लो 
यः स्वभावः पारमार्थिको धमस्तस्य यदीचित्यमुचितभाबः प्रस्तावोप- 
योग्यदोषदुष्टत्वं तेन सुन्दरं सुकुमारं तद्विदाह्वादकमित्यथः | 
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भाव अर्थात्‌ वर्णन किये जाने वाले पदार्थों का स्वरूप अर्थात्‌ स्वभाव । 
कैसा ( स्वरूप ) दो प्रकार का । अर्थात्‌ जिसके दो भेद हैँ वह इस शब्द 
से बताया गया है । स्मरण किया गया है अर्थात्‌ विद्वानों ने स्वीकार किया 
है। किन पदार्थों का (स्वरूप )--चेतनों एनं अचेतनों का । चेतन से 
अभिप्राय है प्राणियों से जिनके अन्दर ज्ञान होता है। जडों का अर्थ है 
उनसे भिन्न एवं चेतनतारहित अचेतन पदार्थ। यही दो प्रकार के धर्मियों 
का होना धर्म के दो प्रकार का होने का कारण है। ( पदार्थों का ) कैसा 
स्वरूप ( दो प्रकार का होता है) सरस स्वभाव के औचित्य से सुन्दर 
( स्वरूप )। सरस अर्थात्‌ अपूर्ण परिपोष के कारण कोमल जो स्वभाव 
अर्थात्‌ मुख्य धर्म उसका जो औघित्य अर्थात्‌ उपयुक्तता प्रकरण के लिये 
उपयुक्त दोषहीनता उसके कारण सुन्दर अर्थात्‌ सुकुमार सहृदयो को 
आनन्दित करनेवाला स्वरूप ( दो प्रकार का होता है ) । 


एतदेव द्वेविध्यं विभज्य विचारयति 
तत्र पूर्व प्रकाराभ्यां द्वाभ्यामेव विभिद्यते । 
सुरादिसिंहप्रसृतिप्राघान्येतरयोगतः ॥ ६॥ 
इन्हीं दो प्रकारों का अलग-अलग विवेचन करते हूँ 
उनमें से पहला ( चेतन पदार्थ) देवादि तथा सिंहादि के प्राधान्य एगं 
अप्राधान्य के कारण दो ही प्रकार से (पुनः ) विभक्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 
तत्र द्वयोः स्वरूपयोमध्यात्‌ पूर्व यत्प्रथमं चेतनपदाथसंबन्धि 
तदू द्वाभ्यामेब राश्यन्तराभावात्‌ प्रकाराभ्यां बिभिद्यते भेद्मासा- 
द्यति, द्विविधमेष संपद्यते । कस्मात्‌-सुरादिसिंृप्रश्ृतिप्राधान्ये- 
तरयोगतः । सुरादिः त्रिदशध्रश्तयो ये चेतनाः सुरासुरसिद्धः 
बिद्याधरगन्धवप्रभृतयः, ये चान्ये सिंहप्रश्तयः केसरिप्रमुखास्तेषां 
यरप्राधान्यं सुख्यत्वमितरदप्राधान्यं च ताभ्यां यथासंख्येन प्रत्येकं यो 
योगः संबन्धस्तस्मात्‌ कारणात्‌ | 
उनमें अर्थात्‌ दोनों ( चेतन एवं अचेतन पदार्थों) के स्वरूप के मध्य 
से पूर्ण अर्थात्‌ जो पहला चेतन पदार्थों से सम्बन्ध रखनेवाला ( स्वरूप ) है 
वह भिन्न-भिन्न समूहों ( अथवा वो) के कारण दो ही प्रकारों से विभक्त 
हो जाता है अर्थात्‌ उसके दो भेद होते हैं और वह दो प्रकारका ही हो 
जाता है । केसे ( वह दो ही प्रकार का होता है )-देवादि एमं सिह आदि 
के प्राधान्य एनं अप्राधान्य रूप सम्बन्ध के कारण । सुरादि अर्थात्‌ देवता 
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आदि अर्थात्‌ देवता, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर एनं गन्धर्ग आदि जो चेतन 
पदार्थ, तथा दूसरे जो सिंह आदि जिनमें शेर प्रधान है ऐसे पदार्थों का जो 
प्राधान्य अर्थात्‌ मुख्यरूपता एगं उससे भिन्न अर्थात्‌ गौणता उन दोनों से 
क्रमानुसार प्रत्येक का जो योग अर्थात्‌ सम्बन्ध है उसके कारण ( दो प्रकार 


हो जाते हैं ) । 


तदेबं सुरादीनां सुख्यचेतनानां स्वरूपमेकं कत्रीनां वर्णना- 
स्पदम्‌। सिहादीनाममुख्यचेतनानां पशुख्रापक्षिसरीस्ृपाणां स्वरूपं 
द्वितीयमित्येतदेब बिशेपेणोन्मीलयति-- 


तो इस प्रकार एक तो देवादिप्रधान चेतन पदार्थों का स्वरूप एक 
कवियों के वणन का आधार होता है तथा दूसरा सिंह आदि पशुओं, मृगां, 
पक्षियों एगं सर्प, विच्छ आदि गोण चेतन पदार्थों का स्वरूप होता है इसी 
बात को विशेष ढंग से प्रतिपादित करते हैं-- 


~ NN NAA युख्यमक्लिष्टरत्यादिपरिपोषमनोहरस्‌ 


5 | 
स्वजात्युचितहेवाकसगुल्लेखोज्ज्वळ॑ परम्‌ ॥ ७ ॥ 


सुकुमार रति आदि ( स्थायीभावों ) के परिपोष से हृदयावर्जक प्रधान 
( चेतन पदार्थों का स्वरूप) तथा अपनी जाति के अनुरूप स्वभाव के 
सम्यक्‌ निरूपण से सुशोभित होनेवाला दूसरा ( गौण अचेतन पदार्थों का 
स्वरूप कवियों के वर्णन का विषय होता है) ॥ ७॥ | 


मुख्य यत्प्रधानं  चेतनसुरासुरादिसंबन्धिस्वरूपं तदेवंबिधं 
सत्कबीनां चर्णनास्पइं भवति स्वव्यापारगोचरतां प्रतिपद्यते | 
कीदृशम्‌-अक्लिष्टरत्यादिपरिपोषमनोहरम्‌ । अक्लिष्टः कदर्थनाविरद्वितः 
प्रत्यम्रतामनोहरो यो रत्यादिः स्थायिभावस्तस्य परिपोषः शरङ्गार- 
्रश्रतिरसत्बापादनम्‌) स्थाय्येव तु र॒सो भवेदिति न्यायात्‌ | तेन 
मनोहरं हृदयहारि | अत्रोदाहरणा न बिप्रलम्भश्श्ङ्गारे चतुर्थेऽङ्क 
विक्रमो बश्यायुन्मत्तर्य पुरूरबसः प्रलपितानि | यथा— 


मुख्य अर्थात्‌ जो चेतन देवता राक्षस आदि से सम्बन्धित प्रधान स्वरूप 
है वह इस प्रकार का होने पर श्रेष्ठ कवियों के वर्णन योग्य होता है अर्थात्‌ 
अपने व्यापार ( कविकम-काव्य ) का विषय होता है। केसा होने पर-- 
सुकुमार रति आदि के परिपोष से मनोहर । अकिलिष्ट अधर्म कठिनता से 
रहित अपूर्ण होने से मनोहर जो रति आदि स्थायीभाव हैं उनके परिपोष 
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अर्थात्‌ शृंगारादि रसों में परिणत हो जाना--क्योंकि स्थायी ही तो रस 
होता है ऐसा नियम है । 
तिष्ठेत्कोपबशात्प्रभावपिहिता दीघं न सा कुप्यति 
स्वगोयोत्पतिता भवेन्मयि पुनभोवाद्रेसस्या मनः | 
तां हतुं बिबुधद्विपोऽपि न च मे शाक्तः पुरोबतिंनीं 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोयोतेति कोऽयं बिधिः ।। २५॥ 
उसके कारण मनोहर अर्थात्‌ हृदयावर्जक। यहाँ विप्रलम्भ श्रुद्धार के 
विषय में उदाहरण स्वरूप 'विक्रमोर्गशोय? नाटक के चोथे अंक में ( उर्गशी 
के वियोग में ) पागल पुरूरवा के प्रलाप ( समझे जा सकते ) हैं। जेसे- 
( राजा कुछ सोचकर कहता है कि शायद ) क्रोधवश ( अपनी अन्तर्धान 
विद्या के ) प्रभाव से छिपकर ( कहीं ) बैठी हो ( पर ऐसा नहीं हो सकता 
क्योंकि ) वह देर तक कद्ध नहीं रहती। ( फिर सोचता है कि कहीं ) 
स्वर्ग को (न) उड़ गई हो (पर ऐसी वात भी नहीं हो सकती क्योंकि ) 
उसका हृदय मेरे प्रति स्नेह से सरस है। और फिर मेरे सामने स्थित उस 
( प्रियतमा ) को हर छेने में दानव भी समर्थ नहीं हैं फिर भी वह आँखों 
के सामने विल्कुल दिखाई नहीं पड़ती, न जाने भाग्य कैसा है अथवा न 
जाने क्या वात है ॥ २५॥ 
अत्र राज्ञो वल्लभाविरहवैधुयेदशावेशविवशवृत्तेस्तद्संप्राप्तिनिमित्त- 
मनधिगच्छतः प्रथमतरसेन  स्वभाविकसोकुसायसंभाव्यमानम्‌ 
अनन्तरोचितविःवारापसायंमाणोपपत्ति किमपि तात्काजिकार्वकल्पाः 
ल्लिख्यमानमनवलो कनकारणमुस्रेक्षमाणस्य तदासाद्नसमन्वया- 
संभवाज्ञैराश्यनिञ्चयविमूढमानसतया रसः परां परिपोषपददी- 
सधिरोपितः । | 
तथा चेतदेव वाक्मान्तरेरुद्दीपितं यथा-- 
यहाँ पर प्रियतमा ( उर्वशी ) के वियोग की विकलता की अवस्था के 
अभिनिवेश से व्याकुल हृदय तथा उसकी अनुपलब्धि के कारण को न॑ 
समझते हुए, न दिखाई पड़ने के कारण का अनुमान करने वाळे राजा 
की सर्वप्रथम ही सहज सुकुमारता से अनुमानित किया गया एव तुरन्त 
बाद में उचित विचार के कारण अनुपपन्न हो गया उस समय के विकल्पों से 
वर्णित किये गये न दिखाई पड़ने के कारण का अनुमान करनेवाले राजा 
से उसकी प्राप्ति सम्बन्ध के असम्भव होने से निराझा के निश्चित हो जाने से 
मुग्ध चित्त होने के कारण रस अपने परिपोष की पराकाष्ठा को पहुँच गया है । 
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पद्भयां स्प्रशोइसुमतीं यदि सा सुगात्री 
मेधाभिवृष्टिसकतासु वनस्थलीषु । 
पश्चान्नता शुरुनितम्बतया ततोऽस्या 

दृश्येत चारुपदपङ्क्तिरलक्तकाङ्का ॥ २६ ॥ 


और जेसे कि यही ( विप्रलम्भ श्वुद्धार ) अन्य इलोको द्वारा भी उद्दीप्त 
कराया गया है । जेसे--( पुरूरवा ही कहता है कि) यदि वह सुन्दर 
अञ्चो वाली ( प्रियतमा उर्वशी) बादलों से गीली बालुकामय वनभूमि में 
पृथ्वी का पेरों से स्प करती तो भारी नितम्बों के कारण इसकी, महावर 
से चिह्नित सुन्दर चरणपंक्ति पीछे की ओर अधिक गहरी दिखाई 
पड़ती ॥ २६॥ 


अत्र पद्भ्यां वसुमतीं कदाचित्‌ स्प्रशेदित्याशांसया तत्प्राप्तिः संभाव्येत । 
यस्माजलधरसलिलसेकसुकुमारसिकतासु वनस्थलीषु शुरुनितम्बतया 
तम्याः पश्चान्नतत्वेन नितरां मुद्रितसंस्थानां रागोपरक्ततया 
रमणीयवृत्तित्ठरणविन्यासपरंपरा हइश्यत, तस्मान्नराश्यनिश्चितिरव 
सुतरां समुड्जम्भिता, या तदुत्तरवाक्योन्मत्तविलपित्तानां निसित्तता- 
सभजत्‌ | 

यहाँ "शायद कहीं पृथ्वी का परों से स्पशं करती” इस आणा से उसकी 
प्राप्ति सम्भव हो सकती । क्योंकि बादलों के जल से सांची होने के कारण 
कोमल बाछुका वाली वनस्थलियों में भारी नितम्बों से युक्त होने के कारण 
उसके पीछे झुके होने से अत्यधिक चिह्नित स्थानों वाली एवं महावर से रंगी 
होने के कारण सुन्दर पदविन्यास की श्ंद्ला दिखाई पड़ती, इस प्रकार 
निराशा का निश्चय ही अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है जो उसके बाद 
के इलोको के उन्मत्त विलाप का कारण बन गया है । 


करुणरसोदाहरणानि तापसबत्सराजे द्वितीयेऽङ्क वत्सराजस्य 
परिदेवितानि । यथा-- 
घारावेश्म विलोक्य दीनबदनो श्रान्त्वा च लीलागृह- 
निश्वस्यायतमाझु केसरलताबीथीषु कृत्वा दशाः | 
कि से पाश्वमुपेषि पुत्रक कृतेः किं चाइभिः क्रया 
मात्रा त्वं परिबजितः सह मया यान्त्यातिदीघा भुवम ॥ २५॥ 
करुणं रस के उदाहरण 'तापसवत्सराज' के द्वितीय अंक में वत्सराज 
उदयन के प्रलाप (समझे जा सकते हैं )। जेसे--( वासवदत्ता के पालतू 
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हरिण को धारागृह आदि स्थानों में ढुँढकर वासवदत्ता को न पाने से 
निराश हो जाने पर राजा हरिण से कहता है-_ हे पुत्र ! धारागृह को 
देखकर ( वहाँ अपनी माता वासवदत्ता को न पाकर) मलीन मुख होकर 
कीडागृहों में भ्रमणकर (वहां भी न पाने से ) बड़ी-बड़ी उसांसे भरकर 
शीघ्र ही वकुलवृक्ष की लताओं की गलियों में नजर दोड़ाकर मेरे पास 
क्‍यों आ रहा है, प्रियवचनो से क्या लाभ ? ( अर्थात्‌ यदि मैं तुमसे झुठे ही 
प्रियवचनो का प्रयोग करूँ कि तुम्हारी माता कहीं अभी गई है आती होगी 
तो उससे क्या लाभ क्योंकि ) कठोरहृदय ( तुम्हारी ) माता ने बहुत दूर 
देश ( स्वगे ) को जाते समय मेरे ही साथ तुम्हें भी त्याग दिया है। ( अब 
उससे मिलना असम्भव है )॥ २७ ॥ 


अत्र रसपरिपोषनिबन्धनं विभावादिसंपत्समुदयः कबिना सुतरां 
सस॒ञ्जस्भितः | तथा चास्येव वाक्यस्यावतारकं विदूषकवाक्यमेबं 
प्रयुक्तमू-- 
कवि ने यहाँ पर रस के परिपोष के कारणभूत विभावादि की सामग्री 
के समुदाय को भलीभाँति प्रस्तुत किया है। ओर जैसे कि इसी इलोक को 
अवतीणं करनेवाले विदूषक के वाक्य का इस प्रकार प्रयोग किया है— 
पमादो एसो क्खु देबीए पुत्तकिदको हरिणपोदो अत्तभवंतं 
अणुसरांद्‌ ॥ २८ | 
( प्रमादः एष खलु देव्याः पुत्रकृतको हरिणपोतोऽत्रभवम्तमनुसरति । ) 
यह बड़ी लापरवाही है कि देवी का पुत्र सहृ यह मृगशावक आपका 
अनुगमन कर रहा है ॥ २८॥ 
एतेन करुणरसोद्दीपनबिभाबता हरिणपोतकधारागृहध्रश्चतीनां सुतरां 
ससुत्पद्यते । तथा चायमपरः क्षते क्षारावक्षेप इति रुमण्बद्दचना- 
दनन्तरमेतत्परत्वेनेब वाक्यान्तरमुपनिबद्धम्‌ । 
यथा 
कणीन्तस्थितपद्मरागकलिकां भूयः समाकषता 
चञ्च्वा दाडिमबीजमित्यमिहता पादेन गण्डस्थली । 
येनासौ तव तस्य नमसुहृदः खेदान्युहुः क्रन्दतो 
निःशङ्कं न शुकस्य किं प्रतिबचो देवि स्या दीयते ।। २६॥ 
इस ( विदुषक के कथन ) से मृगशावक एबं धारागृह आदि भली भाति 
'करुण रस के उद्दीपन विभाव बन जाते हैँ। और जेसे कि रुमण्वान के 'यह 
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दसरा घाव पर नमक छिड़का गया” ऐसा कहने के बाद इसी को पुष्ट करने के 
ल्यि ही दूसरे इछोक की रचना की गई है। जैसे--( राजा कहते हैं कि ) हे 
देवि वासवदत्ते] कानों के बगल में लगी हुई पद्मराग मणि की कली को 
अनार का बीज समझ कर चोंच से खींचते हुए जिस (शुक ) ने तुम्हारी 
इस कपोलस्थली पर पदप्रहार किया था उस अपने नमंसुहृद के तोते की 
बांतों का निःशङ्क होकर तुम जवाव भी नहीं देती हो जो ( तुम्हारे वियोग से 
उत्पन्न ) शोक के कारण बार-बार चिल्ला रहा है ॥ २९ ॥ 


अत्र शुक्रस्येवंबिघदुलेलितयुक्तत्व॑  वाल्लभ्यप्रतिपादनपरत्वे- 
नोपात्तम्‌ । 'असौ' इति कपोलस्थल्याः स्वानुअवस्व॒द्मानसोकुमायो: 
स्कर्पपरामशः । एवमेवोहीपनबिभाबेकजीवितत्वेन करुणश्सः 
काष्ठाधिरूढिरमणीयतामनीयत । | 
` यहाँ पर तोते का इस प्रकार के दुलेलितत्व से युक्त होना उसकी 
अत्यधिक प्रियता का प्रतिपादन करने के लिये प्रयुक्त किया गया है। “असो' 
इस पद के द्वारा कपोलस्थली के अपने अनुभव द्वारा आस्वादित किए जाने 
वाले सौकुमार्यातिशय का परामश किया गया है । इसी प्रकार उद्दीपन विभाव 
ही जिसका एकमात्र प्राण हो गया है ऐसा करुण रस रमणीयता की 
पराकाष्ठा को पहुँचाया गया है । 


एवं विप्रलम्भश्वज्ञारकरुणयो: सौकुमायौदुदाहरणप्रदर्शनं विहितम्‌ | 
रसान्तराणासपि स्वयमेवोस्प्रेक्षणीयम्‌ । 


इस प्रकार विप्रलम्भ श्रृंगार एगं करुण .रसों के सुकुमार होने के कारण 


उनका उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। अन्य रसों के भी उदाहरण अपने - 


आप समझ लेना चाहिए। 


एबं द्वितीयम प्रधानचेतनसिंहादिसंबन्धि यत्स्वरूपं तदित्थं कवीनां 
वर्णनास्पदं संपद्यते | कीहृशम्‌--स्वजात्युचितद्वेबाकससुल्लेखोञ्ञ्बलम्‌ | 
स्वा प्रत्येकमात्मीया सामान्यलक्षणवस्तुस्वरूपा या जातिस्तस्याः 
समुचितो यो हेवाकः स्वभावानुसारी परिस्पन्द्स्तस्य समुल्लेखः 
सम्यगुल्लेखनं वास्तवेन ख्पेणोपनिबन्धस्तेनोज्ज्यलं भ्नाजिष्णु, 
तद्िदाह्वादकारीति यावत्‌ | 


इस तरह जो गौण चेतन सिंह आदि पदार्थो से सम्बन्धित दुसरा स्वरूप 
है धह इस प्रकार का होने पर कवियों के बर्णन योग्य बनता दै। फसा 
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तृतीयोग्मेषः ३०३ 
( होने पर )--अपनी जाति के अनुरूप स्वभाव के वर्णन मनोहर ( होने पर )। 
स्वकीय अर्थात्‌ हर एक की अपनी जो जाति अर्थात्‌ सामान्य रूप पदार्थ का 
स्वरूप होता है उसके अनुरूप जो हेवाक अर्थात्‌ ( पदार्थ ) के स्वभाव का 
अनुसरण करनेवाला ( पदार्थ ) का धर्म उसका . समुल्लेख अर्थात्‌ भली-भाँति 
वर्णन, वास्तविक ढङ्ग से प्रतिपादन, उसके कारण, उज्ज्वल अर्थात्‌ प्रकाश- 
मान, सहृदयो को आह्वादित करने वाला ( गोण चेतन सिंहादि पदार्थों का 
स्वरूप कवियों के वर्णन का विषय बनता है )। 


-यथा— 


कदाचिदेतेन च पारियात्रशुहागुष्दे  मीलितलो चनेन । 
रॉ व्यत्यस्तहस्तड्ितयोपविष्टदंट्राझुराव्वचिबुकं प्रसुप्तम्‌ ॥ ३०॥ 


` ( किसी सिंह की स्वप्नावस्था का वर्णन करते ॒ 
| हे हुए कवि कहता है कि- 
कभी पारियात्र क ( पवत विशेष) की कन्दरारूपी गृह में ( दोनों) न 
मुँदै हुए इस ( सिंह ) ने अपने आड़े ढंग से रखे हुए दोनों हाथों पर स्थित 
दाढ़ की नोक के कारण फैली हुई ढोढ़ी वाला . लगते हुए शयन किया 
था ॥ ३०॥ 


अत्र गिरिगुहागेहान्तरे | निद्रामनुभवत: केसरिणः चित 
स्थानकमुल्लिखितम्‌ | यथा वा-- ज 


रीवासङ्गाभिरामं सुहुरनुपतति स्यन्दने दत्तदृष्टिः 
पश्चार्थेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ | 
शष्परधोबलीढे: श्रमंविवृतमुखश्रंशिभिः कीणेबत्मो 
पश्योदमे प्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुव्या प्रयाति ॥ ३१ ॥ 


यहाँ पवत की गुफारूप गृह के भीतर निद्रा का अनुभव 

सिह को अपनी जाति के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया गया है ला 
जसे-( ‘अभिज्ञान शाकुन्तल’ में राजा दुष्यन्त अपने सारथि से कहते हैं कि है 
सारथि | ) देखो, अपने पीछे चलते हुए रथ पर बार-बार गर्दन मोड्ने से 
सुन्दर दृष्टि लगाए हुए, बाण लगने के डर से ( अपने शरीर के ) पिछले अद्धं 
भाग से आगे के हिस्से में बहुत ज्यादा सिमटा हुआ, एबं परिश्रम के कारण 
खुळे हुए मुख से गिरते हुए अद्दचवित कुछों को रास्ते में बिखेरता हुआ (यह. 
हरिण ) ऊँची एवं लम्बी छलांगे मारने के कारण ज्यादातर आकाश में तथा ' 
“योडा-सा जमीन पर चल रहा है ॥ ३१ ॥ 
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३०४ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


एतदेव प्रकारान्तरेणोन्मीलयति- 
` रसोदीपनसासथ्यबिनिचन्धनबन्धुरम्‌ । 
` चेतनानामशुख्यानां जडानां चापि भूयसा॥ ८ ॥ . 


इसी ( चेतन पदार्थों के द्विविध स्वरूप) को दूसरे ढङ्ग से व्यक्त 
करते हूँ-- 

गौण चेतन ( सिंहादि पदार्थो) का तथा अधिकतर जड़ पदार्थों का 
भी रस को उदीप्त करने के सामर्थ्य से युक्त रूप में वर्णन के कारण मनोहर 
( स्वरूप कवियों का वर्णनास्पद होता है । ) ॥ ८ ॥ 


चेतानानां प्राणिनामसुख्यानामप्रधानभूतानां यत्स्वरूपं तदेवंबिधं 
तढुर्णनीयतां प्रतिपद्यते प्रस्तुताङ्गतयोपयुज्यमानम्‌ । कीदृशम्‌-रसोद्दी- 
पनसामथ्य विनिबन्धन बन्धुरम्‌ । रसाः शज्ञारादयस्तेषामुद्दीपनमुल्लासन 
परिपोषस्तस्मिन्‌. सामथ्यं शाक्तिस्तया बिनिबन्धनं निवेशस्तेन बन्धुरं 
हृद्यहारि । यथा 
अमुख्य अर्थात्‌ गौणभ्रुत चेतन अर्थात्‌ प्राणियों का जो स्वरूप है वह 
इस प्रकार का होने पर उन ( कवियो ) के वर्णन योग्य होता है अर्थात्‌ प्रस्तुत 
( पदार्थ ) के अङ्ग रूप से उपयोगयोग्य होता है । केसा ( होने पर )-रस को 
उदीप्त करने के साम्यं से युक्त रूप में वणित होने से मनोहर ( होने पर ) रस 
अर्थात्‌ श्युङ्गारादि उनका उद्दीपन अर्थात्‌ उल्लसित होना परिपुष्ट होना 
उसमें जो सामर्थ्य अर्थात्‌ शक्ति उससे विनिबन्धन अर्थात्‌ वर्णन उसके 
कारण बन्धुर अर्थात्‌ मनोहर ( होने पर वर्णनीय होता है। ) 
चूताङ्करास्वादकघायकण्ठः पुंस्कोकिलो यन्मधुरं चुकूज । 
मनस्विनीमानविघातदक्षं तदेव जातं वचनं स्मरस्य ॥ ३२ ॥ 
( वसन्त के प्रारम्भ में ) आम के अङ्ुरों के भक्षण से रक्त कण्ठ वाले 
पुरुष कोयल ने जो मधुर अव्यक्त ध्वनि किया वही मानो मानिनियों के 
मान को भंग करने में समर्थ कामदेव का वचन ( आदेश ) हो गया ॥ ३२ ॥ 


जडानां चापि भूयसा-जडानामचेतनानां सलिलतरुकुसुमसमय- 
प्रभृतीनामेवंबिधं स्वरूपं रसोददीपनसाम्येविनिबन्धनबन्धुरं वणनीय- 
. 'तामवगाहते | यथा-- 
. तथा अधिकतर जड पदार्थों का भी (स्वरूप वर्णन योग्य होता है ) । 
जड अर्थात्‌ अचेतन जल, वृक्ष, वसन्त आदि का इस प्रकार इसको उद्दीप्त 
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करने के सामर्थ्यं से युक्तरूप में वर्णन के कारण मनोहर स्वरूप ( श्रेष्ठ 
कवियों के ) वर्णन का विषय बन जाता है । जैसे-- 
इद्मञ्चुलभवस्तुप्राथनादुनिवारं प्रथममपि मनो मे पञ्चबाणः क्षिणोति | 
किमुत मलयबातोन्मूलितापाण्डुपत्रेर्पषनसहकारेदेशितेष्बडुरेषु ॥ ३३ ॥ 
दुलभ पदार्थ की कामना से कठिनतापूर्वक रोके जा सकने वाले मेरे 
चित्त को कामदेव पहले ही क्षीण कर रहा है, तो भला दक्षिण पबन ( मलया- 
निल ) के द्वारा गिरा दिए गये पीले पत्तों वाळे बगीचे के आप्र वृक्षों के. 
द्वारा अद्भुरों के दिखाई देने पर (क्या होगा )॥ ३३ ॥ 
यथा बा-- 
उद्‌भेदाभिमुखाकुराः कुरबकाः शैवालजालाकुल- 
आन्तं भन्ति सरांसि फेनपटलेः सीमन्तिताः सिन्धबः । 
किंचास्मिन्‌ समये कृशाङ्गि विलेसत्कन्दर्पेकोदण्डिक- 
कीडाभाख्ि भवन्ति सन्ततलताकीणोन्यरण्यान्यपि ॥ ३४॥ 


अथबा जेसे-- ® 

( शीध ही निकल पड़ने वाले अडुरों वाले कुरबक ( वृक्ष ), सेवार के 
जालों से व्याप्त किनांरों वाले तालांब, ओर फेनों के समूहों से विभाजिब 
कर दी गई नदियाँ सुशोभित हो रही हैं। और भी ऐ कृशांगि, इस समझ 
भलीर्भाति विस्तीणं छताओं से व्याप्त विपिन भी विलसित. होते हुए कामदेवः 
के धनुष की क्रीड़ाओं से सम्पन्न हो रहे हैं ॥ ३४॥ | 


एवं स्वाभाबिकसुन्द्रपरिस्पन्दनिबन्धनं पदार्थस्वरूपमभिधाक 
तदेबोपसंहरति- 
शरीरमिदमर्थस्य रामणीयकनिमेरम्‌ । 
उपादेयतया ज्ञेयं कवीनां वणेनास्पदम्‌ ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार सहज सोन्दय के कारणभूत, पदार्थों के स्वरूप का प्रतिपादन: 
कर उसी का उपसंहार करते हैँ | 
कवियों के वर्णन ( काव्य ) के आधारभूत, सुन्दरता से परिपूर्ण पदार्थ 
का यह शरीर उपादेय रूप से समझना चाहिए ॥ ९ ॥ 
स्य बणेनीयस्य वस्तुनः शरीरमिदम्‌ उपादेयतया शेयं प्राह्मत्वेस 
तकव कीहरां सत्‌--रामणीयकनिर्भरम्‌ , सौन्द्येपरिपूर्णमा, 
ओपहत्यरहितत्वेन तद्विवावजेकमिति यावत्‌ | कवीनामेतदेष यस्माद्दणेन+ 
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ङुपंदमभिधाव्यांपारगोचरम्‌। एंवंविधस्यास्य स्वरूपशो भातिशायश्राजि- 
ष्णार्विभूषणान्युपशोमान्तरमारभन्ते । 


अर्थ अर्थात्‌ वर्णन किये जाने वाले पदार्थ काइस शरीर को उपादेय 
रूप से जानना चाहिए अर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य समझना चाहिए। केसा 
होने पर--रमणीयतां से निर्भर अर्थात्‌ सुन्दरता से परिपूर्ण, ` दोषों से हीन 
होने के कारण सहृदयों को आकृष्ट करनेवाला ( होने परं ) ।' क्‍योंकि यही 
कवियों काःवर्णनास्पद अर्थात्‌ कविवाणी के व्यापार का विषय होता हे। ` 


इस प्रकार अपने स्वरूप की शोभा के उत्कष से कान्तियुक्त इस 
स्वरूप के अलङ्कार उपशोभा मात्र को प्रारम्भ करते हैं। 


एतदेव प्रकारान्तरेण विचारयति 
घमीदिसाघनोपायपरिस्पन्देनिबन्धनम्‌ । 
* व्यबद्दारोचितं चान्यस्लमते वणेनीयताम्‌॥ १० ॥ 
इसी बात का दूसरे. ढंग से विवेचन करते है द 


. ओर दूसरा.भी ( चेतनों व अचेतनों का. स्वरूप) -धर्म आदि ( पुरुषाथ- 
चतुष्ठय. ) की प्राप्ति के उपायभृत-व्यापार के कारण, रूप में, :लोक व्यवहार 
के अनुरूप ( हो कव्रियो के.) वणन का विषय ब्रनता हे ॥ १० ॥ 


व्यवहारोचितं चान्यत्‌ | 'अपरं पंदाथोनां चेतनांचेतनानां स्वरूप- 
मेबंविध॑ बणेनीयतां लभते कबिञ्यापारविषयतां प्रतिपद्यते । कीहशम्‌-- 
व्यवहारोचितम्‌ , लोकवृत्तयोग्यम्‌ । कीदृशं सत्‌-घमोदिसाधनो पाय- 
परिस्पन्दनिबन्धनम्‌ । घधमोदेश्वतुबंगेस्य साधने, संपादने. उपायभूतो 
यः परिस्पन्दः स्त्रबिलसितं तदेव निबन्धनं यस्य 'तत्तथोक्तम्‌ तदिद सुक्त 
भवति--यत्‌। काव्ये चण्येमात्रवृत्तयः ` प्रधान चेतन प्रश्नतयः सर्वे पदाथों 
अ्रतुबागांसाधनोपायपरिर्पन्द्ध्राधान्येन वणनीयाः, . येऽप्यप्रथानचेतन- 
स्वरूपाः पदाथोस्तेपि ` घमोर्थाद्यपायमूतस्वबिलासप्राधान्येन कवीनां 
. चणेनीयतामबतरन्ति | तथा च राज्ञां शूद्रकप्रथतीनां मन्त्रिणां च शुकना- 
समुख्यानां चतुवेगोनु्ठानोपदेशपरत्वेनेव चरितानि बण्यन्ते | अप्रधान- 
'चेतनानां हस्तिहरिणप्रशृतीनां संप्राममृगयाद्यङ्गतया परिस्पन्दसुन्दरं स्वरूपं 
लद्ये वण्यमानतया परिदृश्यते । तस्मादेव च तथाविधस्वरूपोल्लेख- 
` ऽप्राधान्येन काव्यकाव्योपकरणकबीनां चित्रचित्रोपकरणचित्रकरेः साम्यं 


अथसमेव -प्रतिपादितम्‌ । तदेबंविधं स्वमावप्राधान्येन रसप्राधान्येन 
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तृतीयोग्मेषः “६०७ 


इिप्रकारं सहजसोकुमायेसरसं स्वरूपं वर्णनाविषंयवस्तुनः” शरीरमेवा- 
लंकायतामेवाहति । 

व्यवहार के योग्य दुसरा. ( स्वरूप वणनीय होता है) । चेतन एवं जड़ 
पदार्थों का इस प्रकार का :दूसरा -स्वरूप वर्णनीय होता है अर्थात्‌ कवि- 
व्यापार का विषय बनता है। केसा ( स्वरूप.) व्यवहारोचित अर्थात्‌ .लोक- 
व्यवहार के अनुरूप ( स्वरूप ) । केसा होकर--धर्मादि की प्राप्ति के उपाय" 
भूत व्यापार का कारण होकर, धर्मादि (धर्म, अथे, काम एवं मोक्ष रूप) 
चतुवग ( अथवा पुरुषाथंचतुष्टय.) को - सिद्ध करने में अर्थात्‌ सम्पादित 
करने में उपायभूत जो परिस्पन्द अर्थात्‌ अपना विलसित वही जिस ( स्वरूप ) 
का कारण होता है ( ऐसा स्वरूप )। तो. कहने का आशय यह है कि 
काव्य में -जिन मुख्य चेतन आदि के व्यवहार का वर्णन किया जा रहा है 
उन सभी पदार्थों का (धर्मादि) चतुवंगे की सिद्धि में उपायभूत अपने 
विलसितों की प्रधानता से युक्त रूप में वर्णन किया जाना चाहिए, तथा 
जो गौण चेतन स्वरूप बाले पदार्थ है वे भी धम, गथ आदि के उपायभूत 
अपने विलासो की . प्रधानता से ही ..कवियों के वर्णन के विषय बनते हैं। 
जैसे कि शूद्रक इत्यादि राजाओं, शुकनास आदि प्रमुख मन्त्रियो के चरित्रों का 
चर्णन ( धर्मादि ).चतुर्वंगं के अनुष्ठान के उपदेश के लिए ही किया जाता 
है । तथा लक्ष्य (ग्रन्थ काव्यों में ) गोण चेतन हाथी-मृग आदि पदार्थों का, 


लड़ाई तथा शिकार आदि के अङ्ग रूप में अपने विलास से सुन्दर स्वरूप ही 


वर्णन का. विषय दिखाई.पड़ता है । और इसीलिए. उस प्रकार के स्वरूप 
के वर्णन की प्रधानता से काव्य, काव्य कीं सामग्री एगं कवि का, चित्र, 
चित्र की सामग्री एनं चित्रकार के साथ साम्य .पहले ही. दिखाया जा चुका 
है । तो,इस प्रकार स्वभाव की -प्रधानता:एवं रस को. प्रधानता से दो तरह 
का स्वाभाविक सुकुमारता के कारण .सरस वर्णनीय पदार्थ का स्वुरूप शरीर 
“ही है तथा उसका अलङ्काय होना ही ठीक है । 

तत्र स्वाभाविक प दार्थस्वरूपमलंकरणं यथा न भबति तथा प्रथममेव 
प्रतिपादितम्‌। इदानीं रसात्मनः प्र धानचेतनपरिस्पन्दबण्यमानबृत्तेर 
'लंकारकारान्तरामिमतामलंकारतां निराकसेति  - | 

अलंकारो न रसवत्‌ परस्याप्रतिमासनात्‌ । 


स्वरूपादतिरिक्तस्य शब्दाथासङ्गतेरपि॥ ११॥ 
उनमें पदार्थों का स्वाभाविक स्वरूप जैसे अलङ्कार नहीं होता इसका 
प्रतिपादन पहले ही किया जा चुका है । अब मुख्य चेतन" पदार्थ के बिलास 
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रूप ब्यवहार का जिसमें वर्णन किया जाता है ऐसे रस स्वरूप की अन्य 
झआलङड्कारिकों द्वारा स्वीकृत अलंकारता का निराकरण करते हैं-- 

( पदार्थ के ) स्वरूप से भिन्न किसी दूसरे का बोध न कराने के कारण 
तथा शब्द एनं अर्थ के सङ्गत न होने से 'रसवत अलंकार नहीं होता ॥११॥ 

अलंकारो न रसवत्‌ । रसवदिति योऽयभुत्पादितप्रतीतिनोमालंकार- 
स्तस्य बिभूषणत्वं नोपपद्यते इत्यथः । कस्मात्‌ कारणात्‌-स्वरूपादति 
रिक्तस्य परस्याप्रतिभासनात्‌ | वण्यंमानस्य वस्तुनो यत्‌ स्वरूपमात्मीय 
परिस्पन्दस्तस्मादतिरिक्तस्यात्यधिकस्य परस्याप्रतिभासनादू अनवबोध 
नात्‌ | तदिदमत्र तात्पयेम्‌--यत्‌ सर्वषामेवालंक्रतीनां * सत्कबिवाक्याना- 
मिदमलंकार्यमिदमलंकरणम्‌ इत्यपोद्धारविहितो विविक्तभाबः सर्वस्य 
कस्यचित्‌ प्रमातु्रेतसि परिस्फुरति | रसबद्लंकारवदिति वाक्ये पुनर 
बहितचेतसोऽपि न किंचिदेतदेव बध्यामहे | | 

रसवत्‌ अलंकार नहीं है। इसका अथ यह है कि “रसवत्‌ नाम का 
अलंकार है” ऐसा जिसका ( प्राचीन आलंकारिको द्वारा ) बोध कराया गया 
है उसका अलंकारत्व उचित नहीं हे । किस कारण से-स्वरूप से भिन्न दूसरे 
का बोध न होने. के कारण। वर्णन किये जाने वाले पदार्थ का जो स्वरूप 
अर्थात्‌ अपना स्वभाव होता है उससे भिन्न अधिक दूसरे किसी फा प्रतिभासन 
भर्थातु ज्ञान न होने के कारण ( 'रसवत्‌? अळंकार नहीं होता )। तो यहाँ 
` इसका आशय यह है कि--श्रेष्ठ कवियों के सभी अलंकृत वाक्यों में यह 
अळंकाय है, यह अलंकार है ऐसी विभाग-बुद्धि द्वारा उत्पन्न भिन्नता सभी 


+ यहाँ पर डा० डे के संस्करण में “सर्वेषामेवाळक्ङृतीनाम्‌? पाठ मुद्रित था। 
इस पाठ को असंगत बताकर आचार्य विइवेशवर जीने अपनी “विवेकाशित 
सम्पादन-पद्धति’ः के द्वारा 'सर्वेषामेवालंकाराणां सत्कविवाक्यगतानामिदम- 
लंकार्यमिदमलंकरणम्‌? इत्यादि पाठ समुचित बताया है । पर विद्वान्‌ हमारे 
पाठ को देखते इए स्वयं इस बात का अनुमान कर सकते हें कि आचायं 
जी का विवेक उन्हे धोखा दे गया दै । वस्तुतः हमें तो लगता है कि मुद्रण 
की गलती से 'ता? के स्थान पर “ती? छप गया है। केवल “ती? को 'ता? 
मान लेने पर पंक्ति का अथं समन्जस है। जब कि भाचार्यं जी के पाठ को 
मानने पर अथे पूर्णतया असमञ्जस ही रहता दै। क्योंकि अळंकारों में अलंकार 

` और अळंकार का भेद कहाँ से होगा। यह भेद तो अलंकृत वाक्यो में हौ 
` ` सम्भव दै | इत्यलम्‌ । 
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किसी प्रमाता के हृदय में स्फुरित होती है। लेकिन 'रसबत्‌ अलंकार से युक्त 
है” इस वाक्य से सावधान चित्त वाले व्यक्ति के हृदय में भी कुछ नहीं 
प्रस्फुरित होता, ऐसा ही में समझता हूँ । 


तथा च--यदि श्वृङ्गारादिरेव प्राधान्येन बण्यमानोऽलंकायेस्त- 
दन्येन केनचिदलंकरणेन भवितव्यम्‌ | यदि वा तत्स्वरूपमेब तढिदा- 
ह्वादनि बन्धनत्वादलंकरणमित्युच्यते तथापि तद्वयतिरिक्तमन्यदलंकाये 
तया प्रक्राशनीयम्‌ | तदेबंबिधो न कश्चिदपि बिवेकश्चिरन्तनालंकाराभिमते < 
` रसबदलंकारलक्षणोदाहरणमार्गे मनागपि विभाव्यते । यथा च— 


रसवहर्शितस्पष्टशज्ञारादि ॥ ३५॥ . 


` और भी-यदि श्वंगारादि ही मुख्य रूप से वर्णित होने पर अलंकाय है. 

तो उससे भिन्न कोई अलंकार होना चाहिए । अथषा यदि श्ुंगारादि का 
स्वरूप ही सहृदयों के आनन्द का जनक होने से अलङ्कार कहा जाता है तो 
शी उससे भिन्न अलक्काय रूप में किसी को व्यक्तं करना-चाहिए। तो इस. 
प्रकार का तनिक भी कोई भी विवेचन प्राचीन आलड्डारिकों द्वारा स्वीकृत 
रसवत्‌’ अलङ्कार के लक्षण अथवा उदाहरण माग में नहीं दिखाई पड़ता। 
जेसे कि. 7... ; र 


` 'रसवहशितस्पष्ट्यंगारादि॥ ३५॥ ` 


[ इति ] रसबल्लक्षणम्‌ । अत्र दर्शिताः स्पष्टाः स्पष्टं वा श्वङ्गाराद्यो 
यत्रेति व्याख्याने काठयव्यतिरिक्तो न कञ्चिइन्यः समासार्थेभूतः संलदयते | 
योऽसाबलंकारः . काव्यमेवेति चेत्‌ , तदपि न सुस्पष्टसोष्ठवम्‌ | यस्मात्‌ . 
काव्येकदेशयोः शब्दार्थयोः प्रथक्‌ प्रथगलंकाराः  सन्तीत्युपक्रम्येदानीं 
काव्यमेवालंकरणमिसंयुपक्रमो पसंहारवेषम्यदुष्टत्वमायाति । 


यह ( भामह एबं उद्भट के अनुसार ) रसबत्‌ अलद्धार का लक्षण हे ।. 
यहाँ पर दिखाये गये जहाँ श्वंगारादि हों यानी स्पष्ट रूप से परामृष्ट हों-ऐसी 
व्याख्या करने पर काव्य से भिन्न समास का बथभूत ,कोई दूसरा नहीं दिखाई 
पड़ता । (.औरःयदिः ऐसा कहा जाय कि) जो यहु-अशङ्कार है. वह काव्यः ही 
है, तो भी सुन्दरता स्पष्ट नहीं होती.। क्योंकि पहले ( ग्रन्थ के आरम्भ में). . 
काव्य के अवयवभूत शब्द और अथ के अलग-अलग अलद्भार होते हैं ऐसा. 
प्रारम्भ कर अब 'काव्य ही अलङ्कार है? ऐसा कथन प्रारम्भ एवं समाप्ति की. 
विषमतासेदुषितहोजाताहै। . |, :. . ४४ 5०३ 
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यदि वा दंरिताः स्पष्ट श्ङ्घारादयो येनेति समासः, तथापि वक्तव्यमेव- ` 


कोऽसाविति ? प्रतिपादनवेचित्यमेवेति चेत्‌, तदपि न सम्यक्‌ समर्थे- 
नाहैम्‌ | यस्मात्‌. भ्रतिपाद्यमानादन्यदेब तदुपशो भानिबन्धनं प्रतिपादन- 
बैचिञ्यम्‌ , न पुनः प्रतिपाद्यमेब । स्पष्टतया दाशितं रसानां प्रतिपादन- 
वैचित्र्य यद्यभिधीयते, तदपि न सुप्रतिपादनम्‌। स्पष्टतया दर्शने श्वङ्गारा- 
दीनां स्वरूपपरिनिष्पत्तिरेब ` पयेवस्यात। फिंच, रसबतः काव्य" 
स्यालङ्कार इति तथाविधस्य सतस्तस्यासाबिति न किंचिदनेन तस्याभि- 
घेयं स्यात्‌। | ° ER 
अथवा यदि 'जिसके द्वारा स्पष्ट रूप से श्वंगारादि दिखाये गये हों! ( वह 
रसवदलंकार है ) ऐसा समासं स्वीकार किया जाये तो भी बताना ही पड़ेगा 
कि यह कोन हैः ( जिसके द्वारा स्पष्ट रूप से : श्युज्भारादि: दिखायेः गये हों)। 
(यदि उत्तरः दें कि) प्रतिपादन | की) विचित्रता ही वह .( अलंकार है) तो 


वह भी भलीभाँतिः समर्थन: करने: योग्य .नहों.हे । क्योंकि जिसका प्रतिपादन: 


किया जा रहा है. उसकी गोण सुन्दरता का कारण: उससे भिन्न ही प्रतिपादन 
की विचित्रता होती है। ` नः कि / जिसका: प्रतिपादन ,किया ` जा रहा है, बही 
( अपनी उपशोभा का कारण होता है. , । - ११,२ न 

यदि कहा जाय कि स्पष्ट रूप से दिखाया गया रसों के प्रतिपादन की 
विचित्रता ही ( रसवद्‌ अलङ्कार है.) तो वह भी अच्छा समझाना नहीं होगा । 
( क्योंकि ) श्वृद्धारादि के साफ-साफ दिखाई पड़ने पर उनका स्वरूप ही 
भलीभांति निष्पन्न होगा । और यदि “रसवान्‌' काव्य का अलङ्घार ( रसवद- 
छंकार होता है) इस प्रकार (कहा जाय तो ) उस प्रकार ( रसवान्‌ ) होने 
पर उसका यह ( रसवद्‌” अलंकार है) इस कथन से उसका कुछ भी 
निरूपण नहीँ होता. । अथवा' उसी ( रसवतु ) अलंकार के कारण वह 
काब्य रसवान्‌ होता है, ( यह कहां जाय) तो इस प्रकार यह रसवान्‌ 
(.काव्य.) « का अलंकार. .नहीं- है .अपितु... रसवान्‌ . अळंकार है यह अर्थ होने 
लगेगा, उसी के माहात्म्य से. काग्यू-भी रस से सम्पन्न हो जाता है ।,. 


` अथवा तेनेवालङ्कारेण ” एरसबत्त्वं : तस्याधीयते, ”' :तदेवंः 


त्यसौ न रसंबतोऽलङ्कारःः प्रत्युत रसवानलङ्कारः इत्यायाति, तन्मा- 
[३ ४ २००३ ०८ ४ पि ~= afer द्यते ie थो - तेनेवा 2 5. Fe 
हात्म्यांत्‌कोव्यमपिं रसवंत्‌ संपद्यते| यादे वा. तेनंबांहितरससम्बन्धस्य 


रसंबत तः काञ्यस्यांलङ्कार इति त्तत्पश्चाद्र्सवदलङ्कारञ्यपदेशमासादयति- 
यस्माद 'अग्निष्टोमयाजि'शब्दः प्रथमं भूतलक्षणे” बिषयान्तर निष्प्रति- 
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पक्षतया समासादितप्रसिद्धिः पश्चाद्‌ भविष्यति वाक्यार्थसंबन्धलक्षण- 
योग्यतया तमनुभवितुं शक्रोति । न पुनरत्रेबं प्रयुड्यते | यस्माद्रसवतः 
काव्यस्थालङ्कार इति तत्संबन्धितयेबास्य स्वरूपलड्धिरेब । तत्संबन्धि 
निबन्धनं च काव्यस्य रसवत्त्वमित्येवमितरेतराश्रयलक्षणदोषः केना- 
पसायते । यदि वा रसो विद्यते. यस्यासौ तद्वानलङ्कार एवास्तु इत्यभि- 
धीयते तथाप्यलङ्कारः काव्यं वा नान्यत्‌ तृतीय किचिदत्रास्ति | 
ततपक्षद्वितयमपि प्रत्युक्तम्‌ । उदाद्रणं लकश्षणेकयोगच्तेमत्वात्‌ एथङ्‌ 
न विकल्प्यते | 
. अथवा यदि उसी ( रसवदलंकार ) के कारण रस से सम्बन्ध स्थापित 
होने से ( वह.) रस से युक्त काव्य का अलड्धार उसके बाद. रसवदलड्धार कहा 
जाता है--जेसे इसका लड़का अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला होगा--ऐसा कहा 
जाता है तो यह भी समाधान ठीक नहीं है। क्योंकि “अरिनिष्टोमयाजि! ए 
भूतरूप दूसरे विषय में निष्पन्न होने के कारण प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाने के 
बाद भविष्यवाची वाक्याथ के साथ सम्बन्ध रूप योग्यता से उसका अनुभव 
कर सकता है । लेकिन यहाँ पर ऐसा प्रयोग ठीक नहीं । क्योंकि रस से युक्त 
काव्य का अळंकार ( रसवदलंकार होता है ) इस प्रकार इसके स्वरूप की प्राप्ति 
ही उस ( रसवत्काव्य ) के सम्बन्धित रूप से होती है तथा वह सम्बन्ध का होना 
ही काव्य के रसयुक्त होने का कारण है इस प्रकार इस अन्योऽन्याश्रय दोष 
को कोन दूर कर सकता है। अथवा यदि जिसके रस है वह उस रस'से 
युक्त अलंकार ही है ऐसा कहा जाय तो भी अलंकार अथवा काव्य से ' भिन्नः 
कोई तीसरा है ही नहीं ( जिसे रसवदलंकार कहा जाय )'तथा इन दोनों. 
पक्षों का खण्डन किया जा चुका है। लक्षण मात्र के ले आने या समथित करचे 
के कारण उदाहरण का अलग से खण्डन नहीं किया जाता है । | 
मृतेति प्रेत्य सङ्गन्तुं यथा मे मरणं स्मृतम्‌ । 
सेबांबन्ती मया लब्धां कथमत्रेब ' जन्मनि ।। १६॥ 
जैसे--( दण्डी का रसवदलंकार का निम्न उदाहरण ) ( प्रियावासवदत्ता ) 
मर गई है ऐसा सोचकर जिसके साथ सम्मिलन के ' लिए मुझे मृत्यु अभीष्ट थीः 
यही वासवदत्ता मुझे इसी जन्म में केसे मिल गई ॥ ३६॥ ` ' _ ' 


. अन्न रति परिप्रोषलक्षणबणनी यशरीरभूतायाश्चत्वृत्तरतिरिक्तमन्यह्विः 
भक्तं बस्तु न. किंचिद्विभाव्यते । तस्मादलङ्कायतेब युक्तिमती ॥ 
यदपि कश्चित्‌ ..; ` : - % 

स्वशाब्दस्थागिसंचारिविभाषाभिनयास्पदम्‌।। ३७॥1; - ` 5 


Fe 
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३१२ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


यहाँ शृंगार रूप वर्णन के योग्य शरीरभूत चित्तवृत्ति से भिन्न कोई अन्य 
सस्तु नहीं दिखाई पड़ती । इसलिये ( इसका ) अलंकार्य होना ही युक्तिसंगत 
है । और जो किसी ने-- 

स्वशब्द, स्थायिभाव, सळ्चारीभाव, विभाव एवं अभिनय के 
अंधिष्ठानवाला ( स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया 2ंगारादि रसवदलंकार 


होता है )॥ ३७॥ 


इत्यनेन पूवेमेव लक्षणं विशेषितम्‌ , तत्र स्वशब्दास्पदत्बं रसानास- 
परिगतपूबेमस्माकम्‌ । ततस्त एब रससर्वस्बसमाहदित चेतसस्तत्परमाथे- 
बिदो विद्वांसः परं प्रष्टञ्याः-किंस्त्रशाब्दास्पदत्वं रसानासुत रसवत इति । 
तत्र पूर्वेस्मिम्‌ पच्चे- रस्यन्त इति रसास्ते स्वशब्दास्पदास्तेषु तिष्ठन्तः 
अङ्गारादिषु बर्तेमानाः सन्तस्तज्ज्ञेरास्वाद्यन्ते | तदिदमुक्तं भवति यत्‌ 
स्वश्ब्देरभिधीयमानाः श्रुतिपथमबतरन्तश्चेतनानां 'चर्घेणचमत्कारं 
कुषेन्तीत्यनेन न्यायेन घुतपूरप्रश्रतयः पदाथीः -स्बशब्देरभिधीयमानास्त- 
दास्वादसंपद्‌ संपादयन्तीत्येबं स॒बेस्य कस्यचिदुपभोरासुखार्थिनस्ते रुदार- 
चरितेरयस्नेचेन तद्मिघानमात्रादेव . त्रेलोक्यराउ्यसंपत्सोख्यससुद्धिः 
ग्रतिपाद्यते.इति नमस्तेभ्यः |. . „ . .. Ee म 
५: इससे पहले वाले लक्षण को ही विशिष्ट किया. गया है।.-उसमे रसों को 
अपने शब्दौं में प्रतिष्ठित. होना:-तो- हमने :पहले-पहल .जाना है। इसलिये 
ज़िनका हृदय. रसतवंस्व में ही समाधिस्थ है ऐसे परमाथ को: जाननेवाले 
उन्हीं पण्डितों से; पूंछना है कि--अपते  शब्दो में .:रस .प्रतिष्ठित रहता है 
अथबा रसवत्‌ (अलंकार) । उनमें पहले पक्ष में (कि रस अपने शब्दों में 
प्रतिष्ठित होता है )--जिनका::रसन (अर्थात्‌ आस्वादन ).. किया जाता है 
चे रस होते हैं वे स्वशब्दास्पद अर्थात्‌ उन. ( अपने; शब्दों ) में स्थित 
मर्यातु श्रगारादि में विद्यमान रहते हुए उनके जानने वालों द्वारा आस्वादित 
किएजातेहुँ। न निकल 
४४ तो इस.कृथन का आशय यह हुआ कि--( श्रंगारादि रस ) अपने शब्दों 
द्वारा सुनाई पढ्ते हुए सहृदयों को. रस-चुवंणा का आह्लाद प्रदान करते दै 
ओर इस ढंग से घृतपूर इत्यादि पदार्थ अपने शब्दों द्वारा कहे जाते हुए उसके 
आस्वाद के आनन्द को उत्पन्न कर देते हैं इसलिए वे उदारचरित्र ( महापुरुष ) 
उपभोग सुख की इच्छा वाले किसी भी व्यक्ति के लिये उसका नाम छे लेने से ही 
सीनों लोकों के राज्य-सम्पत्ति के सुल वाली समृद्धि का प्रतिपादन करते हैं अतः 
उन्हें नमस्कार है । | 
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तृतीयोस्मेषः ३१३ 


रसबतस्तदार्पद्त्वं नोपपद्यते, रसस्येव स्ववाच्यस्यापि तदास्पद्‌- 
त्वाभावात्‌ | किसुतान्यस्येति | तदलङ्कारत्वं च प्रथममेव प्रतिषिद्धम्‌ | 
शिष्ट [ र्‌ लो 
शिष्टं स्थाय्यादिलक्षणं पूव व्याख्यातमेवेति न पुनः पयोलोच्यते । 


(अब दुसरे पक्ष में) रसवत्‌ ( अलंकार ) का उस ( श्यृंगारादि शब्दों ) 

में प्रतिष्ठित होना ठीक नहीं लगता ( क्योंकि) अपने वाच्य भी रस काही 
जब उसमें प्रतिष्ठित होना असम्भव है तो दुसरे की प्रतिष्ठा उसमें केसे हो 
सकती है ।. तथा उस रस की अलंकारता का प्रतिषेध पहले ही किया जा 
चुका है । शेष स्थायी आदि के लक्षण की. पहले ही व्याख्या की जा चुकी 
है अतः फिर से उसका विवेचन नहीं किया जा रहा है । 


यदपि | 
रसबद्रससंश्रयात्‌ । ३८ ॥ - 


इति कैश्चिल्लक्षणमकारि तदपि न सम्यक्‌ समाघेयतामधितिष्ठति ।' 
तथा हि--रसः संश्रयो यस्यासी रससंश्रयः, तस्मात्‌ कारणादयं रसवद्‌- 
लङ्कारः संपद्यते 1 तथापि ` बक्तव्यमेष-कोऽसौ रसव्यतिरिक्तवृत्तिः 
पदार्थ: . काव्यमेवेतिः चेत्‌. तदपि पूबेमेव प्रत्युक्तम्‌ ; तस्य स्वात्मान 
क्रियाबिरोधादलङ्कारत्वानुपपत्तेः (अथवा. रसस्य संश्रयो रसेन संश्रियते 
यस्तस्माद्‌ रससंश्रयादिति | तथापि कोऽसाविति व्यतिरिक्तत्वेन बक्त- 
व्यतासेबायाति । उदाहरणजातमप्यस्य लक्षणस्यथ पूर्वेण समान" 
योगक्षेमप्रायमिति ( न ) प्रथक पयोलोच्यते । । मु 
और जो भी- | पड! | 

रसवद्रेससंशयात्‌ ॥.२१५॥ ` ` i क: 
` देसा किसी ने ( रसवदलंकार का ) लक्षण किया हैं उसे भी भलोभांति 
समाधानयुक्त नहीं कहा जा सकता । क्योंकि--रस जिसका आश्रय है उसे 
रस के आश्रय वाला कहा जायगा और उसी कारण से यह रसवदलंकार 
सम्पन्न होता है। फिर भी यह तो बताना ही पड़ेगा कि रस से भिन्न स्थिति 
वाला यह कोन सा पदार्थ है। (यदि यह कहा जाय कि) काव्य ही है 
( वह पदार्थ ) तो भी उसका पहले ही खण्डन किया जा चुका है अपने में 
(ही ) क्रिया' विरोध होने के कारणः “अलंकारता की सिद्धि न होने से । 
अथवा रस का जो आश्रय है या जिसका रस आश्रय ग्रहण करता है उसके 
कारण ( रसवदलंकार कहा जाता है. ऐसा समास क्रे ) तो भी(रससे) 
भिन्न वह क्या है . ः । ङ 
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३१४ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


इसे अलग से व्यक्त करना अपेक्षित ही है। इस लक्षण के सारे के सारे 
उदाहरण भी पहले की तरह ही ले आये जाने वाले और समर्पित किए जाने 
वाले से हैं इसी से उनका अलग विवेचन नहीं किया जा रहा है । 


रसपेशलम्‌। ३६ ॥ 
इति पाठे न किंचिदत्रातिरिच्यते | अथ -.. ... ... प्रतिपादकवाक्यो- 


` पारुढपदार्थसार्थस्वरूपमलंका यंरसस्बरूपातुभ्रवेशेन' ( बिगलितस्वपरि- 
स्पन्दानां द्रव्यानांमिवं... ..) कथमलङ्करण भवतीत्येतदपि चिन्त्यमेव | 
किच तथाभ्युपर्गमेऽपि प्रधानगुणेभांबबिपयीसंः पंयेवस्यतीति न 


किचिदेतत्‌ । 
रश्पेशळम्‌ ॥ ३९॥ 


ऐसा पाठ कर देने पर भी कोई अन्तर नहीं आ पाता। और फिर 
प्रतिपा दक वाक्य में (प्रतिपादित किया गया पदार्थो का स्वरूप, अलंकार्य रस केः 
स्वरूप के अनुप्रवेश से अलंकार केसे. हो जाता. हे यह भी विचारणीय ही है। 
भौर फिर वेसा स्वीकार कर लेते. पर प्रधानता एवं गोणता का वैपरीत्य 
उपस्थित हो जाता है ( अर्थात्‌ पदार्थ का स्वरूप जो कि. अळंकायं होने से' 
प्रधान रहता है वही अलंकार” होकर गोण बन जायगा ) इसलिये यहः 
( रसपेशलम्‌ ) कथन भी कुछ नहीं है । रिः 


बे. ० न - 
अत्रव ... ... ... उपक्रमते--शब्दाथोसङ्गतेरपि | शब्दार्थे ` 


योरभिधानाभिषेययोरसमन्बयाश्च रसबदलङ्कारोपपत्तिनीस्ति। अत्र 
च रसो बिद्यते तिष्ठति यस्येति मत्मत्ययबिहिते तस्यालङ्कार इति 
षष्ठीसमासः क्रियते। रसवांश्चासावलङ्कारशचेति : विशेषणसमासो वा । 
तत्र पूबस्मिन्‌ पक्षे-रसव्यतिरिक्तमन्यत्‌ पदार्थान्तरं . विद्यते यस्याः 
साबलङ्कारः । काव्यमेवेति चत्‌ , तत्रापि तट्टथतिरिक्तः. कोऽसौ पदार्थों 
यत्र रसबदलङ्कारव्यपदेशः साबकाशतां प्रतिपद्यते ? बिशेषातिरिक्तः 
पदार्थो न.. कश्चित्‌. परिदृश्यते यस्तद्वानलङ्कार इति व्यवस्थितिमा- 
` साद्यति | तदेबयुक्तलक्षणे मार्ग रसवदलङ्कारस्य शब्दार्थं सङ्गतिनं 
MRI Sy NNT mF NF 
इ इसी विषय में: (ओर भी ).आरम्भ;-करते हैं :कि--शब्द' एवं : अर्थ. की 

गात न होने से भी :(-रसवदछंकार, नहीं 5हो सकता.) : शब्द तथा अर्थ 
अर्यात्‌ अभिधान एवं अभिवेय `का.-अलीभांति अन्वय (:अथंवा सम्बन्धः): तः 


होने से भी रसवदलंकार की सिद्धि नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर, जिसमेंः - 
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रस विद्यमान है या स्थित है इस प्रकार इससे मतुप प्रत्यय करने पर ( वह 
रसवत्‌ कहा जायगा और). उसका अलंकार ( रसवदलंकार हुआ इस 
प्रकार ) षष्ठी ( तत्पुरुष) समास किया जा सकता है। अथवा रसवान्‌ हे 
यह अलंकार अत: ( रसवदलकार हुआ) ऐसा विशेषण समास किया जा 
सकता है । उनमें पहले ( षष्ठी समास वाले ) पक्ष में-रस से भिन्न अन्य 
दूसरा ( कोई) पदाथ है जिसका कि यह अलंकार है। यदि (कहें कि 
काव्य ही ( वह पदार्थ ) है तो उसमें भी उस (रस) से भिन्न कोत ,ऐसा 
पदार्थ है जिसमें 'रसवदलंकार' इस संज्ञा को अवसर .प्राप्त होता है । ( तथा 
विशेषण समास पक्ष में ) विशेषण ( अर्थात्‌ रस ) से भिन्न कोई पदार्थ नहीं, 
दिखाई पड़ता जो 'रसवान्‌ अलंकार” इस व्यवस्था को प्राप्त कर सके । 
( अर्थात्‌ रस को ही रसवान्‌ अलंकार कहा जा संकता है जिसका कि पहले 
ही खण्डन कर चुके हैं कि' रस अलंकार्य होता है अलंकार नहीं) तो इस 
प्रकार उक्त स्वरूप वा मार्ग में ‹रसवदलंकार के शब्द एवं अर्थ की सङ्गति 
भी नहीं होती। | ॥ र ककन. i 

यदि बा निदशनान्तरविषयतयाःसमासद्वितयेऽपि शाव्दाथसङ्गति- 
योजना बिधीयते, यथा-- 


तन्वी मेघजलाद्रेपललबतया धौताधरेवाश्रुभिः : 
शून्येबाभरणः स्वकालविरद्वाद्‌ विश्रान्तपुष्पोदूरासा | 
चिन्तामौनमिवास्थिता मधुकृतां शब्देबिना लच्यते | 
चण्डी मामवधूय पादपतितं जातानुतापेव सा ॥ ४० ॥ 
अथवा यदि दुसरे उदाहरणों के इसका विषय होने से दोनों तरह के समासों 
में शब्द और अर्थ कीं संगति की योजना बनाई जाती है। जेते नता | 
(यह छता ) बादलों के जल से भीगे हुए नये, किसल्यो वाली होने के 
कारण आँसुओं से. धुळ गये अधर वाली;सी अपता समय बीत जाने के कारण: 
विकसित पुष्पों से रहित होने के कारण आभूषणों से रहित-सी एवं. भ्रमरो 
के गुञ्जन के अभाव में, चिन्ता के कारण मौन होकर स्थित-सी पी गिरे 
हुए मुझे तिरस्कृतं कर उत्पन्न पदचात्ताप वाली उस कुदा प्रियतमा उवेशी-सी 
प्रतीत होती है ४२.1. .. ६ 0 दे शि OR pT र मे का 
यथा बा-- :: कड कना ह ; [ - ns 
` तरङ्गभ्रूभङ्गा ` «5 क्लुभितबिह्वाश्रेणिरशनाःः' ` `” ˆ 
| 2211 :बिकषन्ती फेनं बसनमिबःः संरम्भशिथिलम्‌' Frise 
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३१६ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


यथाविद्धं यांतिं स्खलितमभिसंधाय बहुशो 
नबीमावेनेयं ध्रबमसहना सा परिणता ॥ ४१ ॥ 
अथवा जेसे-- 
तरंगरूपी भौहों की वक्रता वाली, क्षुब्ध पक्षियों की पङ्क्ति रूपी करथनी 
चाली, तथा हड़बड़ी के कारण ढोले हो गए वस्न सरीखे फेन को खींचती हुई 
(यह नदी) जिस प्रकार ( शिलादि से) बार बार स्खलित होती हुयी 
कुटिल गति से बह रही है (तो ऐसा लगता है ) मानों अनेकों' बार ( मेरे ) 
अपराधों को सोचकर वह मानिनी ( प्रियतमा उर्वशी ) नदी रूप में यह 
परिवर्तित हो गई है॥ ४१ ॥ | कु ४ 
अत्ररसत्वमलङ्कारश्च प्रकटं प्रतिभासेते | तस्मान्न कथंचिद्पि तद्विवेकस्य 
` दुरवधानता । तेन रसबतोऽलङ्कार . इति . षष्ठीसमासपच्ते शाब्दाथयोर्न 
किंचिद सङ्गतत्वम्‌ , रसपरिपोषपरत्वाद्लङ्कारस्य तन्निबन्धनमेव रस- 


वत्वम्‌ । रसबांश्चासावलङ्कारश्चेति विशेषणसमासपत्ते ...... | तथा 


चतयोरुदाहरणयोलेतायाः सरितश्चोहीपन विभावत्वेन बल्लभाभावितान्त:- 
करणतया ' नायकस्य ' तन्मयत्वेन ' ( निश्चेतन ? ) -मेब पदार्थजातं 
सकलमबलोकयतः तत्साम्यसमारोपणं तद्धमध्यारोपणंः चेत्युपमारूपकः 
काव्यालङ्कारयोजनं बिना न केनचित्‌ प्रकारेण घटते, तल्लक्षणवाक्य- 
त्यात्‌ । सत्यमेतत्‌, किन्तु 'अलंकार”शब्दाभिधानं बिना विशेषणसमा 
सपन्ते केवलस्य . रसवानित्यस्य प्रयोगः प्राप्नोति ।. रसबान- 
लङ्कार इति चेत्‌ प्रती तिरभ्युपगम्यते तदपि - युक्तियुक्ता 'नाइति अप 
1 रसवतोउलंकार इति षष्ठीसमासपक्षोऽपि न सुस्पष्टसमन्वयः | 
अस्य कस्याचित्‌ काव्यत्वं रसवत्त्वमेव | यरूयातिशयत्बनिबन्धनं तथाविधं 
तढिदाह्वादकारि काव्यं करणीयमिति तस्यालङ्कार इत्याश्रिते सर्वपामेब 
रूपकादीनां रसवदलंङ्कारत्वमेब न्यायोपपन्नतां प्रतिपद्यते | अल्लंकारस्य 
यस्य कस्यचिद्रसवत्त्वादू | बिशेषणसमासेऽप्येषैव वात्ता | 


. यहाँ रसरूपता एवं अलंकार साफ-साफ दिखाई पड़ते हैं। इस 
उनके, विवेचन में किसी भी प्रकार की . कठिनाई नहीं ५ 1. जा 
तन का अळंकार ( रसवदलकार होता है ) इस प्रकार बष्ठी समास बाळे 
पक्ष में शब्द तथा अर्थ की कोई असंगति नहीं है; क्योंकि अलंकार के रस- 
परिपोष रूप होने के कारण रसवत्ता उसका कारण ही दै। 'रसवान्‌ अलंकार? 
च समास के पक्ष में...और फिर इन दोनों 'उदाहरणों में लता एवं 

` % उद्दीपन विभव होने से, प्रियतमा के निरन्तर ध्यान से परिपूर्ण हृदय 
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होने के कारण समस्त अचेतन पदार्थो को ( प्रियतमामय ) ही देखते हुए नायक 
का ( उन लता आदि जड़ पदार्थों में) उस ( प्रियतमा ) की समानता का 
आरोप एवं उसके धर्म का आरोप बिना उपमा एवं रूपक आदि काब्य अळड्ारों 


का प्रयोग किए किसी भी प्रकार सम्भव नहीं क्योंकि ये वाक्य ही उन्हीं 
अलंकारों के चिन्हों को प्रस्तुत करने वाले हैं । 


ठीक है यह बात । लेकिन विशेषण समास वाले पक्ष में अळंकार शब्द के 
कथन के बिना केवल “रसवान्‌? है यही प्रयोग प्राप्त होता है। यदि 'रसबान्‌ 


' अलंकार” ऐसी. प्रतीति स्वीकार की जाती है तो बह भी युक्तिसंगत नहीं 


रसवान्‌ का अलंकार ( रसवदलंकार है ) इस प्रकार षष्ठी समास वाला पक्ष 
भी स्पष्ट रूप से समन्वित नहीं होता । जिस किसी का भी काव्यत्व रसबत्त्व 
ही होता है। तथा जिस ( रसवत्त्व ) के उत्कर्षं का कारणभूत, सहृदयों को 
आह्वादित करनेवाला उस प्रकार का काव्य निर्माण योग्य होता है इसलिए 
उसका अलंकार ( रसवदलंकार होगा ) इस. आधार पर तो सभी रूपक 
आदि अलंकारों की. रसवदलंकारता: ही युक्तिसंगत होगी, जिस किसी भी 
अलंकार में रसवत्तव होने के ,कारणः। भोरःयही बात विशेषण समास वाले पक्ष 
में भी होगी। :;. . I करन ` 


किंच, तदभ्युपगम प्रत्येकसुत्स्खलितलक्षणोल्लेखबिः* ...कुतपरि-- 
पोषतया _ लब्धात्मनामलङ्काराणां प्रातिस्विकलश्षणामिहितातिशाय- 
व्यतिरिक्तमनेन किंचिदाधिक्यमास्थीयते.। तस्मात्तल्लक्षणकरणबैचिऽ्यं 
प्रतिवारितप्रसरमेब परापतति । न चेषंबिधविषये रसवदलंकारव्यवद्दार 
सावकाशः, तञ्ज्ञेस्तथाबगमात्‌, अलङ्काराणां च मुख्यतया 
व्यवस्थानात्‌ ! 


ओर फिर उसे स्वीकार कर लेने पर भी““परिपुष्टि होने के कारण 
अलङ्कारता को प्राप्त अलंकारों के अलग-अलग छक्षणों में प्रतिपा दित किए गये 
अतिशय से भिन्न कुछ आधिक्य इसके द्वारा स्थापित किया जाता है । अतः 


- अलंकारों के लक्षण करने का बेचिश्य प्रति वारित प्रसर अर्थात्‌ व्यथ ही सिदध 


होने लगता है ( क्योंकि सर्बत्र काव्य में रस होगा अतः सभी अलंकार रसवतु 
ही होंगे तो प्रारम्भ से लेकर आज तक आलंकारिकों ने जो उपमादि अलंकार के 


वैचित्र्य का बराबर प्रतिपादन किया है वह व्यथ हो जायगा क्योंकि सभी 
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और फिर ऐसे विषय में ( जहाँ रूपकांदि अलंकार मुख्य होते हैं ) वहाँ 
रसवदलंकार के व्यवहार की गुञ्जाइश ही नहीं रहती क्योंकि उसको जानने 
वालों को वैसी ही प्रतीति होती है तथा अलेंकार ही प्रधान रूप से स्थित 


रहते हैं । 


अथवा, चेतनपदार्थगोचरतया रसवदलंकारस्य निश्चेतनवस्तुविषय 
त्वेन चोपमादीनां विषयविभागो व्यवस्थाप्यते, तदपि: न बविहृज्जना- 
बजेनं विंदधाति । यस्मादंचेतनानांमपि ' रसोहीपनसामथ्य ससुचत- 
सरकविसभुल्लिखितसौकुमायसरंसत्वादुपमादीनां ` ` प्रविरलविषयता 
च .नीएसत्वं प्रसज्यत इति प्रतिपादितमेत्र पूवसूरिभिः ।-यदि वा 
चैचित्र्यान्तरमनोहारितया . रसबदलंकारः प्रतिपाद्यते,  यथाभियुक्ते 
स्तेरेवाभ्यघायि- . 


अथवा ( यदि ) रसवदलंकार के विषय चेतन पदार्था के होने के कारण 
“एवं उपमादि अलंकारों के विषय जड 'पदाथों के होने के कारण ( दोतों 
'का ) अलग-अलग, विषय निर्धारित किया जाता है, तो वह भी विद्वानों 
:के लिये 'आकषंक नहीं होता । क्योंकि जड पदार्थों के भी'.रस को उद्दीष्त 
करने की सामर्थ्यं के अनुरूप श्रेष्ठ कवि द्वारा वर्णन की गई सकुमारता से 
सरस होने के कारण.उपमादि अलङ्कारों का या तो विषय बहुत थोड़ा रह 
अुंगारादि रसों के प्रवाह से रमणीय श्रेष्ठ कवियों के प्रवाह ( अर्थात्‌ 
काव्यादि ) नीरस होने लगेंगे, ऐसा पूव विद्वानों द्वारा प्रतिपादित ही किया जा 
का ...... 
 प्रघानेऽन्यत्र वाक्यार्थं यत्राङ्गं तु रसादयः | 
काव्ये तस्मिन्नलंकारो रसादिरिति मे मतिः॥ ४२ ॥ 


.... अथवा यदि दूसरी विचित्रता के कारण मनोहर होने से रसवदलंकार का 
प्रतिपादन किया जाता है जेसा कि उन्हीं विद्वानों ने कहा है कि-- 


जिस काव्य में ( रसादि से -भिन्न ) दूसरे वाक्यार्थ के प्रधान होने पर 


“रस आदि अङ्ग रूप होते हैं उसमें रस आदि अलंकार होते हैं यह मेरा 
विचार है ॥ ४२ ॥ 


इति | यत्रान्यो वाक्यार्थः प्राघान्यादलं स्थिः 
न कार्यतया व्यस्थितस्तस्मिन्‌ 
र दङ्गतया दिजिबभ्युमा तः. न्नादिर लेकरा घत्तिपद्मते, 4० ग्रस्मादू 
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शुणप्राधान्यं भावाभिव्यक्तिपूबमेबंबिधविषय विभूष्यते । भूषणविवेक- 
'व्यक्तिरुब्जम्भते, यथा-- 


क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतो<5प्याददानों5शुकान्तं 
गृह्णन्‌ केशेष्बपास्तश्वरणनिपतितो नेक्षितः संभ्रमेण | 
आलिङ्गन्‌ योऽवधूतस्त्रिपुरयुबतिभिः साश्रुनेत्रोत्पलाभि 
कामीवाद्रोपराघः स दहतु दुरितं शाम्भवो बः शराप्तिः ॥४३॥ 


जहाँ दूसरा वाक्याथ मुख्य होने के कारण अलङ्कायंरूप ' में प्रतिपादित 
किया जाता है उसमें उसके अङ्गरूप में प्रयुक्त होने के कारण ऽुंगारादि ( रस) 
अलंकार हो जाते हैं | क्योंकि 'गोणता एवं प्रधानता ये दोनों:इस तरह के बिषय 
में भावों की अभिव्यक्ति के हो जाने-पर सुशोभित: होते है और अलंका रता के 
विवेक का प्रकाशन जाहिर होता है । जेसे-- 


( त्रिपुरदाह के समय उत्पन्न ) आँसुओं से युक्त कमल के समान नेत्रों वाली 
त्रिपुर की युवतियों द्वारा तत्काल अपराध करनेवाले कामी ( नायक ) की तरह 
हाथ पकड़ने पर झटक दिया गया, बलपूर्वक ताडित किये जाने पर भी आंचल 
को पकडता हुआ, बालों को पकडते हुए हटाया गया हड़षपड़ी के कारण 
'परो पर पड़ा हुआ भी न देखा गया, तथा आलिङ्गन करते हुए दुत्कारा 


गया भगवान्‌ शंकर के बाणों का अग्नि आप लोगो के पापों को 
भस्म करे ॥:४३॥ ` 


( यहाँ पर आचाय आनन्दवधन ने रसवदलङ्कार स्वीकार किया है। 
रसवदलद्धार उन्होंने दो प्रकार का माना है ।. एक शुद्ध तथा दूसरा संकीर्ण । 
प्रस्तुत उदाहरण्‌.को उन्होंने संक्रीण रसवदलंकार के रूप में उद्धृत किया है । 
इसके विषय में. उनका कहना है कि--- 


इत्यत्र :त्रिपुररिपुप्रभावातिशयस्य.वाक्याथत्वे ईर्ष्या विप्रलम्भस्य इलेषसहित 
"स्याङ्गभावः ।'' अर्थात्‌ इस इलोक में भगवान्‌ शंकर का प्रभावातिशय 
चाक्यार्थ है । उसके अङ्गं रूप में ईष्याविप्रलम्भ उपतिवद्ध है। अतः वह. 
रसवदलंकार हुआ । साथ ही चूंकि इलेष भी अङ्ग रूप में आया है अतः 
ईष्यायिप्रलम्भ के एलेष से संकीण होने के कारण यह संकीर्ण रसवदलंकार का 
-उदाहरण है। ) 
न च शब्दबाच्यत्बं नाम समानं कामिशरार्नितेजसोः संभवतीति 
न तावतेव तयोस्तथाविधविरुद्धघमोष्यासादिबिरुद्धस्वभावयोरेक्यं 
पायते, परमेश्वरप्रयत्नेऽपि स्वभावस्या- 


कर्थचिदपि व्यवस्था 
C Mumukshu Bhawan यितु asi Collection. Digitized‘by eGadngoetri 
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न्यथाकतुमशक्यस्व्ात्‌ । न च तथाविधशब्दवाच्यतामात्रादेब तद्िदां- 
तद्नुभवप्रतीतिरस्ति | 'गुडखण्ड'-शब्दाभिधानादपि प्रतिबिषादेस्त- 
दास्तरादभ्रसंगात्‌ तदन॒भबत्रतीतौ सत्यां रसद्दयसमावेशदोषोऽप्यनि- 
बार्यतामाचरति । यदि. वा भमवत्प्रभावस्य मुख्यत्वं हयोरप्येतयो- 
रंगत्बादू मूषणर्बभित्युच्यते तदपि न समीचीनम्‌ । यस्मात्‌ 
कारणस्य बास्तबत्ातिरेब स्यात्‌ । निमूलत्वादेब तयोभोवाभा- 
बयोरित्र न कर्थचिदपि साम्योपपत्तिरित्यलमनुचितविषयचवंण- 


'चातुयेचापलेन । 


यहां पर कामी और बाणारिन के तेज की समानरूप से - शब्दवाच्यता 
सम्भव नहीं है। ओर न उतने से ही उस प्रकार के विरुद्ध धर्मों की स्थितिं 
आदि के कारण विरुद्ध स्वभाव वाले उन दोनों का; ऐक्य ही किसी प्रकार 
भी स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि परमेश्‍्वर.के प्रयत्न करने पर भी 
स्वभाव नहीं बदला जा सकता । ओर फिर केवल उस. प्रकार की शब्द 
वाच्यता. से ही सहृदयों .को उसका अनुभव. नहीं होते. लगता अन्यथा 
पगुडलप्ड' शब्द के उच्चारण से भी उसके, घिपरीत ( आस्थावाले ) विष 
आदि भी उसी समय - आस्वाद्य होने लगेगें । अथवा यदि यहाँ उस अनुभव 
की प्रतीति मान ली जाय तो दो ( विरुद्ध ) रसों के समावेश का दोष 
अनिवार्यरूप से आ जायगा । अथवा परमेश्‍वर के प्रभाव को: मुख्य स्वीकार 
कर, इन दोनों की उसके अङ्गरूप में विद्यमान रहने के कारण अलंकारता 
मान ली जाय, ऐसा” समाधान करें ठो वह भी युक्तिसंगत नहीं । ओर क्योंकि 
कारण के स्तुतिरूप आदि ही हो सकने की सम्भावना है। उन दोनों 
(कामी ओर शराग्नि के ) निर्मूल होने के कारण ही पदार्थों के अभाव की 
तरह किसी भी प्रकार समानता की सिद्धि नहीं हो सकती, इस प्रकार 
अनुचित विषय के विवेचन की चातुरी की चपलता दिखाना बेकार हे । 


यदि बा निदशेनेऽहिमन्ननाशचस्तः समाम्नातलक्षणोदाहरणसंगति 
सम्यक्‌ समोहमानाः समषंणा उदाद्रणान्तरविन्यास रसबद्लंकारस्य. 
व्याचख्युः, यथा 
कि हात्येन मे प्रयास्यसि पुनः प्राप्तरिचिराहरोनं 


केयं निष्करुणप्रबासरुचिता केनासि दूरीकृतः। 
स्वप्नान्तेष्बिति ते वद्न्‌ प्रियतमब्यासक्तकण्ठप्रहो 


०बुदखा रोदिति रिक्तवाइवल्नगस्तारं। रिपुद्धीज़नः॥ ०88.1} | 





तृतीयोन्मेषः ३२१: 


अथवा इस उदाहरण में आइवस्त न होकर स्वीकृत लक्षण की सम्यक: | 
सङ्गति को चाहते हुए रसवदलङ्घार के दुसरे उदाहरण की व्याख्या की है-- 


( जेसे कोई चाटुकार राजा की प्रशंसा करते हुए कहता है ) 'हे निदय | 
हँसी ( प्रणय-परिहास ) से क्या? अब फिर मेरे पास से नहीं जा सकोगे ।. 
चिरकाल के बाद तुम्हारा दर्शन हुआ है। यह कौन सी तुम्हारी परदेश में 
रहने की आदत है? किसने तुम्हें दूर भेज दिया है? इस प्रकार कहती 
हुई अपने प्रियतम के गले में लिपटी हुई, शत्र की स्त्रियां, स्वप्न के समाप्तं 
हो जाने पर जग कर खाली भुजमण्डल वाली होकर बड़े जोरों से विलाषं 
करती हैं ॥ ४४॥१ 


अत्र भवद्विनिहतवल्लभो बेरिविलासिनीसमूहः शोकाबेशादशरणः . 
करुणरस काष्ठापिरूढिविहितमेवंबिधवेशसमचुभवतीति तात्पयेप्राघान्ये 
वाक्यार्थस्तदङ्गतया विनिबध्यमानः प्रवासबिप्रलम्भश्चङ्गार: ( प्रति- 
भासन ! परत्वमत्र परमार्थः ? ) परस्परान्वितपदार्थसमप्यमाणवृत्ति- 
गुणभावेनाबभासनादलङ्करणसित्युच्यते । तस्य च निविषयत्वाभावादू 
रसबदालम्बनबिभावादिस्वकारणसामप्रीविरहबिहिता लक्षणानुपपत्तिने 
सम्भवति । रसद्वयसमावेशदुष्टत्वमपि दूरमपास्तमेव । योरपि बास्तव- 
स्वरूपस्य विद्यमानत्वात्तदनुभवप्रतीतौ सत्यां नात्मबिरोधः, स्पधित्वा- 
भावात्‌ । तेन तद्‌्पि त विढाह्वादविघानसामथ्यंसुन्द्रम्‌ , करुणरसस्यः 
निश्वायकप्रमाणाभावात्‌ । | [ 

यहाँ पर “आपके द्वारा निहत पतियों वाली शत्रुओं की अंगनाओं का 
समूह शोक के आवेश के कारण बेसहारा होकर करुण रस की पराकाष्ठा पर 
पहुँचा देने वाले विधान वाले इस प्रकार के महान्‌ कष्ट का अनुभव करता है” 
इस तात्पय का प्राधान्य होने पर उसके अंग रूप में उपनिबद्ध किया जाता 
हुआ प्रवास विप्रलम्भ श्युद्धार (?) परस्पर एक दूसरे के साथ अन्वित पदार्थों: 
के समूह के द्वारा समपित किए जाते हुए व्यापार वाला होकर गुणभाव के कारण, 
अलङ्कार कहा गया है। उसके निविषय न होने के नाते रसवदलंकार के 
अनुरूप गुणीभूत होने वाले उस रस के आलम्बन विभावादि निजी कारणों की 
समग्रता के अभाव से होने वाली लक्षण की असिद्धता भी सम्भव नहीं ।. 
साथ ही दो-दो रसों के समावेश का दोष भी बहुत दूर फेंक दिया जाता है । 
दोनों के ही वास्तविक स्वरूप के विद्यमान होने के नाते उनके , अनुभव का 
बोध होने पर परस्पर प्रतिमज्नता के अभाव में स्वविरोध भी नहीं आता । 


इस लिए, । 1110 क्यु "विच कराते, व्राल्लिप्रमाठ्रो- के असखछाबेणकारण बह्‌ | 
२१ ब० जी० | 
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भी रसिकों के आनन्द विधान करने में समर्थ होने के नाते रमणीय प्रतीत 

होता है। 

* प्रबासविप्रलम्भस्य स्थकारणभूतवाक्योपारूढालम्बनविभावादि- 
समरप्यमाणत्वं स्वप्नान्तरसमये च तथाविधत्बं युक्त्या सम्भवतस्तस्यो- 
अयमुपपन्नमिति प्रथमतरमेच कथमसौ समुद्भबतीति चे [ त्त | दपि न 
समञ्जसप्रायम्‌ । यस्माच्चाहुविषेयमदापुरुपप्रता पा्रान्तिचकितचेतसा- 
भितरुततः स्वचेरिणां तत्रेयसीनां च प्रबासनेरपि ( प्रकाश० ९ ) प्रथग- 
चस्थानं न युक्तिप्रयुक्ततामतिवतेते''***'तमेब तदापि चतुरखम्‌ | 
करुणरसस्य सत्यपि निश्चये, तथाबिधपरिपोषदशाधाराधिरूढेरेकाम्रता- 
स्तिमितमानसस्य तथाभ्यस्तरसबासनाधिबासितचेतसः सुचिरात्समा- 
सादितस्वप्नसमागमः पूतोनुभूतबृत्तान्तसमुचितसमारञ्धकान्तसंलापः ` 
कथमपि सम्प्रबुद्धः प्रबोधसमनन्तरसमुल्लसितपूवेपरातुसन्धानबिहित- 
अस्तुतवस्तुविसंबादबिदारितान्तःकरणो भबद्वेरिबिलासिनीसाथो रोदिः 


तीति करुणस्येत्र परिपोषपदबीमघिरोहः । | 
अपने कारणस्वरूप वाक्य में साक्षात्‌ कहे गए हुए आलम्बन विभावादि 


के द्वारा प्रवासविप्रलम्भ की समप्येमाणता तथा स्वप्न के बीच के समय 
चैसा होना युक्तितः सङ्गत है इसलिए उसके दोनों ही ( प्रवासविप्रलम्भ और 
करुण) समीचीन हँ. अतएव वह ( विप्रलम्भ पक्ष ) उससे पहले केसे उद्दभुत 
होता है? यदि इस तरह का तक प्रस्तुत किया जाय तो वह भी समीचीन 
'नहीं माना जा सकता क्‍योंकि खुशामद के आश्रयभूत महाराज के प्रताप के 
आक्रमण के कारण भयभीत हृदय वाले उनके वेरियों के इधर-उधर 

( चले जाने के कारण ) और उनकी प्रेयसियों के प्रोषित हो जाने के कारण 
अलग-अलग स्थित होना तकसङ्गतता के बाहर नहीं जाता है ।'*' '*'वहू 
भी समीचीन है। करुणरस का निश्‍चय हो जाने पर भी वेसी परिपुष्टि वाली 
दलाओं की धारा पर आरोहण के कारण एकाग्रता से शान्तचित्तवाले उस 
तरह अभ्यास की गई हुई रसवासना से सुवासित चित्त वाले के लिए काफी 
अरसे के बाद स्वप्न में उपलब्ध समागम वाला पहले के अनुभव किए गए 
हुए वृत्तान्त के उपयुक्त कान्त के साथ आरम्भ किए गए संलाप वाला यथा 
कथळ्चिदु प्रबुद्ध हुआ, और प्रबुद्ध होने के बाद पोर्वापयं का विचार उदुभूत होने 
पर प्रस्तुत वस्तु के अननुरूप होने के कारण विदीण कर दिए गए हुए अन्तःकरण 
वाला 'आपके शत्रु की विलासिनियों का समुदाय रो रहा है” इस वाक्य से करुण 

` रसकाही परिपोष होता है। > . 

,._तथाबिपह्पशिज्रायोलित्यचाजफ  तत्वहूपातुप्त्रेशो, खेति तः 


हाई] 
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अवा तचिप्रलम्भस्य प्रथगठ्यापारे रसगन्धोऽपि ? यदि बा प्रेयसः 
आधान्ये तदङ्गत्वात्‌ करुणरसस्यालङ्करणत्बमित्यभिघीयते तदपि न 
निरबद्यमू । यस्माद्‌ योऽरः ग्रेतयारुदाहरणयोमुख्यमूतो वाक्यार्थः , 
फरुणात्मनेव . बिवतमानवृत्तिरूपनिबद्धः | पयोयोक्तान्यापदेशान्यः य्रेन 
चाच्यताञ्यतिरिक्तयोः प्रतीयमानतया न करुणस्य रसत्वादू व्यङ्गयस्य 
सतो बाच्यत्वमुपपन्नम्‌ | नापि गुणीभूतऽ्यङ्गयस्य बिषयः, व्यङ्गयस्य 
करुणात्मनेब प्रतिभासनात्‌ | न च इयोरपि व्यङ्ग्यत्वम्‌ , अङ्गाङ्गिभावः 
स्याचुपपत्तेः । एतञ्च यथासम्भवमस्माभिर्बिकल्पितम्‌। न पुनस्त- 
न्सात्र'""””ण | 

वेसे व्यभिचारिभावों के औचित्य की चारता अथवा उसके स्वरूप का 
अनुप्रवेश होने के कारण प्रवास विप्रलम्भ के दूसरी तरह के व्यापार के होने पर 
रस का गन्ध भी कहां मिल सकता है ? यदि कोई कहे कि प्रेयस्‌ के प्रधान होने 
के कारण उसके पोषक होने के नाते करुण रस को अलङ्कार कहा जाता है 
तो वह कथन भी निर्दोष न होगा क्योंकि उन दोनों उदाहरणों में प्रधान 
हो उठा हुआ वाक्यार्थं करुण के रूप में ही परिणत होने वाले व्यापार वाला 
प्रस्तुत किया गया है । पर्यायोक्त तथा अन्यापदेश रूप अप्रस्तुत प्रशंसा के 
च्याय के अनुसार वाच्यता से भिन्न इन दोनों के प्रतीयमान होने के नाते 
ओर करुण के रस होने के कारण व्यङ्ग होने पर वाच्यता समीचीन नहीं 
मानी जा सकती । और न गुणीभूत व्यङ्गय का ही विषय माना जा सकता 
है क्योंकि व्यङ्गय करुण के रूप में ही प्रतिभासित होता है। दोनों की भी 
व्यङ्गयता नहीं मानी जा सकती क्योंकि अङ्गाङ्गिभाव उपपन्न नहीं होता 
ग है। यह विकल्प हमारे द्वारा यथाशक्ति प्रस्तुत किया गया ** *** | 

किख, “काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिः? इति रस एधालड्कारः 
केबलः, न तु रसवदिति मप्प्रत्ययस्य जीबितम्‌ न किव्चिदमिहितं 
स्यात्‌ | एवं सति शाशार्थ""' `'दनस्थेव ( शशविषाणवद्नवस्थैव ? ) 
तिष्ठतीत्येतद्‌पि न किञ्चित्‌ । 

ओर फिर उस काव्य में रसादि अलङ्कार होते हैं? इस कथन से केवल 


रस ही अलङ्कार होता है, न कि रसवत्‌ और इस तरह मत्‌ प्रत्यय का कोई 
भी वास्तविक आधार कहा गया हुआ नहीं माना जा सकता ।:-* *** 


[ इस प्रकार रसवदलङ्कार का विवेचन कर कुन्तक प्रेयस्‌ अलङ्कार का 
विवेचन प्रारम्भ करते हैं, जिसका रसवदलङ्कार से धनिष्ठ सम्बन्ध है । इस 
विषय में वे भामह के सिद्धान्त की आलोचना करते हैं। वे आचार्य दण्डी 
के प्रे, मळा, केले ७ प्रे प्रियतरज्ञाजप' DgRaeRleke bart सन्दर्भ / 


क 
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प्रस्तुत करते हैं तथा भामह के विषय में कहते हैं कि उन्होंने केवल - उदाहरण 
को ही लक्षण मानते हुए प्रेयः अलङ्कार का लक्षण नहीं किया ( उदाहरण- 
मात्रमेव लक्षणं मन्यमानः ) । दण्डी ने भामह के ही उदाहरण में एक दूसरी 
पङ्क्ति जोड़कर उसी को उद्धृत किया है जो कि वाक्य को पूर्ण कर देता है 


तथा अलङ्कार को स्पष्ट कर देता है। वह पंक्ति है 'कालेनेषा भवेत्प्रीतिस्त- ` 


वैवागमनात्युन: । इस लिए कुन्तक ने जो सम्पूर्ण पद्य उद्धृत किया है, 
वह इस प्रकार है-- ] 

प्रेयो गृहागतं कृष्णमवादीद्विदुरो यथा। 

अद्य या मम गोबिन्द जाता त्वयि गृहागते । 

कालेनेषा भवेतप्रीतिस्तवेबागमनात्पुनः ॥ ४५ ॥ 

'्रेयः' ( अलङ्कार का उदाहरण ) जैसे घर आए हुए कृष्ण से विदुर 
ने कहा कि हे गोविन्द ! आज आपके घर आने पर मुझे जो प्रसन्नता हुई 
बह फिर हमें आपके ही आगमन से होवे ॥ ४५ ॥ 

तदेबं न क्षोदक्षमतामहंति । तथा च, कालेनेत्युच्यते तदेव 
बण्येमानविषयतया चस्तुनः स्वभावः, तदेव लक्ष्णकरणमित्यलङ्कायं न 
किञ्चिद्बशिष्यते । तस्येब्रोभयमलङ्कायमलङ्करणत्वञ््ेत्ययुक्तियुक्तम्‌ । 

एकक्रियाबिषयं युगपदेकस्येन वस्तुनः कमंकरणत्वं नोपपद्यते | यदि 
दृश्यन्ते तथाविधानि वाक्यानि येषासुभयमपि सम्भवति ( यथा )-- 
लेकिन कुन्तक आलोचना करते हैं 

तो इस प्रकार यह क्षोदक्षम नहीं हो सकता । क्योंकि जो 'कालेन? ऐसा 

कहते हो वही वण्यमान विषय होने के कारण पदार्थ का स्वभाव है और वह 
( प्रेयोऽ्छङ्कार के ) लक्षण का प्रकृष्टतम हेतु है इस प्रकार कोई अळङ्कार्य 
बचता ही नहीं । तथा उसी का अळड्धार्य तथा अलङ्कार दोनों होना युक्तिसङ्गत 
नहीं होता क्योंकि एक वस्तु की एक ही समय में एक ही क्रिया की कर्मता 
ओर करणता संगत नहीं होती । (इस पर पुवंपक्षी कहता है कि नहीं ऐसे 
अनेकों वाक्य हैं जहाँ एक ही वस्तु एक ही क्रिया का कर्म और करण दोनों 
हैं) अगर उस प्रकार के वाक्य, दिश्वाई पड़ते हैं जिनमें ( एक ही क्रिया का 
कर्म और करण हो ) दोनों सम्भव होता है जैसे-- 

आत्मानमात्मना वेत्सि सूजस्यात्मानमात्मना | 

आत्मना कृतिना च त्वमात्मन्येव प्रलीयसे ॥ ४६ ॥ 


र हे भगवन्‌ | आप अपने को ( अर्थात्‌ आदि में अपने ब्रह्म स्वरूप को 
रा उके पुष्टि उपाय को ) स्वयं ही जानते , हैं, अते, सा प्‌ अपनी सृष्टि 
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करते हैं । तथा अपने सृष्टि विधान के कार्यों से निवृत्त होकर अपने आप अपने में 
ही लीन हो जाते हैं ॥ ४६ ॥ | 


इत्यभिधीयते, तदपि निःसमन्धयप्रायमेव | यस्मादत्र वास्तवेऽप्यभेदे 
काल्पनिकमुपचारसत्तानिबन्धनं विभागमाश्रित्य तद्यबहारः प्रवतेते । 
किञ्न, विश्वमयत्वात्‌ परमेश्वरस्य परमेश्वरमयत्वाद्ठा विश्वस्य 
पारमार्थिकेऽप्यभेदे माहात्म्यप्रतिपादनाथ प्रातिस्विकपरिर्पन्दविचित्रां 
जगत्प्रपञ्चरचनां प्रति सकलप्रमादृतास्वसंवेद्यमानो भेदाबबोधः 
स्फुटावकाशता न कदाचिद्प्यतिक्रांमति | तस्मादत्र परमेश्वरस्यैव 
रूपस्य कस्यचित्तदाप्यमानत्वाद्वेदनादेः क्रियायाः कसेत्वम्‌ ) कस्यचित्‌ 
साधकतमत्वात्‌ करणत्वमिति'''। उदाहरणे पुनरपोद्धारबुद्धिरिति 
कल्पनयापि न कथद्भिद्विभागो विभाव्यते | तस्मात्‌ 

सुवरूपादतिरिक्तस्य परस्याप्रतिभासनात्‌॥ ४७ ॥ 


इति दूषणमत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ ।““““पक्षे च यदेषालङ्का्य 

तदेबालङ्करणमिति प्रेयसो रसवतश्च स्वात्मनि क्रियाविरोधातू-- 
आत्मेव नात्मनः स्कन्धं कचिद्प्यधिरोहति ॥ ४८ ॥ 

इति स्थितमेव | 

ऐसा कहा जाता है, तो भी यह समन्वय को नहीं उपस्थित कर पाता । 
क्योंकि यहाँ पर वास्तविक अभेद के विद्यमान रहते पर भी काल्पनिक 
औपचारिक सत्ता वाले विभाग का आश्रय ग्रहण कर ( उभयरूपता का ) 
व्यवहार किया गया है। और भी, परमेश्वर के विध्वमय होने के कारण 
अथवा विश्व फे परमेश्वरमय होने के कारण वास्तविक अभेद के विद्यमान 
रहने पर भी ( उन परमेश्वर के ) माहात्म्य का प्रतिपादन करने के लिए 
अपने-अपने परिस्पन्द के कारण विचित्र जगतप्रपञ्च की रचना के प्रति समस्त 
प्रमाताओं के द्वारा स्वसंवेद्यमान भेदप्रतीति स्पष्ट रूप से कभी भी निरवकाश 
नहीं होती । अतः यहाँ पर परमेश्वर के ही किसी रूप का उस समय भी 
प्रमाणाभाव के कारण वेदन ( वेरिस) आदि क्रिया का कर्मत्व, तथा किसी 
१ स्वरूप ) का साधकतम होने के कारण करणत्व ( वर्णित किया गया ) है 
( यद्यपि वस्तुतः अभेद ही है । ) । र 

यदि यह कल्पना कर ली जाय कि उदाहरण में अपोद्वार ( अर्थात्‌ 
अवास्तविक भी विभाग ) दुद्धि से काम लिया जाय तो भी (प्रेयस्‌ अलङ्कार 
के उदाहरण में अलङ्कार ओर अलङ्कार्य का ) किसी भी प्रकार विभाग समझ में 
नहीं आता । अतः द 


हे RAS 
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अपने स्वरूप से भिन्न किसी दूसरे का ज्ञान न कराने के कारण ( प्रेयस्‌ 
अलङ्कार नहीं हो सकता ) यह दोष यहाँ भी सम्बद्ध हो जाता है।* म 
मन्य पक्ष स्वीकार करने पर जो अलङ्काय है वही अरद्कार हे इस तरह प्रयस्‌ 
और रसवत्‌ दोनों ही अलङ्घारो में अपने में ही क्रिया-विरोध होने के कारण 
( अलङ्कारता नहीं हो पायेगी ) क्योंकि कोई भी शरीर अपने ही कन्धे पर कभी 
भी नहीं चढ़ती यह बात सिद्ध ही है । 

[ इसके अनम्तर प्रेयस्‌ को अलङ्कार मानने के विषय में एक अन्य आपत्ति 
का विवेचन करने के उपरान्त कुन्तक संकेत करते हैं कि ऐसे स्थलों को संसृष्टि 
तथा संकर का भी उदाहरण नहीं कहा जा सकता । वे इसी पुष्टि के लिए 
अधोलिखित इलोक उद्धृत करते हैं-- ] | 
| इन्दोलेदम त्रिपुरजयिनः कण्ठमृलं मुरारि- 

दिङनागानां मदजलमसीर्भाञ्च -गण्डस्थलानि । 
अद्याप्युबीबलयत्तिलक्तश्यामालम्नानुलिप्ता- 
न्याभासन्ते बद धवलितं कि यशोभिस्त्बदीये: ।। ४६ ॥ 

अत्र प्रेयोभिहितिरलङ्कार्य:, व्याजस्तुंतरलङ्करणम्‌। न पुनरुभयोर- 
लङ्कारप्रतिभासो येन तद्टयपदेशः सङ्करव्यपदेशो वा'"'*"', तृत्तीयस्या- 
लङ्कायतया बस्त्वन्तरस्याप्रतिभासनात । 

हे पृथ्वी मण्डल के तिलक ( राजन्‌ ! ) चन्द्रमा का लाळ्छन, भगवान शङ्कर 
को कण्ठमुल, भगवान्‌ विष्णु, तथा दिग्गजों के मदजल रूप अन्जन को धारण 
करने वाले कपोलस्थल आज भी कालिमा से पृते हुए प्रतीत होते हूँ, तो फिर 
बताओ कि तुम्हारी कीतियों ने किसे सफेद बनाया है ॥ ४९॥ 

( तथा इसका विश्लेषण करते हैं कि )--यहाँ पर अत्यन्त प्रिय कथन 
अलड्काय है, एवं व्याजस्तुति ( उसका ) अलङ्कार है म कि दोनों ही अलङ्कार 
रूप में प्रतीत होते है जिससे ( दोनों के लिए ) अलङ्कार सञ्ज्ञा या संकर सञ्शा 
( दी जाय )””"“““क््योँकि इन दोः के अतिरिक्त कोई तीसरा पदार्थ अङ्काय रूप 
से प्रतीत नहीं होता । 

_ अन्यस्मिन्‌ विषये प्रेयो [ प्रायो १.] भणित्तिविविक्ते बणेनीयान्तरे 
प्रयसो बिभूषणत्वादुपमादेरिवोपनिबन्धःः प्राप्रोति इति न क्चिदपि 
त । तस्माद्न्यत्रान्यथा [ दा? ] प्रयसो न युक्तियुक्तमलङ्करणत्वम्‌ | 
रसंवतोपि तंदेव, योगच्तेमत्घात। ` | 

अन्य उदाहरणों में ( जहां ) वर्णनीय प्रियतर आख्यान से भिन्न दूसरा 
'( पदार्थ ) है वहाँ प्रेयस्‌ ( अलङ्कार ) के विभूषण रूप में होने से (अन्य ) 
उपमा आदि अछद्धारों की तरह इसका प्रयोग प्राप्त होता है ( परन्तु ) ऐसा 
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कोई विषय ही नहीं दिखाई पड़ता (क्योंकि सर्वत्र प्रियतर आख्यान ही. 
वर्णनीय रूप होता है जहाँ कहीं भी उसका प्रतिपादन किया जाता है। ): 
अतः अन्यत्र दूसरे ढङ्गसे भी प्रेयस्‌ का अलंकारत्व युक्तिसङ्गत नहीं होता 
है । ( वह अलंकाय रूप में ही आता है ) रसवदलंकार की भी वही स्थिति 
है ( वह भी अलंकार नहीं हो सकता क्योंकि प्रेयस्‌ के ) समान ही वह भी. 
लाया जाने वाला व समर्थित किया जाने वाला है। 

एवमलङ्करणतां प्रेयसः ग्रत्यादिश्य वर्णनीयशरीरत्वात्तदेकरूपाणा- 
मन्येषां प्रत्यादिशति-- 

इस प्रकार प्रेयोऽलंकार की अलंकारता का खण्डन कर कुन्तकं उसी के 
समान स्वरूप वाले अन्य अलंकारों का वर्णन योग्य शरीर होने के कारण 
खण्डन करते हैं । प्रेयस्‌ के अनन्तर कुन्तक ऊर्जस्वि तथा उदात्त अलंकारों का 
विवेचन प्रारम्भ करते हैं । [ 

उजेम्व्युदात्चाभिधयो; पौव्रोपयेप्रणीतयोः । 
अलङ्करणयोस्तइङ्भूषणर्चं न विद्यते ॥ १२॥ 

न विद्यते न सम्भवति | कथम्‌-तइृत्‌। तदित्यनन्तरोक्तरसः 
बदादिपरामशः । ` ` रसबदादिवदेब तयोविभूषणत्वं नास्ति | 

उन्हीं ( रसवदादि अलद्धारों) की तरह ( भामह द्वारा) पौर्वापर्य 
( क्रमशः का० ३।६ तथा ३।१० ) द्वारा प्रतिपादित ऊर्जस्वि तथा उदात्त संज्ञा 
वाले अरूङ्कारों का भी अलङ्घारत्व सम्भव नहीं होता है । 

नहीं विद्यमान है अर्थात्‌ सम्भव नहीं होता । केसे--उनकी तरह । यहाँ 
उन (तद्‌ ) से अभी प्रतिपादित किए गये रसवदादि अलद्धारों का परामश 
होता है ।””” "''आशय यह है कि रसवदादि की तरह उनका भी अलङ्कारत्व: 
सम्भव नहीं है । 

[ इसके बाद कुन्तक भामह तथा उद्भट द्वारा दिए गये ऊर्जेस्वि अलङ्कारः 
के लक्षणों तथा उदाहरणों का खण्डन करते हैं। खण्डन करते समय वे 
उद्धट के अर्जस्वि अलङ्कार के लक्षण एवं उदाहरण को उद्धत करते हैं जो. 
इस प्रकार हैं ]-- 

अनाँचित्यप्रवृत्तानां कामक्रोधादिकारणात्‌ । 

भावानां च रसानाख्च बन्ध ऊजस्वि कथ्यते ॥ ५० ॥ 
तथा कामोऽस्य ववृघे यथा हिमगिरेः सुताम्‌ । 
प्रवृते हठेनापास्य सत्पथम्‌. ५९ ॥ 


स डहीतु 
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[ अर्थात्‌ | काम तथा आदि के कारण अनौचित्य से प्रवृत्त होने 
` वाले भावो और रसों का निबन्ध ऊर्जस्वि ( अलङ्कार ) कहा जाता है ॥ ५० ॥ 

( जैसे ) इनका काम ऐसा प्रवृद्ध हुमा कि ये (शिव) सन्माग को 
छोड़ कर हठात्‌ हिमगिरि की सुता ( पार्वती ) को पकड़ने के लिए प्रवृत्त 
ए॥५१॥ ७ 
र [ यहाँ शिव की हठात्‌ प्रवृत्ति के कारण उद्भट के अनुसार अनौचित्य 
है अतः ऊर्जस्वि अलङ्कार है । ] Ee 

[ इसके बाद कुन्तक भामह के विषय में यह कहते हुए कि किन्ही ने 
उदाहरण को ही वक्तव्य होने के कारण लक्षण समझते हुए उसी का प्रदशन 
किया है । ( कैद्चिदुदाहरणमेव वक्तव्याल्लक्षणं मन्यमानेस्तदेव प्रदशितम्‌ ) 
'उनके अर्चस्वि अलङ्कार के उदाहरण को उद्धृत करते हैं जो इस प्रकार है] 
' ऊर्जस्वि कर्णेन यथा पाथोय पुनरागत: । 

द्विः सन्दधाति कि कणेः शाल्येत्यहिरपाकृतः ॥ «२ ॥ 

[ इसी विषय में वे एक अन्य अधोलिखित दण्डी का पद्य भी उदाहरण 
रूप में प्रस्तुत करते हैं] 


अपहतीऽहमस्मीति हृदि ते मास्म भूद्भयम्‌ । 
विमुखेषु न मे खङ्गः प्रहतुं जातु वाञ्छति ॥ ४३ ॥ 
(युद्ध में पीठ दिखा कर भागते हुए किसी योद्धा के प्रति. किसी योद्धा 
की यह उक्ति है कि) में तुम्हारा अनिष्ट करने वाला हुं इस लिये तुम्हारा 
हृदय भयभीत न हो क्योंकि मेरा खड्ग कभी भी पीठ दिखाने वालों पर 
: प्रहार नहीं करना चाहता ॥ ५३॥ 

[उद्भट के लक्षण का विवेचन करते हुए वे सद्धुत करते हैं कि यदि 
भाव अनोचित्यप्रवृत्त है तो वहाँ रसभङ्ग हो जायगा। इसके समर्थन में वे 
'कवन्यालोक पृष्ठ ३३० पर उद्धृत कारिका 

: अनोचित्याहते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ ॥ 
४ को उद्दुधृतत करते हैं। लेकिन जेसा कि उदाहरण उद्धट ने प्रस्तुत किया 
(है उसके विषय में वे कहते हैं कि बहा] 


समुचितो5पि रसः परमसौन्द्यमावहति) तत्र कथमनोचित्यपरि- 
स्लानः कामादिकारणकल्पनोपसंदतबृत्तिरलङ्कारताप्रतिभासः प्रयास्यति | 


समुचित भी रस अत्यधिक सुन्दरता को धारण करता है, वहाँ भला केसे 
-ओचित्य के कारण म्लान कामादि कारणों की कल्पना से नष्ठदृत्ति होकर 


 अलद्धार की प्रतीति 
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[ इसके अनन्तर कुमारसम्भव से अधोलिखित शलोक को उद्धृत कर 


-कुन्तक उसमें भरतनयनिपुणमानसों के हारा मान्य रसाभास अछङ्कार का 


खण्डन करते हूँ । ] 


पशुपतिरपि तान्यहानि कृच्छादगसयदद्रिसुतासमागमोत्कः | 
कमपरमवशं न बिप्रकुयुरबिसुमपि तं यदमी स्पृशन्ति भाबाः ॥५४।॥ 
भरतनयनिपुणमानसैः उदाहरणमेवोजितम्‌ | तदेवमयं प्रधानचेतन- 


'लक्षणोपक्रतातिशयविशिष्टचित्तबृत्ति [वि] शेषवस्तुस्वभाव एव सुख्यतया 


चण्येमानत्वादलङ्कार्यो न पुनरलङ्कारः । 

पार्वती के समागम के लिए उत्सुक भगवान शङ्कर ने भी उन ( तीन) 
दिनों को बड़े कष्ट से बिताया । ये ( ओत्सुक्यादि ) भाव दूसरे किसे न्‌ 
विवश कर विकार युक्त बना दें जब कि ये उन समर्थ शंकर का भी स्पश 
करते हैं ( अर्थात्‌ उन्हें भी विकारयुक्त बना देते हैं ) । 

( यहाँ ) भरत के नय में निपुण चित्तवालों ने उदाहरण को ही ऊजित्‌ 
कर दिया है । इस प्रकार यह प्रधान चेतन ( शिव के ) स्वरूप से उपकृत उत्कष 
से विशिष्ट चित्तवृत्तिविशेषरूप वस्तु का स्वभाव ही मुख्य रूप से वण्यमान 


होने के कारण अलङ्कार्य ही है न कि अलङ्कार । 


इस तरह कुन्तक खण्डन का आधार वही रखते हैं जिसके आधार पर 
'कि इन्होंने रसवदादि अळङ्कारों का खण्डन किया है और कहते हैं कि यह 
( ऊर्जस्वि ) अलङ्कार भी रसवदादि को ( अलङ्कार मानने में ) प्रतिपादित 
{किये गये दोषों की पात्रता का अतिक्रमण नहीं कर पाता ( अर्थात्‌ यह भी 
उन्हीं दोषों से युक्त है) इसलिये (इसे अलद्धार मानने में) अभी कहे 
गये ( दोषों ) की योजना कर लेनी चाहिए । 

इसके बाद उदात्त अलङ्कार की भी उन्हीं समान तको के आधार पर 
अलड्धारता का खण्डन करते हैं। सर्वप्रथम उदात्त के प्रथम प्रकार के उद्भट 
द्वारा किये गये लक्षण . 


| उदात्तमृद्धिमद्वस्तु॥ ४५ ॥ 
की आलोचना करते हुए कहते हैं कि ' | 
अत्र यद्वस्तु यढुदात्तम्‌ अलङ्करणम्‌ | कीट्टशामित्याकाङक्षायाम्‌ 
“ऋद्धिमत्‌? इत्यनेन यदि विशेष्यते, तद्यदेव सम्पदुपेतं वस्तु वण्यमान- 
सलङ्काय यदेवालङ्करणमिति स्वात्मनि क्रियाबिरोधलक्षणस्य दोषस्य 


दुर्निबारत्वात्‌ स्वरूपातिरिक्तस्य वस्त्बन्तरस्याप्रतिभासनादूजस्विवत्‌ |" 
यहाँ जो ( वर्णनीय ) वस्तु है वह उदात्त अलङ्कार है! कैसी वस्तु 
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( उदात्त अलङ्कार है) इस आकांक्षा से यदि. उस वस्तु को ( ऋद्धिमत्‌). 
अर्थात्‌ 'ऋद्धि से सम्पन्नः इस विशेषण से विशिष्ट कर दियाजाता है तो 
जो ही सम्पत्ति से युक्त वस्तु वर्णनीय होने के कारण अलङ्कायं है, वही अलङ्कार 
है इस प्रकार अपने में ही क्रियाविरोध रूप दोष के हटाये न जा सकने 
के कारण तथा अपने अपने स्वरूप से भिन्न अन्य किसी पदार्थ की प्रतीति 
न कराने के कारण ऊर्जस्वि की तरह ही ( अलङ्कार नहीं हो सकता ) । 


अथवा क्राद्धिमद्ठस्तु यस्मिन्‌ यस्य वेत्यपि व्याख्यानं क्रियते, तथापि 
तदन्यपदार्थलक्षुणं बस्तु बक्तव्यमेच यत्समानार्थतामुपनीतं तद्दद्धिमद्वस्तु 
यस्मिन्‌ तस्य वेति तत्काव्यमेब तथाविधं भविष्यतीति चेत तदपि न 
किञ्िदेव ।  यरुमात्काव्यस्यालङ्कार इति प्रसिद्धिः, न पुनः काव्यमेवा- 
लङ्रणसिति | र ल | 


अथवा सम्पत्ति-सम्पन्न वस्तु जिसमें हो अथवा जिसकी हो ( वह उदात्त 
अलङ्कार है) इस प्रकार व्याख्या करते हैं। तो भी वह भिन्न पदार्थ रूप 
वस्तु बताना ही पडेगा जिसकी समानार्थकता को प्राप्त कराया गया है । 


ह ऋद्धिमत्‌ वस्तु जिसमें अथवा जिसके हो वह काव्य ही उस 


प्रकार ( उदात्त अळंकार ) होगा यदि ऐसा कहते हैं तो भी यह कुछ भी 


नहीं है । क्‍योंकि काव्य का अळंकार (होता है) यही प्रसिद्ध है न कि 
फिर काव्य ही अलंकार होता है ( ऐसी प्रसिद्धि है )। 


यदि वा ऋद्धिमद्वस्तु यस्मिन्‌ यस्य वेत्यसाबलंकारः'''तथापिः 


बर्णनीयालङ्कारणव्य(म ?) ति रिक्तमलङ्करणकल्पमन्यदत्र किब्विदेवा पलथ्यत 
इत्युभयथापि शब्दाथोसङ्गतिलक्षणदाषः सम्प्राप्तावसरः सम्पद्यते | 

अथवा यदि सम्पत्ति सम्पन्न वस्तु जिसमें अथवा जिसके हो ऐसा अलंकार 
( ही उदात्त अळंकार है) तो भी प्रतिपाद्य अलंकार से भिन्न कोई अन्य 
अलंकार सा यहाँ प्राप्त होता है (ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा) इस प्रकार दोनों 
ही ढंगो से शब्द एवं अथ की . असंगति रूप दोष का अवसर उपस्थित हो 
जाता है। ( मतः क्रद्धिमद्दस्तु उदात्त अलंकार होताः है यह कहना अनुचित 
है । उदात्त अलंकार नहीं अपितु अलंकार्य. ही होता है । ) 

इसके बाद उद्भट द्वारा प्रतिपादित द्वितीय उदात्त प्रकार का विएलेषण 

करते हुए कहते हैं कि-- 


जय दितीयस्याप्युदात्तप्रकारस्यालङ्कायैत्वमेबोपपन्नम्‌ ) न पुनरलङ्कार- 
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चरितः महात्मनाम्‌ | 
उपलक्षणतां प्राप्तं नेतिवृत्तत्बमागतम्‌॥ ४६ ।। 

इस उदात्तालंकार के दूसरे भी भेद की अलंकार्यता ही उपयुक्त है | 
न कि अळंकारता । क्योंकि इस ( दूसरे प्रकार ) का लक्षण है कि 

( जहाँ पर ) महात्माओं का चरित उपलक्षण होकर आता है, इतिवृत्त 
के रूप में नहीं प्रयुक्त होता (वहाँ दूसरे प्रकार का उदात्तालकार 
होता है। ) 

इति ! तत्र वाक्यार्थपरमार्थविद्विरेवं पयोल्रोच्यताम्‌- यन्सद्दानु" 
भावानां व्यवहारस्योपलक्षणमात्रवृत्तेरन्वयः प्रस्तुते वाक्यार्थ कश्चिह्दि्यते 
बा न वेति। तत्र पूवस्मिन्‌ पक्षे-तत्र तदलोनत्वात्‌ प॒थगभिधेयस्यापि 
पदार्थान्तरवत्तदवयबत्वेनेब व्यपदेशो न्याय्यः। पाण्यादेरिष शरीरे | न 
पुनरलङ्कारभावोऽपीति । अन्यस्मिन्‌ प्ते=तदन्बयाभाबादेब वाक्या- 
न्तरततिंपदार्थवत्तस्य तत्र सत्तैव न सम्भवति, कि पुनरलङ्करण- 
त्वचच्चो । 

इसमें वाक्यार्थ. के परमार्थ को जाननेवाले ( विद्वानों ) को इस प्रकार 
विचार करना चाहिए--कि इस वावयाथ में महापुरुषों के केवल उपलक्षण 
रूप ही व्यवहार का कोई संबंध है या नहीं हे । उनमें से पहला पक्ष ( कि 
सम्बन्ध है ) स्वीकार करने पर--उसमें लीन न होने के कारण अलग से 
प्रतिपाद्य भी ( उस व्यवहार का ) अन्य पदार्थों की भाँति उस वाक्याथ 
के अवयव रूप से ही कथन करना उचित है जेसे शरीर में हाथ इत्यादि 
का ( शरीर के अवयव रूप में ही प्रयोग होता है), न कि अलङ्कारता 
भी उचित होती है । दूसरा पक्ष ( कि सम्बन्ध नहीं होता है ऐसा ) स्वीकार 
करने पर--उसका सम्बन्ध ही न होने से दूसरे वाक्यों में रहने वाले पदाथ 
की भांति उसकी वहाँ सत्ता ही नहीं सम्भव होती है, तो भला अलङ्कारता 
की चर्चा केसे हो सकती है । कर 

[ इसके बाद, जैसा कि डा० डे संकेत करते है, कुन्तक ने इस विषय 
में किसी इलोक को उदधृत किया है जो कि पाण्डुलिपि की भ्रष्टता के कारण 

हीं T। 

25 क न “एवं उदात्त की अलङ्कारता का खण्डन कर कुन्तकः 
समाहित अलङ्कार का विवेचन करते हैं । 


वे क हते है ज दक कि 
तथा समाहितस्यापि प्रकारइयशोमिनः ॥ १३ ॥ . .. 
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तथा तेनैव पूर्वोक्तेन प्रकारेण समाहिताभिघानस्य चालङ्कारस्य 


भूषणत्वं न विद्यते नास्तीत्यर्थः । 


उसी प्रकार दो भेदों से शोभित होनेवाले समाहित की ( अलङ्कारता 
नहीं होती ) ॥ १३॥ 

वैसे अर्थात्‌ उसी ( ऊर्जस्वि आदि में प्रतिपादित किये गये) पहलेवाले 
इङ्ग से समाहित नाम के अलङ्कार की अलङ्कारता नहीं होती है। 
यह आशय है । 

इसके अनन्तर कुन्तक कारिका में निर्दिष्ट किए गये दो प्रकारों में से 
प्रथम प्रकार अर्थात्‌ उद्लट द्वारा दिये गए समाहित अलङ्घार के लक्षण 
का खण्डन करते हैं । परन्तु जेसा कि डा० डे ने पाठ दे रखा है वह उद्गट 
के ग्रन्थ में प्राप्त लक्षण से कुछ भिन्न है। उद्भट के ग्रन्थ में समाहित का 
"लक्षण. इस प्रकार हे-- 


रसभाबतदाभासवृत्तः प्रशामबन्धनम्‌ | 
अन्यानुभावनिःशुन्यरूप॑ यत्तत्समाहितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जहाँ पर अन्य अनुभावों से निःशून्य रूप में रस, भाव, रसाभास तथा 
भावाभास के व्यापार की शान्ति उपनिबद्ध की जाती है वहाँ समाहित 
अलङ्कार होता है ॥ १७ ।' | 
किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ का लक्षण इस प्रकार है-- 
रसभावतदाभासतत्परशान्त्यादिरक्रमः । 
२० अन्यानुभावनिःशून्यरूपो यस्तत्समाहितम्‌ |। 
परन्तु यह लक्षण समीचीन नहीं हैं । | 
[ इस उदुभट के अभिमत लक्षण का खण्डन कुन्तक ने किन तर्को से 
किया है उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि न तो 
डा० डे ने उसका मूल ही प्रकाशित किया है और न उनके विषय में कोई 
संकेत ही किया है । इस प्रकार का उदाहरण कुन्तक ने इस पद्य को 
दिया है-- ] si 
अच्णोः स्फुटा श्रुकलुषोऽरुणिमा विलीनः 
शान्तं च साधेमधरस्फुरणं भ्नकुल्या । 
भावान्तरस्यं ( तव ) गण्डगतोऽपि कोपो 
नोद्राढबासनतया प्रसरं ददाति॥ ५८॥ 


र र स्पष्ठ आँसुओं | की कछुषता वाली आँखों की रक्तिमा गायब हो गयी 
ओर भोहों के साथ-साथ ही अधर का फड़कना भी समाप्त हो गया है । 
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( आइचयं है कि) तुम्हारे कपोलस्थल पर विद्यमाच क्रोध प्रगाढ़ वासना के 
कारण दूसरे भाव को प्रश्नय नहीं देता दै । 

पर इसका भी विवेचन उन्होंने किस ढङ्ग से किया है और इसमें समा- 
हित के अलङ्कारत्व का केसे खण्डन किया है। कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता । 


इसके बाद कुन्तक कारिका में निर्दिष्ट दूसरे प्रकार अर्थात्‌ दण्डी के अभिमत 
लक्षण का खण्डन प्रस्तुत करते हैं । 


यदपि केश्चित्‌ प्रकारान्तरेण समाहिताख्यमलङ्करणमाख्यातं तस्यापि 
तथेव भूषणत्बं न विद्यते । तदभिधत्ते-प्रकारहयशोभिनः पूर्वोक्तेन 
प्रकारेणानेन चापरेणेति' राभ्यां शोभमानस्य समाहितस्यालङ्कारत्वं न 
सम्भवति । | 
और भी जो किन्हीं आचार्यो ने दुसरे ढङ्ग से समाहित नामक अलङ्कार 
प्रतिपादित किया उसकी भी उसी प्रकार अलङ्कारता नहीं है । इसीलिये ( कारिका 
में कहा गया है ) दो प्रकारों से सुशोभित होने वाले ( समाहित अलङ्कार ) का । 
अर्थात्‌ पहले बताये गये ( उद्भट के अभिमत ) प्रकार से एवं इस दूसरे ( दण्डी 
द्वारा अभिमत प्रकार ) से दोनों प्रकारों द्वारा शोभित होने वाले समाहित 
अलङ्कार की अलङ्कारता सम्भव नहीं होती दै । 
` इस दूसरे प्रकार का खण्डन करते समय उन्होंने दण्डी के लक्षण एव 
उदाहरण को उद्धृत किया है जो इस प्रकार दै 
लक्षण है— | 
किच्चिदारभमाणस्य कार्य देववशात्पुनः । 
तत्साधन-समापत्तियों तदाहुः समाहितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
करिसी कार्य को आरम्भ करने वाले को देववश पुनः उसके साधन की 
सम्प्राप्ति हो जाने पर समाहित अछद्धार होता है ॥ ५९ ॥ 
एवं उदाहरण है--- 
मानमस्या निराकठुँ पाद्योमे पतिष्यतः। 
उपकाराय दिष्टयैतदुदीण घनगजितम्‌ ॥ ६० ॥ 
इसके मान को दूर करने के लिए पैरों पर गिरते हुए मेरे भाग्य से यह मेघ 
गर्जन उत्पन्न हो गया ॥ ६० ॥ टक 
पर इसका खण्डन उन्होंने किन तको द्वारा किया है यह कुछ कहा 
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नहीं जा सकता। क्योंकि उसके विषय में कोई भी संकेत डा» डे के संस्करण 
में स्पष्ट नहीं .* 
इसके बाद कुन्तक अपने अभिमत रसवत्‌ अलङ्कार की व्याख्या प्रारम्भ 
करते हैं ' उसकी अवतरणिका रूप में वे कहते हं 
तदेबं चेतनाचेतनपदार्थेभेदभिन्नं स्वाभाविक-सौकुमाय-मनोहरं 
'बस्तुनः स्त्ररूप प्रतिपादितम्‌ । इदानी तदेव कविप्रति भोल्लिखितलोकोत्तरा- 
'तिशयशालितया नवनिर्मित मनोज्ञतायुपनीयमानमालोच्यते | तथा- 
'बिधभूषणविन्यासविहितसोन्दयोतिशयव्यतिरेकेण भूतत्वनिमित्तभूतं न 
-तद्विदाह्वादकारितायाः कारणम्‌ | 
' तो इस प्रकार चेतन एवं अचेतन पदार्थों का भेद होने के कारण अलग- 
अलग या भेदयुक्त तथा सहज सुकुमारता से मनोहर वस्तु का स्वरूप _ 
“प्रतिपादित किया गया । अब कवि की शक्ति द्वारा वर्णित किए गये अलोकिक 
उत्कर्ष से सुशोभित होने के कारण अपूव निर्माण से युक्त एवं रमणीयता 
-को प्राप्त कराये जाने वाले उसी स्वरूप का विवेचन ( ग्रन्थकार ) प्रस्तुत 
करता है। उस प्रकार की अलङ्कार रचना द्वारा जनित शोभा के उत्कर्ष 
के विना केवळ पदार्थंता का निमित्तभूत ( वर्णन ) सहृदयों को आह्लादित 
-करने का कारण नहीं बनता है । 
[ यहाँ पर, जेसा कि डा० डे संकेत करते हैं, कुन्तक दो अन्तरइलोको को 
उद्धृत कर एक अन्य-- 
'अभिधायाः प्रकारो स्त: ॥' इत्यादि कारिका की व्याख्या प्रस्तुत करते 
'हैं। पाण्डुलिपि के अत्यन्त भ्रष्ट होने के कारण डा० डे उपे पढ़ नहीं सके । 
अतः वहाँ क्या विवेचन किया गया है कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 


इसके अनन्तर वे अपने अभिमत रसबदलङ्कार का विवेचन इस प्रकार 
प्रारम्भ करते हैं ]— | 


| यथा स रसवन्नाम सर्वालङ्कारजीवितम्‌ | 
काव्येकसारतां याति तथेदानीं विवेच्यते ॥ १४ ॥ 
सेन वतेते तुल्यं रसवस्वविधानतः । 
याऽलङ्कारः स रसवत्‌ तद्विदाह्णादनिरमितेः ॥ १५ ॥ 








* इव समाहितस्याप्यलङ्कायंत्वमेव न्याय्यम्‌ , न पुनरछङ्कारमावः । 
इस प्रकार समाहित की मी अलङ्कायैता हो समुचित है, अलङ्कारत्व नहीं । 
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जैसे वह रसवत्‌ नामक ( अलङ्कार ) समस्त अलङ्कारौं का प्राण एवं 
'काव्य का सर्वस्व बन जाता है उसी प्रकार ( ग्रन्थकार ) अब विवेचन करने 
जा रहे हैं । 

सरसता का सम्पादन करने के कारण, तथा काव्यतत्त्व को समझने वाले 
( सहृदयों ) को आनन्द-प्रदान करने के कारण जो अलङ्कार रस के समान 
"होता है वह रसवत्‌ ( अलङ्कार होता है । ) 

यथेत्यादि । यथा स रसबन्नाम यथा येन प्रकारेण पूवभ्रत्याख्यात- 
बृत्तिरलङ्कारो रसवदभिधानः काव्येकसारतां याति काव्येकसवेस्वतां 
प्रतिपद्यते सबोलङ्कारजींबितं सर्वेषामलङ्काराणासुपमादीनां जीवितं 
स्फुरितं सम्पद्यते । तथा तेन प्रकारेणदानीमधुना विविच्यते विचायते 
'लक्षणोदाहरणभेदेन वितन्यते । 

ययेत्यादि । जैसे वह रसवत्‌ नामक अर्थात्‌ जिस प्रकार से रसवत्‌ नामक 
अळंकार, जिसकी स्थिति का पहले खण्डन किया जा चुका है, ( यह ) काव्य 
'की एक मात्र सारता को प्राप्त होता है अर्थात्‌ काव्य का एकमात्र (अकेला ही ) 
-सरब॑स्व वन जाता है, तथा समस्त अळंकारों का जीवन अर्थात्‌ सभी उपमा 
आदि अलंकारो का प्राण बन जाता है, वेसे उस प्रकार से अब इस समय 
'विवेचन या विचार किया जा रहा है अर्थात्‌ लक्षण एवं उदाहरण के भेद पुर्षक 
विस्तार किया जा रहा है। 


तमेब रसबदलङ्कार लक्षयति--रसेनेत्यादि | 'योऽलङ्कारः स रसबत्‌' 
इत्यन्त्रयः । यः किल एवंस्वरूपो रूपकादिः रसवद्भिधीयते । कि 
स्वभावेन-रसेन बतते तुल्यम्‌ | श्वङ्गारादिना तुल्यं बत ते, यथा ब्राह्मणवत्‌ 
क्षत्रियस्तथेव स रसवदलङ्कारः | कस्मात्‌-रसबत्त्वविधानतः | रसो5- 
स्यास्तीति रसबत्‌ काव्यम्‌ तस्य भावस्तत्त्वम्‌ ततः, सरसत्वसम्पादनात्‌। 
तद्विदाह्नादन्षिमितेश्च | तत्‌ काव्यं बिदन्तीति तडिदः, तज्ज्ञार्तेषामाह्वाद- 
निर्मितेरानन्दनिष्पादनात्‌ । यथा (तथा ?) रसः काव्यस्य रसवत्ता 
तड्टिदाह्वादञ्च विदधाति । एवसुपमादिरप्युभयं निष्पादयन्‌ भिन्नो 
रसवदलङ्कारः सम्पद्यते । यथा-- 

उसी रसवदलंकार का लक्षण करते हैं-रसेनेत्यादि ( कारिका के द्वारा ) । 
“जो अळंकार है वह रसवत्‌ होता है” यह कारिका का अन्वय है । अर्थात्‌ जो 
इस प्रकार के रूपकादि हैं वे रसवत्‌ कहे जाते हैं । जिस प्रकार के 
( रूपकादि )-( जो ) रस के तुल्य होते हैं। रस अर्थात्‌ श्शुङ्गारांदि के 
समान रहते हैं, जेसे ब्राह्मण के समान क्षत्रिय होता है (ऐसा कहा जाता 
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३३६ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


है ) उसी प्रकार ( रस के समान जो अलंकार होता है) वहरसवत्‌ अलंकार 


कहा जाता है। किस कारण से--रसवत्त्व के विधान के कारण रस है इसके 
पास अतः यह रसवत्‌ हुआ काव्य, उस ( रसवत्‌ ) का भाव रसवत्त्व हुआ उसके 
कारण अर्थात्‌ सरसता का सम्पादन करने के कारण ( रस के तुल्य होता है ) । 
तथा काव्यज्ञो के आह्वाद का निर्माण करने के कारण । तत्‌ का अर्थ है काव्य 
उसे जो जानते हैं. वे कहे जायगे तद्विदू अर्थात्‌ काव्य को समझने वाले उनके: 
आह्लाद का निर्माण करने के कारण ( रस के तुल्य होता है )। ( क्‍योंकि ) 
जिस प्रकार रस काव्य की रसवत्ता तथा सहृदयों के आह्लाद को उत्पन्न. 
करता है । उसी प्रकार उपमा आदि भी (काव्य की रसवत्ता एवं 
सह्ृदयाल्वाद ) दोनों को उत्पन्न करते हुए ( उपमादि से भिन्न) रसवदलङ्कारः 
हो जाते हैं । जेसे-- 


उपोढरारोण विलोलतारक तथा गृदीत॑ शशिना निशामुखम्‌ | 
यथा समस्तं तिमिरांशुकं तथा पुरोऽपि रागाद्गलितं न लक्षितम्‌ ॥ ६१॥ 


( सायंकारिक ) अरुणिमा ( प्रियाविषयक प्रेम) को धारण करने वाले 
चन्द्रमा (नायक) के द्वारा चब्चल तारों ( कनीनिकाओं ) वाले रात्रि 


( नायिका ) के अग्रभाग ( मुख ) को उस प्रकार से पकड़ लिया ( अर्थात्‌ | 


आभासित किया ) ( चुम्बन के लिए पकड़ लिया) कि जिससे लालिमा 


( अनुराग ) के कारण सामने से भी गिरता हुआ तिमिरांशुक अर्थात्‌ किरणों 


द्वारा विचित्र अन्धकार-समूह ( नीलजालिका ) लोगों द्वारा ( या नायिक द्वारा ). 
नहीं देखा गया ॥ ६१ ॥ 


अत्र स्वावसरसमुचितसुकुमारस्थरूपयोनिंशाशशिनोबणेनायां 


रूपकालङ्कारः समारोपितकान्तवृत्तान्तः कविनोपनिबद्धः। स च शलेष-- 


रछायामनोज्ञविशेषशवक्रभावाद्‌ विशिष्टलिक्षुसामथ्योच्च'*****काव्यस्य 


सरसतासुल्लासयंस्तद्विदाह्वादमादधानः स्वयमेव रसवद्लङ्कारतां समा-- 


सादितवान्‌ | 


यहां अपने समय के अनुरूप सुकुमार स्वभाव वाले रात्रि एवं चन्द्रमा 


का वणन करने में कवि ने कान्त (अर्थात्‌ नायक एवं 


नायिका ) के वृत्तान्त का भलीभाँति आरोप कर रूपक अलद्धार की 


योजना की है। और वह ( रूपकालद्भार ) क्लेष के सौन्दर्य से रमणीय 
विशेषणों की वक्रता के कारण तथा विशेष छिङ्गों ( अथवा चित्नों ) के सामथ्यं 
के कारण '“* "काव्य की रससम्पन्नता को व्यक्त करते हुए तथा सहृदयों. कोः 
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चलापाङ्गां दृष्टि स्पृशसि बहुशो बेपथुसतीं 
रहस्याख्यायीव स्वनसि सूढु क्णीन्तिकचरः । 
करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरं 
बयं तत्त्वान्वेषान्मघुकर ! हतास्त्वं खलु कृती ॥ ६२ ॥ 
( राजा दुष्यन्त शकुन्तला पर मंडराते हुए भ्रमर को देखकर कहते हैं कि ) 
हे भ्रमर ! तु चन्चल नेत्रप्रान्त वाली तथा कम्पित होती हुई दृष्टि का 
बार-बार स्पर्श कर रहा है। रहस्य की बात बताने वाले के समान कान के 
पास जाकर मधुर गुञ्जन कर रहा है तथा हाथों को हिलाती हुई ( शकुन्तला ) 
के काम के सर्वस्व रूप अधर का पान कर रहा है। निदचय' ही हम तो तथ्य 
के अनुसन्धान में ( अर्थात्‌ मेरे लिए यह ग्राह्य है या नहीं यही पता लगाने 
में ) मारे गये, पर तू ( तो सचमुच ) कृताथं हो गया ॥ ६२ ॥ 
अर्थ परमाथः-्रधानवृत्तेः श्वङ्घारस्य ्रमरसमारोपितकान्तबृत्तान्तो 
रसषदलङ्कारः शोभातिशयसाहितबान्‌ । | 


यथा बा-- 
कपोले पत्राली ।। ६३ ॥ 
इत्यादो । 
तदेवमनेन न्यायेन 


क्षिप्तो हस्ताबलः ॥ ६५ ॥। 

इत्यत्र रसबद्लङ्कारभ्रत्याख्या नमयुक्तम्‌ | सत्यमेतत्‌, किन्तु विप्रलम्भ- 
आज्ञारता तत्र निबायेते | शेषस्य पुनस्तत्तल्यबृत्तान्तवया रसवदलङ्कार- 
त्वमनिवायेमेव । 

न चालङ्कारान्तरे सति रसबदपेक्षानिबन्धनः संस्रृष्टि-सङ्करव्यपदेश- 
प्रसङ्गः प्रत्यार्येयतां प्रतिपद्यते | यथा— 

इसका विश्लेषण करते हैं कि--यहाँ वास्तविक अर्थ यह है--भ्रमण 
पर आरोपित किए गए नायक के व्यवहार वाले (रूपक अलङ्कार ने जो कि रस 
के तुल्य होने के कारण रसघदलंकार हो गया है अतः उसी ) रसवदलंकार ने 
मुख्य रूप से स्थित श्वुज्भार रस की शोभा में उत्कर्ष को उत्पन्न कर दिया है। 
अथवा जैसे - 

( उदाहरण संख्या ( २१०१ पर पूर्वोदुत ) 'कपोले पच्राली' । इत्यादि में 
` रसवदछंकार है ) । । 

( इस पर पूव॑पक्षी प्ररन करता है कि इस प्रकार यदि आप रसवदलंकार 
स्वीकार करते हूँ) तो इस ढंग से ( उदाहरण संख्या ३।४३ पर पूर्वोदाहत ) 
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'क्षिप्तो हस्तावलग्नः ॥? इस इलोक में ( आपके द्वारा किया गया ) रसवदलंकार 
का खण्डन उचित नहीं है । 


ग्रन्यकार ( इसका उत्तर देते हैं) कि यह बात सही है ( कि वह भी 
रसवद अलंकार का उदाहरण है) लेकिन वहाँ पर हम विप्रलम्भ शुंगार का 


: निषेध करते हैं। शेष का तो वहाँ भी उस (कामी एवं शराग्नि के) 


समान व्यवहार होने के कारण रसदवळड्कारता अनिवाथ है। और भी 
अन्य अलङ्कारों के विद्यमान रहने पर रसवद्‌ की अपेक्षा होनेवाली संसृष्टि 
अथवा सङ्कर अलंकार की संज्ञा का खण्डन नहीं हो जाता है । 


'( अर्थात्‌ रसवद्‌ के साथ अन्य अलङ्कारों की संसृष्टि अथवा सङ्कर हमें 


स्वीकार है । उनका हम निषेध नहीं करते ) जेसे-- 


अङुलीभिरिब केशसव्वयं सन्षिगृह्य तिमिरं सरीचिसिः | 

कुड्सलीक्ृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीयुखं शशी ॥ ६४५ || 

अंगुलियों द्वारा केश समुदाय की तरह किरणों द्वारा अन्धकार को भली 
भति बाँध कर चन्द्रमा ( नाटक ) बन्द किए हुए नयन रूप कमलोंवाळे 
( नायिका ) के मुख को मानो चूम रहा है ॥ ६५॥ 

अत्र रसवदलङ्कारस्य रूपकादीनाऱ सन्निपातः सुतरां न समुद्भासते । 
तत्र 'चुम्बतीच रजनीमुखं शशी? इत्यूपप्रेक्षालक्षणस्य रसवदलङ्कारस्य 
ग्राघान्येन निबन्धनम्‌, तदङ्गत्वेनोपमादीनां केवलस्य प्रस्तुतपरिपोषाय 
परिनिष्पन्नवृत्ते: | 

यहाँ रसवदलंकार की तथा रूपकादि अळंकारों की समान स्थिति 


' अली भाँति व्यक्त नहीं होती है क्योंकि उसमें "रात्रि के मुख को मानो 


चन्द्रमा चुम सा रहा है? इस प्रकार के उःप्रेक्षार्प रसवदलंकार की मुख्य 
रूप से योजना की गई है, तथा उसके अङ्ग रूप में उपमा आदि अल्कारों की । 
क्योंकि केवल (उत्प्रेक्षित रूप रसवदलंकार की ही) स्थिति प्रस्तुत ( श्ुङ्गार ) के 


. परिपोष के लिए पर्याप्त थी । 


ऐन्द्रै धनुः पाण्डुपयोधरेण शरहधानाद्रेनखक्षताभम्‌ | 

प्रसादयन्ती सकलङ्कमिन्दुं तापं रवेरभ्यधिकं चकार ॥ ६६॥ | 

बाण्डुवणं पयोधर (स्तन या मेघ) से आ्रनखक्षत की आभावाके 
इन्द्रधनुष को धारण करती हुई, कलडुयुक्त चन्द्रमा ( प्रतिनायक ) की प्रसन्न 


. ६: काशित-खुश ) करती हुई शरत्‌ (नायिका ) ने सूय ( नायक ) के ताप 


{ गर्मी एवं सन्ताप ) को और अधिक कर दिया । 
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'प्रसादयन्ती रवेरभ्यधिकं तापं शरञ्चकारः इति समयसम्भवःपदाथे- 
स्वभावस्तद्वाचक-'बारिद'-शाव्दाभिधानं बिना प्रतीयमानोत््रेक्षालक्षणेन 
रसबदलङ्कारेण कविना कामपि कमनीयतामधिरोपितः, प्रतोत्यन्तर- 
मनोहारिणां 'सकलङ्का'दीनां बाचकादीनासुपनिबन्धनात्‌ , 'पाण्डुपयो 
घरेणाद्रंनखक्षता भमन्द्रं धनुदंधाना? इति श्लेषोपमयोश्च तदानुगुण्येन 
विनिवेशनात्‌। एवं “सकलङ्कमपि प्रसादयन्ती ( शरत्‌) परस्याभ्यधिकं 
तापं चकार’ इति रूपकालङ्कारनिबन्धनः अकराङ्गनाबृत्तान्तसमारोपः ` 
सुतरां समन्वयमासादितवान्‌ । अत्रापि प्रतीयमानवृत्ते रसवदलङ्कारस्य 
प्राधान्यम्‌ , तदङ्गत्वसुपमादीनासिति पूववदेव सङ्गतिः । | 

यहाँ कवि ने “प्रसन्न करंती हुई शरत्‌ ने सूर्यं के ताप को और भी 
अधिक कर दिया' इस प्रकार के अपने समय ( ऋतु ) के अनुसार उत्पन्न 
होनेवाले पदार्थ के स्वभाव को, उसके वाचक 'वारिद” या ( बादल ) शब्द का 
कथन किये विना ही गम्यमान उत्मेक्षा रूप रसवदलंकार के द्वारा किसी अपूव 
रमणीयता से युक्त कर दिया है। ( क्योंकि कवि ने) उसी ( उत्प्रेक्षा रूप 
रसवदलंक्रार ) के अनुरूप अन्य प्रतीति के कारण मनोहर 'सकलंक आदि 
शब्दों का प्रयोग किया है तथा "पाण्डु पयोधर से आद्रेतखक्षताभ इन्द्रधनुष को 
धारण किए हुए? ऐस वाक्य में इलेष एवं उपमा अलंकार की योजना को है। 
इस प्रकार 'कलंकयुक्त को भी प्रसन्न करती हुई शरत्‌ ने दूसरे ( नायक ) के 
ताप को और भी अधिक कर दिया? इस प्रकार रूपकाळंकार का हेतुभूत 
स्पष्ट ( वेश्या ) अङ्गना के व्यवहार का (शरतु पर) आरोप अत्यधिक 
समन्वित हो गया है। यहाँ पर भी गम्यमान स्थिति वाला ( उत्प्रेक्षारूप 
रसवदलंकार ही प्रधान है तथा उपमा आदि उसके अङ्ग रूप हैं इस प्रकार पहले 
की ही भांति यहाँ भी सङ्गति होती है । 

[ इसके बाद कुन्तक ने अधोलिखित श्‍लोक उद्धृत किया है |-- i 

लग्नाद्विरेफाञ्जनभक्तिचित्रं सुखे मधुश्रीतिलकं प्रक्राश्य । + ला 

रारोण बालारुणकोमलेन चतप्रबालोष्ठमलञ्नकार !। ६७ ॥ 

अयं रसवतां सबोलङ्काराणां चूडामणिरिवाभाति | 23.8 

वसन्त शोभा ने भ्रमरूपी अन्जन की रचना से विचित्र तिलक को मुखपर . 
प्रकट कर प्रातःकाल के सूर्य के समान सुन्दर राग ( रक्तिमा ) से आम्रपल्ब 


क. “ह ~ 
` ~ % 
= 


रूप अधर को अलंकृत किया ॥ ६७ ॥ - 


( एसक्रे बाद रसवदलंकार का उपसंहार करते हुए कुन्तक कहते हैं ) कि 


a 








सा सुशोभित होता है । 
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[ इसके बाद जैसा कि डा० डे संकेत करते हैं कुन्तक ने उक्त कथन के 
समर्थन में दो अन्तरइलोकों को भी उद्धृत किया है जो कि पाण्डुलिपि की भ्रष्ठता 
के कारण पढ़े नहीं जा सके । ] 

इस प्रकार रसवदलंकार के प्रकरण का उपसंहार कर कुन्तक दीपक 
अलंकार एवं उसके प्रभेदों का विवेचन प्रारम्भ करते हुँ-- 


एवं नीरसानां पदाथोनां सरसतां समुल्ला त्यितुं रसबदलङ्कारं 
सामासादिबान्‌। इदानीं स्वरूपमात्रेणेवाबस्थितानां वस्तूर्ना कमप्यति- 
शयमुद्दीषयितु दीपकालङ्कारसुपक्रमते | तच्च पूवोचार्येराद्दीपकं मध्य- 
दीपकमन्तदीपकमिति दीप्यमानपदापेक्षया बाक्यस्यादी सध्ये चान्ते च 
व्यवस्थितमिति क्रियापद्मेव दीपकाख्यमलङ्करण माख्यातम्‌ | 
इस प्रकार नीरस पदार्थों की सरसता को प्रकट करने के लिए रसवदलंकार 
का विवेचन किया गया । अब केवल स्वरूप से ही स्थित पदार्थों के 
किसी अपूर्व उत्कर्ष को व्यक्त करने के लिए (ग्रन्थकार कुन्तक ) 
दीपकालङ्कार ( का विवेचन ) प्रारम्भ करते हैं। तथा उस दीपकलड्ार 
की प्राचीन आचार्यो ने आदि दीपक, मध्य दीपक तथा अन्त दीपक इस 
प्रकार, प्रकाश्यमान पद की अपेक्षा से वाक्य के आदि, मध्य अथवा अन्त 
में ( क्रिया पद ही ) व्यवस्थित होता है ऐसा सोचकर क्रियापद को ही 
दीपक नामक अलङ्घार बताया है । ( इसके बाद कुन्तक भामह के दीपक के 
तीनों भेदों के उदाहरण रूप तीनों एलोको को उद्धृत करते ई जो इस 
प्रकार है :--- 
सदो जनयति प्रीति, सानन्गं मानमङ्कुरम्‌ | 
स प्रियासङ्गमोत्कण्ठां, सासह्यां मनसः शुचम्‌ ॥ ६८॥ 
मालिनीरंशुकश्रतः ख्मियोऽलङ्करुते मधुः। 
ह्वारीतशुकवाचश्च भूघराणासुपत्यकाः॥ ६६॥ 
चीरीमतीररण्यानीः सरितः शुष्यद्म्भसः। ` 
प्रवासिनाञ्च चेतांसि शुचिरन्तं निनीषति ॥ ७०॥ 
मद प्रीति को उत्पन्न करता है, वह मान को भंग करने वाले मदन को वह 
प्रियतमा के मिलन की उत्कण्ठा को, और वह हृदय के अगह्य शोक को 
( उत्पन्न करती है ) ॥ ६८ ॥ 
वसन्त हार पहनने वाली एवं वस्रों को धारण करने वाली सियो को 


विभूषित करता है तथा हारीत ( मैना ) एवं तोतो की वाणी को और पर्वतों 


को ( विभूषित करता है )॥ ६९॥ 
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झोंगुरो से युक्त बड़े-बड़े जंगलों को, सूखते हुए जलवाली नदियों को तथा 
(विरही ) परदेशियों के हृदयों को आषाड़ का महीना नष्ट कर देना 
चाहता है ॥ ७०॥ न र 

( इसके बाद कुन्तक अलग-अलग भामहक्कत दीपक अलंकार के लक्षण एवं 
वर्गीकरण की आलोचना उस प्रकार करते हैं कि ) 


तत्र क्रियापदानां दीपकत्बं प्रकाशमत्वम्‌, यस्मात्‌ क्रियापदेरेब 
प्रकाश्यन्ते स्वसम्बन्धितया स्याप्यन्ते । 

( भामह के अनुसार ) उसमें ( दीपकालंकार ) में क्रियापदों की दीपकता 
अर्थात्‌ प्रकाशकता होती है क्योंकि क्रियापद ही ( अन्य पदों को ) प्रकाशित 
करते ह अर्थात्‌ अपने से सम्बन्धित रूप में ( अन्य पदों को ) व्यवस्था करते हैं । 

तदेवं सवेस्य कस्यचिद्दीपकव्यतिरेकिणो5पि क्रियापदस्यैकरूपत्वात्‌ 
दीपकादू इत प्रसज्यते । 

किख शोभाकारिखस्य युक्तिशऱ्यत्वादलङ्करणत्बानुपपत्तिः | 

( इसका खण्डन कुन्तक करते हैं कि) तो इस प्रकार दीपक से भिन्न भी 
सभी किसी क्रियापद के ( अन्य दो पदों की सम्बन्धित रूप में व्यवस्या करने के 
कारण )समान होने से दीपकाछङ्कार से घालमेल होने लगेगा । 


हो सकेगी । 


अन्यच्च आस्तां तावत्क्रिया, एबं यस्यकस्यचिद्वाक्यबरततिनः पदस्य 
सम्बन्धितया पदान्तरद्योतनस्वभाव एव, परस्परान्वयसम्बन्धनिबन्धनाः 
ठाक्याथस्वरूपस्येति पुनरपि दीपकद्वेतमायातम्‌ । 

ओर भी, क्रिया को तब तक रहने दीजिये। इस प्रकार तो वाक्य में 
स्थित जिस किसी भी पद का, वाक्यार्थं के स्वरूप के परस्पर ( पदों) के 
` अन्वय-सम्वन्ध-मूलक होने के कारण, ( परस्पर ) सम्बन्धित होने के कारण 
दूसरे पद को प्रकाशित करना स्वभाव ही है इस लिये फिर (किसी भी पद का) 
दीपकालङ्कार के साथ घालमेल हो सकता है ( अर्थात्‌ कोई भी पद दीपक हो 
सकता हे । | 

आदी मध्ये चान्ते वा व्यवस्थित क्रियापद्मतिशयमासादयति, 
येनालङ्कारतां प्रतिपद्यते । तेषां वाक्यादीनां परस्परं तथाविधः कः 
स्वरूपातिरेकः सम्भवति ? 

( और यदि आप यह कहें कि) आदि, मध्य अथवा अन्त में व्यव 


क्रियापद उत्कर्षं युक्त होता है अतः यह अलद्भार बन जाता है ( तो आप यह. हट 
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बतायें कि ) उन कियापदों एवं वाक्यादि का परस्पर कौन सा वेसा स्वरूप का 
अतिशय उत्पन्न हो जाता है ( जिससे कि आप उस क्रिया पद को अळंकार कहते 
है । बयोंकि उसका स्वरूप तो वही रहता है )। . 

क्रियापदप्रकारभेदनिघन्धनं वाक्यस्य यदादिमभ्यान्तं तदेव 
तदर्थवाचकेष्वपि सम्भवतीत्येचं दीपकप्रकारानन्त्यप्रसङ्गः | दीपकालङ्कार- 
बिहितबाक्यान्तरवर्तिनः क्रियापदस्य भ्वादिव्यतिरिक्तस्येब काव्यान्तर- 
व्यपदेशः | यदि बा समानविभक्ती ( क्ता ? ) नां बहूनां करका ( णा ? ) 
नामेकक्रियापदं प्रकाशकं दीपकमित्युच्यते, तत्रापि काव्यच्छायातिशय- 
कारितायाः किं निबन्धनमिति वक्तव्यमेव । 

( और जैसा कि आप ) क्रियापद के प्रकार-भेद का कारण वाक्य के 
जिस आदि, मध्य एवं अन्त ( को स्वीकार करते ) हैं ( वेसे ही ) वही ( आदि, 
मध्य एवं अन्त ) उस ( वाक्य ) के अर्थ का प्रतिपादन करने वारे ( अन्य 
पदों ) में भी सम्भव हो सकता है अतः इस प्रकार दीपक के भेद अनन्त होने 
लगेंगे । दीपकालंकार प्रस्तुत करने के लिए ले आये गये वाक्य के भीतर स्थित 
भ्वादि से भिन्न क्रियापद की दूसरे प्रकार की काव्यता होगी । 


अथवा समान विभक्तियों वाले बहुत से कारकों का प्रकाश अकेला 
क्रियापद दीपक कहा जाता है, तो भी यह बताना ही पड़ेगा कि काव्यसोन्दय में 
उत्कर्षं लाने का क्या कारण है ? 

इस प्रकार भामह फे दीपकालकार के लक्षण का. खण्डन कर कुन्तक 
उद्भट की दीपकाळंकार की व्याख्या को भामह की अपेक्षा अधिक उपयुक्त. 
समझते हैं । ओर इसी लिए शायद वे उदुभट को अभियुक्ततर भी कहते हैं---वे 
कहते हैं- 

प्रस्तुताप्रस्तुतविध्यसा मथ्येसम्प्राप्तिप्रती यमानबृत्तिसाम्यमेव नान्य- 
त्किञ्चिदित्यभियुक्ततरेः प्रतिपादितमेव-- 

आदिसध्यान्तविषयाः प्राधान्येतरयोगिनः | 
` अन्तगेतोपमा घर्मो यत्र तद्दीपकं बिदुः ॥ ७१ ॥ 

. प्रस्तुत और अप्रस्तुत के बीच विधि की असमथता की प्राप्ति होने के कारण 
प्रतीयमान व्यापार का साम्य ही आता है और दूसरा कुछ नहीं ऐसा श्रेष्ठ विद्वानों 
द्वारा ही प्रतिपादित किया जा चुका है-- 

दीपकालंकार उसे कहते हैं जहाँ प्राधान्य एवं अप्राधान्य से सम्बन्ध रखने 
बाले ( वाक्य के ) आदि, मध्य एवं अन्त के विषयभूत धर्म उपनिबद्ध किए जाते 
हैं जिनमें ( परस्पर ) उपमानोपमेयभाव विद्यमान रहता है ( अन्तर्गतोपमा ) । 
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` इसके वाद इस दीपकालंकार के उदाहरण रूप में कुन्तक अधोलिखित प्राकृत 
इलोक उद्धृत करते हैं । [ 
चकमं ति _करीन्दा दिसागअमअगन्धहारिअहिअआ | 
ठुक्खं बणे 'च कइणो भणिइविसममहाकइ मगो ॥ ७२॥ 
( चङ्क्रम्यन्ते करीन्द्रा दिग्गजमदगन्धहारितहृदयाः । 
दुःखं वने च कवयो भणितिविषमहाकविमार्गे ॥ ) 
दिग्गजों के गण्डजल की महक से विदीण कर दिए गए हृदय वाले गजेन्द्र 
जङ्गल में तथा उक्तियो के कारण विषम महाकवियों के मार्ग में कविजन दुःखपूर्वक.. 
सम्चरण करते हैं । 


यथा दिक्ङुञ्जरमदामोदहारितमानसाः करीन्द्राः कानने कथमपि 
दुःखं चङक्रम्यन्ते, तथा भणितिबिषमे बक्रोक्तिविचित्रे महाकविमार्गे'"* 
कवय इति “चः-शब्दाथेः | | 

“जिस प्रकार से दिग्गजों के गण्डजल की सुगन्धि से खिन्न चित्त वाले गजेन्द्र 
वन में किसी तरह दुःखपूर्वक विचरण करते हैं उसी प्रकार उक्तियों से विषम 
अर्थात्‌ वक्रोक्तियों से विचित्र महाकवियों के पथ में `" कविजन (विचरण करते हैं) 
यह ( इलोक में आये हुए ) 'च' शब्द का अभिप्राय है । कुन्तक उद्भट के इस 
सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं कि यदि प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में प्रतीयमान वृत्ति 
हारा साम्य नहीं रहेगा तो वहाँ दीपकालङ्कार नहीं होगा । तथा उद्धट द्वारा 
अन्तगंतोपमाधम की विशेषता के जोड़ देने का अनुमोदन करते हैं । 

इसके बाद दीपकालङ्वार के अपने अभिमतलक्षण को इस प्रकार प्रस्तुत 
करते हूँ-- 

ओचित्याबहमम्लानं तद्विदाह्वाद्‌-कारणम्‌ । 
अशक्तं धममथानां दीपयद्वस्तु दीपकम्‌ ॥ १॥ ॥ 

वर्णनीय पदार्थों के औचित्य का वहन करने वाले, सहृदयों के आह्वाद- 
जनक, अभिनव एवं अस्पष्ट धर्म को प्रकाशित करता हुआ पदार्थ दीपक अलङ्कार 
होता है । 

तदिदानीं दीपकम लड्कारान्तरकारणं कलयन्‌ कामपि काव्यकमचीयतां 
कहपयितुं भ्रकारान्तरेण प्रक्रमते--औचित्यावहमित्यादि । बस्तु दीपकं 
बस्तुसिद्धरुपमलङ्करणं भवतीति सम्बन्धः, क्रियान्तराश्रबणात्‌ | तदेव 
सवस्य कस्यचिद्ठस्तुनः तद्भावापत्तिरिस्याह-दीपयत्‌ प्रकाशयदलङ्करणं 
सम्पद्यते। कि कस्येत्यभिधत्ते-धमं परिर्पन्द्बिशेषमथोनां वर्णनीया- 
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नाम्‌ | कीहराम्‌-अशक्तम्‌ अप्रकटम्‌ तेनेव प्रकाश्यमाचत्वात्‌ । किस्व- 
'रूपव्व-आचित्याबहम्‌ । औचित्यमौदायम्‌ आवहति यः स तथोक्तः । 
अन्यञ्च किंबिधम्‌ अम्लानम्‌, प्रत्यम्रम्‌ । अनालीढमिति यावत्‌ । एवं 
स्वरूपत्वात्‌ तद्विदाह्वादकारणम्‌ , काव्यबिदानन्दनिमित्तम्‌ । 


इस कारिका की व्याख्या करते हैं--तो अब दीपक को अन्य अलङ्कार का 
जनक समझते हुए काव्य की किसी अपूर्व रमणीयता को प्रस्तुत करने के लिए 
उसे दूसरे ढङ्ग से प्रस्तुत करते हैं--ओचित्यावहम्‌ इत्यादि (कारिका के द्वारा) । 
वस्तु दीपक होती है अर्थात्‌ पदार्थ का सिद्ध रूप ( कारक पद ) अलङ्कार होता 
है । ( इस वाक्य का ) अन्य क्रिया के सुनाई न पड़ने से ( भवति होती है ) के 
साथ सम्बन्ध है । तो इस प्रकार सभी कोई वस्तु दीपकालङ्कार होने लगेगी अतः 
( उसका निषेध करने के लिए ) कहते हैं कि--दीप्त करती हुई अर्थात्‌ प्रकाशित 
करती हुई वस्तु अलङ्कार होती है। क्या ( प्रकाशित करती हुई वस्तु और ) 
किसका ( प्रकाशित करती हुई ) इसे बताते हैं--अर्थों अर्थात्‌ वर्णनीय पदार्थों के 
'धर्म अर्थात्‌ स्वभाव विशेष को ( प्रकाशित करती हुई वस्तु अलङ्कार होती है ) । 
केसे धर्म को--अधरक्त अर्थात्‌ जो प्रकट नहीं रहता क्योंकि वह उसी (वस्तु ) के 
द्वारा प्रकाशित होने वाला होता है। ओर किस स्वरूप का है ( वह धर्म )-- 
औचित्य का वहन करने वाला । औचित्य अर्थात्‌ उदारता को जो वहन या 
'धारण करता है वह औचित्य की वहन करने वाला होता है । ओर केसा ( धर्म 
होता है ) अम्लान अर्थात्‌ अभिनव जिसका आस्वाद नहीं किया गया है । ऐसे 
स्वरूप वाला होने के कारण उसे जानने वालों के आह्वाद का कारण अर्थातु काव्य 
को समझने वालों के आनन्द का हेतु बनता है । 
इसके बाद जैसा कि डा० डे संकेत करते हैं कि पाण्डुलिपि अत्यन्त दोषपुर्ण 
है अतः कुन्तक ने दीपक अलङ्कार का वर्गीकरण केसे किया है इसे ठीक-ठीक नहीं 
प्रतिपादित किया जा सकता, पर जहाँ तक पाण्डलिपि से विषय को समझा जा 
सकता है वह इस प्रकार है । कुन्तक निम्न कारिका को प्रस्तुत करते हैं-- 


एक प्रकाशक सन्ति भूयांसि भूयसां क्कचित्‌ । 
केवल पङ्किसंस्थं वा द्विविधं परिदृश्यते ॥ १७ ॥ 
अस्येव प्रकारान्निरूपयति-द्विविघं परिदृश्यते | द्विप्रकारमवलोक्यते' 


'लच्ये विभाव्यते ! कथम्‌ केवलमसदायम्‌ , पङ्किसंस्थं वा पङ्कौ व्यवस्थितं 
तत्तुल्यकच्यायां सहद/यान्तरोपरचितायां वतेमानम्‌। कथम्‌ एकं बहूनां 


-पदाथोनामेकं प्रकाशकं दीपकं केवलमित्युच्यते | यथा 
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असारं संसारम्‌ ॥ ७३ ॥ 

इत्यादि । अत्र 'विधातुं व्यवसितः’ कती संसारादीनामसा रत्वप्रश्न- 
तीन्‌ धमोनुद्योतयन्‌ दी पकालङ्कारतामाप्तवान्‌ । 24 

( दीपक अलंकार ) केवल तथा पंक्तिसंस्थ ( भेद से) दो प्रकार का दिखाई 
पड़ता है । ( उनमें जहाँ बहुत से पदार्थों का ) एक प्रकाशक होता है (वह केवल 
दीपक तथा जहाँ ) बहुतों के बहुत से ( प्रकाशक ) हैं ( वह पंक्तिसंस्थ दीपक 
होता है) ॥ १७ ॥ 

इसी कारिका की व्याख्या करते हैं--इसी ( दीपकालंकार ) 'के भेदों का 
निरूपण करते हैं--दो प्रकार का दिखाई पड़ता है अर्थात्‌ (यह दीपक अलंकार) 
लक्ष्य ( काव्यादि ) में दो तरह का दिखाई पड़ता है। केसे--केवल अर्थात्‌ 
असहाय ( रूप में ) अथवा पंक्तिसंस्थ अर्थात्‌ पंक्ति में व्यवस्थित अर्थात्‌ अन्य 
सहायक द्वारा विरचित उसकी समान स्थिति में विद्यमान । केसे--एक अर्थात्‌ 
बहुत से पदार्थों का अकेला प्रकाशक केवल दीपक कहा जाता है । जेसे-- 
(उदाहरण संख्या १।२१ पर पूर्वोदाहृत) असारं संसारम्‌ । इत्यादि इलोक । 
यहाँ 'विधातुँ व्यवसितः कर्ता संसार आदि के निःसारता आदि धर्मों को 
प्रकाशित करता हुआ दीपक अलङ्कार वन गया हे । 

पङ्किसंस्थम्‌-भूयांसि बहूनि वस्तूनि दीपकानि भूयसां प्रभूताना 
बणेनीयानां सन्ति वा कचिद्‌ भवन्ति वा करिंमिश्चिद्विये । यथा-- 

कइकेसरी बअणाणं मोत्तिअरअणाणं आइवेअटिओ | 

ठाणाठाणं जाणइ छुसुमाणं अ जीणमालारो॥ ७४॥ 

( कविकेसरी वचनानां मोक्तिकरत्नानामादिवंकटिकः । 

स्थानास्थानं जानाति कुसुमानाळ्च जीणंमालाकारः ॥ ) 

चन्दमऊएहिणिसा णलिनी कमलेहि ङुसुमशुच्छेहि लआ । 

हंसेहि सारअसोहा कव्बकहा सञनेहि करइ गरुई । ७५ ॥ 

( चन्द्रमयूखेनिशा नलिनी कमः कुसुमगुच्छळता । 

हंतैक्षरदशोभा काव्यकथा सज्जनेः क्रियते गुर्वी ॥ ) 


पङ्क्तिसंस्थ--{ दीपक वहाँ होता है जहाँ ) कहीं किसी विषय में ( अधः 


ह 


स्थल पर बहुत से अर्थात्‌ अनेकों वर्णनीय पदार्थों की बहुत-सी अर्थात्‌ अनेकों _ 


यस्तुएँ प्रकाशक होती हैं । जेसे- 


श्रेष्ठ कवि (कवि केसरी ) उक्तियो के, प्राचीन जोहरी मो क्तिकरस्तों के तथा | 


पुराना माली फूंलों के मोचित्य तथा अनोचित्य को जानता है ॥७४॥ . 
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चन्द्रमा की किरणे रात्रि को, कमल कमलिनी को, फूलों के गुच्छे लता को, हंस 
शरद ऋतु के सौन्दर्य को तथा सज्जन काव्य कथा को महत्त्वपूर्ण बना देते हैं ॥७५॥ 

इसके बाद कुन्तक ने इस पंक्तिसंस्थ दीपक के भी अन्य-अन्य प्रभेद किये: 
हैं। किन्तु पाण्डुलिपि में वह स्थल अधिक स्पष्ट नहीं है । कारिका तो पूर्णतः 
अस्पष्ट हैं । उसे डा० डे सम्पादित नहीं कर सके । पर उस स्थल को पढ्ने से ऐसा 
पता चलता है कि कुन्तक ने इस पंक्तिसंस्थ दीपक के पुनः तीन भेद किए हैं। 
कारिका तो सवंथा अस्पष्ट ही है । वृत्ति में से जितना स्थल स्पष्ट हो सका है वहः 


इस प्रकार है--- । 


_ यदपरं पंक्तिसंस्थै नाम““कारणात्‌ त्रिप्रकारम्‌ । त्रयः प्रकाराः 
प्रभेदा यस्येति बिग्रहः | तत्र प्रथमस्तावदनन्तरोक्तो 'भूयांसि भूयसां 
कचिद्धवन्ति! इति । 

ट्वितीयो--दीपक दीपयुत्यन्यत्रान्यद्ति, अन्यस्यातिशयोत्पादकत्वेन 
दीपकम्‌ । यहीपितं तत्कमेभूतमन्यत्‌ कठेभूत॑ दीपयति प्रकाशयति तद्‌-- 
प्यन्यहीपयतीति । - 

जो दूसरा 'पंक्तिसंस्थ' नाम का ( दीपक्रालङ्कार का भेद है वह )””[ यहाँ े 
डा० डे ने पाठलोप सुचक चिह्न दिए हैं । अतः यह कह सकना, कि किस कारण 
से वह पंक्तिसंस्थ दीपक तीन प्रकार का होता है, कठिन है । ] कारण से तीन 
अकार का है । 'त्रिप्रकारम्‌' का विग्रह होगा तीन प्रकार हैं जिसके वह । उनमें से 
पह्ढा प्रकार तो अभी-अभी बताया गया 'कि बहुत से वण्यमान पदार्थों के कहीं 
बहुत से प्रकाशक होते हे? यह हैं । (इसका उदाहरण ऊपर दिया ही जा चुका है) 

इसरा प्रकार वह है--दूसरे स्थान पर वह एक दीपक को दुसरा ( दीपक ) 
प्रकाशित करता है वह दूसरे के अतिशय को उत्पन्न करने के कारण दीपक 
( अलङ्कार ) होता है। जो प्रकाशित हुआ है वह कर्मभूत है और दूसरा कतृभुत 
है वह दीपित अर्थात्‌ प्रकाशित करता है, वह भी दुसरे को प्रकाशित करता है। 


द्वितीयदीपकप्रकारों यथा-- 
क्षोणीमण्डलमण्डनं नुपतयस्तेषां श्रियो भूषणं 
ताः शोभां गमयत्यचापलमिदं प्रागल्भ्यतो राजते | 
तड्वूप्यं नयवत्मनस्तदपि च क्रौर्यक्रियालङकत॑ 
[ बिभ्राणं यदियित्तदा त्रिभुवनं छेत्तु व्यबस्येद्‌पि ॥ ७६॥ 
( पंक्तिसंस्थ दीपक के ) दूसरे भेद का उदाहरण जेसे-- 


० र | नक भ्रुमण्डल के शोभा हेतु राजा लोग हैं और उनको शोभा हेतु सम्पत्तियाँ हैं । 
बै स्थिरता ० 


रता के द्वारा शोभा को प्राप्त कराई जाती है। भोर यह (स्थिरता ) भी 
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प्रत्येक पहले दीपक का अप्रस्तुत दूसरे दीपक का प्रस्तुत बन जाता है । इसीलिए 
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प्रगल्भता से सुशोभित होती है । वह ( प्रगल्भता ) राजनीति के माग की दोषभाक्‌ 
है, और वह ( राजनीति का मार्ग ) भी करतापूर्ण कर्मों से अर्थात्‌ परराष्ट्र 
पर आक्रमण आदि से सुशोभित होता है यदि इस क्र्रतापूर्ण कर्म को धारण कर 
लिया जाय तो ( व्यक्तिविशेष ) त्रिभुवन का ही उच्छेद करने पर तुल जाय।।७६॥ 
टिप्पणीः [ यहाँ पर डा० डे ने 'च क्रोयंक्रियालङक्रतम्‌' पाठ मुद्रित किया 
है, तथा उसके अर्थवेषम्थ को देखते हुए पादटिप्पणी में उन्होंने 'चेच्छोय क्रिया- 
लङ्कृतम्‌' पाठान्तर निर्दिष्ट किया है। स्व० आचार्य विद्वेदवर जी ने “च शोय क्रिया- 
लङ्कृतं’ पाठ देते समय 'शादूलविक्रीडितवृत्तगत' छन्दोभङ्ग की ओर पता नहीं 
घ्यान क्यों नहीं दिया । 
हमने यहाँ पर मातृकागत पाठ को ही श्रेयान्‌ मानकर रूपान्तर प्रस्तुत 
किया है । इस पक्ष में सात दीपक दृष्टि पथ में आते हैं। पहला है क्षोणीमण्डल 
और नृपति के बीच । दूसरा नूपति ओर श्री के बीच। तीसरा श्री ओर अचापल 
के बीच । चोथा अचापल और प्रागल्भ्य के बीच | पांचवां प्रागलभ्य और नयवत्मं “क 
के बीच । छठा नयवत्म और क्रौयक्रिया के बीच और अन्तिम क्रीयक्रिया ओर 
निभुवनच्छेद के बीच है। पहले का धम मण्डन, दूसरे का भूषण, तीसरे का 
शोभागमन, चौथे का राजन, पाँचवें का दुष्यत्व, छठे का अलङ्कृतत्व ओर सातवें न 
का विभ्नाणत्व है । डा० डे० की आशंका का हेतु ऊपर से चला आत हुआ 
मण्डनादि ओर दृष्यत्व के बीच का वेषम्य प्रतीत होता है। परन्तु चतुर्थं चरण | 
का पाठ करने पर स्पष्ट हो जायगा कि काव का संरम्भ एक ही प्रकार के धम के 
साथ अभिसम्बन्ध दिखाने में नहीं है । अन्तिम बात यह भी ध्यान देने को है कि 
यहाँ शौयक्रिया की बात करना अनुचित है । क्योंकि त्रिभुवन का उच्छेद शोये- 
क्रिया से नहीं अपितु क्रीर्यक्रिया से ही सम्भव है । यहाँ पर इन सातों दीपको में 















इसे दीपितदीपक कहा जाता है । ] टर 
अन्नोत्तरोत्तराणि पूर्वेपूवेपददीपकानि मालायां कषिनोपनिबद्धानी ति 
यथा वाट द ऱ्य 
शुचि भूषयति श्रतं वपुः प्रशमस्तस्य सवत्यलाङकया | 
प्रशमाभरणं पराक्रमः नयापादितसिद्धिभूषणः ॥ ` 

यथा च-- So 
'वारुतावपुरभूषयदासाम्‌ ॥ ४८ । 
इत्यादि । ` इ जज >. 5 
यहां पर उत्तरोत्तर दीपक उसके पूर्ववरी प्रत्येक दीपक कें साथ कवि : 

द्वारा एक माला में गुम्फित किए गए हूँ । = पा 
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अथवा जेसे--( दुसरा उदाहरण ) 


' शुद्ध शास्र ( श्रवण ) शरीर को अलङ्कृत करता है तथा ( क्रोधादि का ) 
दामन उस ( शास्त्र ) का आभूषण होता है। शमन का अलङ्कार पराक्रम होता है 
तथा वह ( पराक्रम ) नीति के द्वारा सम्पादित सिद्धि रूप अलंकार वाला 
होता है ॥ ७७ ॥ 

ओर जेसे--( उदाहरण संख्या १।२४ पर पूर्वोदाहृत ) 
चारुतावपुरभूषयदासाम्‌ ॥ ७८ ॥ इत्यादि इलोक । 
तृतीयश्रकारोउत्रेष श्लोकार्धे 'दीपक'-स्थाने 'दीपितःमिति पाठान्तरं 
विधाय व्याख्येयः | तद्यमत्रा्थः-यह्दीपितं यदन्येन केनचिदुत्पादिता- 
'तिशयं सम्पादितं वस्तु तस्कतृभूतमन्यह्दीपयदुत्तेजयति"''। यथा-- 
सदो जनयति प्रीतिम्‌ । इत्यादि ॥ ७६ ॥ 

८ ( इस पंक्तिसंस्थ दीपक के ) तीसरे भेद के लिए इसी ( कारिका ) इलोक के. 
अद्धंभाग में 'दीपक' के स्थान पर 'दीपित्त' यह दूसरा पाठ करके व्याख्या करनी 
हैः १ चाहिए। तो यहाँ आशय यह है कि--जो दीपित अर्थात्‌ किसी दूसरे के द्वारा 
| उत्पन्न किए गए उत्कष से युक्त रूप में सम्पादित की गई वस्तु है उसके कतृभूत 
दूसरे को प्रकाशित करता हुआ उत्तेजित करता है । जेसे-- 


“मदो जनयति प्रीतिशू इत्यादि इलोक ॥ ७९ ॥ 


चाय श्वेतदेव र ७ च मी 
ननु पूव पूवमुदाह्ृतम्‌ | तदेव प्रथमं प्रत्याख्ययेदार्न 
'समाहितमित्यभिप्रायो व्याख्यातव्यः | 


__ सत्यसुक्तप्‌ | तद्यं व्याख्यायते--क्रियापद्मेकमेव दीपकमिति तेषां 
| 'तात्पयमू, अस्माक पुनः कतृपदाद्निबन्धनानि दीपकानि बहुनि 
; ] सम्भवन्तीति | 





( भामह के दीपकालंकार का खण्डन करते समय कुन्तक ने भामह के इसी 
“मदो जनयति’ इत्यादि इछोक की आलोचना की थी । किन्तु अब उन्होंने उसी 
उदाहरण को अपने अनुसार 'दीपितदीपक” के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है । | 
अतः पुवपक्षी शङ्का करते हैं कि )-- 





इसी उदाहरण को तो प्राचीन (भामह आदि) आचार्यो ने उद्धृत किया है । 


उसी का पहले खण्डन कर अब ( आपने उसी का ) समाधान किया है तो किस 
आशय से, इसे बताने का कष्ट करें । 
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कुन्तक इसका उत्तर देते हैँ-- 

. ठीक कहा ( तुमने ) तो यह व्याख्या कर रहा हूँ। उन ( प्राचीन ) आचार्यों 
का अभिप्राय है कि केवल ( वा एक ही ) क्रियापद दीपक होता है, पर हमारा 
मत है कि कतृपदादिकमूलक बहुत से दीपक हो सकते हुँ । 

[इसके बाद कुन्तक इस प्रकरण का अधोलिखित कारिका के साथ उपसंहार 
करते हुँ । इस कारिका जो जिस ढङ्ग से डा० डे ने मुद्रित किया है उसके अनुसार 
यह प्रतीत होता है कि कुन्तक यहाँ यह बताना चाहते हैं कि 'कैसा क्रियापद 
दीपक हो सकता है और केसी वस्तु दीपक हो सकती है--] 


यथायोणि क्रियापदं सनःसंवादि तद्विदास्त। | 
वर्णनीयस्य विच्छित्तः कारणं वस्तुदीपकम्‌ ॥ १८ ॥ 


इदानीमेतदेवोपसंहरति-यथायोगि क्रियापदमित्यादि | यथा येन 
प्रकारेण युज्यते इति यथायोगि क्रियापदं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । येन यथा 
सम्बन्धमनुभवितुं शक्नोति तथा दीपके क्रिया । [ अन्यच्च किं रूपस्‌ ? 
सनःसंबादि तद्विदाम्‌ । | तद्ठिदां काव्यज्ञानां मनसि संवदति चेतसि 
प्रतिफलति यत्तत्तथोक्तम्‌ । | 

जिस प्रकार से (वाक्यार्थ) सम्बद्ध हो सके वेसा और सहुदयों का मनोनुकुछ 
क्रियापद ( दीपक होता है) तथा वर्णनीय पदार्थ की सुन्दरता का कारणभूत 
वस्तु दीपक होती है ॥ 

अब ( ग्रन्थकार ) इसी ( दीपक अलङ्कार ) का उपसंहार करते हँ-- 
'यथायोगि क्तियापदम्‌' इत्यादि कारिका के द्वारा । जेसे अर्थात्‌ जिस तरह युक्त. 
होता है वह यथायोगि हुआ इस प्रकार यथायोगि क्रियापद है जिसके वह 
यथायोगि क्रियापद वाला हुआ। अतः जिस प्रकार से सम्बन्धका अनुभव किया 
जा सकता है केसी दीपक में क्रिया होती है । उस काब्य को जानने या समझने 
वालों के चित्त में जो संवाद उत्पन्न करती है अर्थात्‌ हृदय में प्रतिफलित होती है 
वह क्रिया दीपक होती है । | 

| तस्मादेष सह्ृदयहृदयसंबादमाहात्म्यात-“ुखसिन्दु इत्यादौ 
न केवलं रूपकमिति याबत्‌ | “कि तारुण्यतरोः इत्येबमाद्यपि । तस्मादेष 
च सूद्ममतिरिक्तं वा न किञ्चिदुपमानात्‌ साम्यं तस्य निमित्तमिति स- 
चेतसः प्रमाणम्‌ । ] | | 

[ इसीलिये सहृदय हृदय के साथ संवाद होने पर “मुख चन्द्र है! ऐसे कथनो 
में महाविषय होने के नाते केवल रूपक ही नहीं होता। ओर इसी से 'कि तारुण्य- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३५० वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


तरोः? इत्यादि भी ऐसे ही हैं । इसीलिए बहुत ही सुक्ष्म और अपमान से अनति- 
रिक्त साम्य दीपक का निमित्त है इस विषय में सहृदय जन ही प्रमाण हैं। ] 


यच्च कीहशम-वर्णनीयस्य विच्छित्ते: कारणम्‌ । वणनीयस्य 
प्रस्तावाधिकृतस्य पदार्थस्य विच्छित्तरुपशोभायाः कारणं निमित्तभूतम्‌ 
[ न पुनजन्यत्वप्रमेयरबा दिसामान्यम्‌ ] | यस्मात्‌ पूर्वोक्तलक्षणेन साम्येन 
बणनींयं सहृदयहारितामाबहति । 
और कैसा होता है (दीपक अलङ्कार )--वर्णन किए जाने वाले ( पदार्थ ) 
'के सौन्दर्य का हेतु होता है । वर्णनीय अर्थात्‌ प्रकरण के द्वारा अधिकृत पदार्थ 
की विच्छित्ति अर्थात्‌ सौन्दर्य का कारण अर्थात्‌ हेतुरूप ( होता है) । यह जन्यत्व 
या प्रमेयत्व आदि के तुल्य नहीं हैं । क्योंकि पहले कहे गए लक्षण वाले साम्य से 
युक्त वण्येविषय सहृदयों का आवर्जक होता है । 


उपचारेकसमेस्वं यत्र तत्‌ साल्यसुदहत्‌ । 
Ce इ क ७१. ४० 
यदपयाते रूप स्व वस्तु तद्ूपक विद! ॥ १९ ॥ 
रूपकं विविनक्ति--उपचारेत्यादि । वस्तु तद्रूपकं विदुः तदस्तु पदार्थ 
स्वरूपं रूपक्राख्यमलंकारं विदुः जना इति शेषः | कीहशम--यद्पंयती- 
त्यादि--यत्‌ कठभूतमपयति बिन्यस्यति | किम्‌-स्वमात्मीयं रूपं; 
वाक्यस्य वाचकात्मकं परिस्पन्दम , अलंकारप्रस्तावादलंकारस्यंव स्व 
संबन्धित्वात्‌ | कि कुबत्‌--साम्यमुद्दहत्‌ समत्वं घारयत्‌ ( कीहशम ) 
उपचारेकसबस्वम्‌-उपचारस्ततत्वाध्यारोपस्तस्यकं सबस्वं फेबलमेब 
-जीवितं तन्निबन्धनत्वादू , उपचारः रूपकस्य प्रवृत्तेः | 
जहाँ उपचार की एकमात्र प्रायभूत उस समानता को धारण करता हुआ 
पदार्थ अपने स्वरूप को समर्पित कर देता है उसे (विद्वानों ने) रूपक (अलङ्कार) 
-कहा है । 


रूपक का विवेचन करते हैं--उपचार इत्यादि कारिका के द्वारा । उस वस्तु 
को रूपक कहा है अर्थात्‌ लोगों ने उस पदाथ स्वरूप को रूपक्र नाम का अलङार 
बताया है । केसे ( पदार्थ स्वरूप ) को--( इसे ) यदपंयति इत्यादि ( के द्वारा 
बताते हैं ) । कर्ता रूप जो ( पदाथ ) अपित करता है अर्थात्‌ विन्यस्त करता 
'है। क्या (विन्यस्त) करता है-स्व अर्थात्‌ अपने स्वछूप को, वाक्य के | 


'चाचकरूप अपने स्वभाव को । यहाँ अलङ्कार का प्रकरण चलने के कारण अपने 


स्वरूप से आशय अलङ्कार स्वरूप से ही है क्योंकि वही अपना सम्बन्धी है । क्या 
करते हुए ? साम्य को बहन करते हुए, बराबरी को धारण करते हुए । कैसी 
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तृतीयोन्मेषः ३५१ 


बरावरी को ? जिसका एकमात्र प्राण उपचार है। उपचार अर्थात्‌ तस्व का 
अध्यारोप ( वह ) उसका एकमात्र सर्वस्व अर्थात्‌ उसका कारण होने के कारण 
केवल प्राणभूत होता है क्योंकि उपचारों से ही रूपक की प्रवृत्ति होती है । 
| यहाँ प्रयुक्त साम्य वस्तुतः प्रतीयमानवृत्ति साम्य की ओर संकेत 

केत करता 
न्य कि दीपकालड्कार के विवेचन में किया गया है । इसीलिए शायद शोष 

तत्‌ साम्यमुहहृत्‌ करके आया है किन्तु वृत्ति में तत्‌ की कोई व्याख्या ही नहीं 
जब" कं कोई निरिचित संकेत ज्ञात नहीं होता । पर जैसा कि डा० डे 

८ कि इस साम्य को प्रतीयमानवृत्तिसाम्यरूप में ही ग्रह 

चाहिए, वही उचित प्रतीत होता है । ] 42... 


पस्माहुपचारवक्रताजीवितमेतदलडूरणं प्रथममेव समाख्यातस-- 

यन्मूला रसोल्लेखा रूपकादिरलङ्क्कतिः | (इति ) क 

एवं च रूपकादि सामान्यलक्षणमुल्लिख्य प्र 

ु कारपय मेबो- 

gs लोचनेन तमेबो 

क्योंकि उपचार वक्रता रूप प्राण वाला यह्‌ ( रूपक ) अलङ्कार होता है 
ऐसा पहले ही ( कारिका २।१४ ) ®— ह 

जिस ( उपचार वक्रता ) के मूळ में होने के कारण रूपक आदि अलङ्कार 
आस्वादधृण अथवा चमत्कार युक्त हो जाते हैं ॥ (प्रतिपादित किया जा चुका है ।) 

इस प्रकार रूपक आदि के सामान्य लक्षण को बताकर भेदों का विवेचन 
करते हुए उसी ( रूपकालङ्कार ) का स्वरूप बताते हैं-- 


समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवर्ति च । 
समस्तथस्तुबिषयो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । तद्यमत्राथे: -यत्‌ सबोण्येच 
माधान्यन वाच्यतया सकलवाक्योपारुढान्यभिघेयान्यलङ्करयत या सुन्दर- 
स्वरूपपरिस्पन्दसमपेणेन रूपान्तरापादितानि गोचरो यस्येति | यथा--. 


( वह रूपक ) ( १ ) समस्तवस्तु विषय तथा ( २ ) एकदेशविर्वात (दो 
प्रकार का ) होता है। 


जिसका विषय समस्तबस्तु होती है वह समस्तव रूपक | 
क स्तु विषय रूपक होता है । 
तो यहाँ इसका आशय यह है--कि जिस अलङ्कार के विषय समस्त क 
अन्दर सन्निविष्ट सारे के सारे अभिधेय अर्थ अलङ्कार्य के रूप में वाच्यार्थ की 
के के द्वारा उपात्त ( विषयी के ) अपने रमणीय स्वभाव के आरोपण कर 
कारण एक दूसरे विषय रूप को प्राप्त करा दिये जाते हैं ( वह समस्त- 
वस्तु विषय रूपक होता है । ) जेसे-- 
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मृदुतनुलतावसन्तः सुन्दरवदनेन्डुबिम्बसितपक्षः | 
मन्मथमातङ्गमदो जयत्यहो तरुणतारम्भः ॥ ८० ॥ 
कोलल कलेवर रूपी लता का वसन्त सुन्दर मुख रूपी चन्द्रबिम्बि का शुक्लपक्ष 
और कामदेव रूपी हाथी का मद, यह तारुण्य का आरम्भ सर्वातिशायी है ॥८०॥ 


अत्र पूवोचर्यव्योख्यातम--तथा यदेकदेशेन बिबतंते ब | 
विशेषेण बा बते ( तत्‌.) तथोक्तम्‌ इति । उभयथाप्येतदयुक्त भवति 
यद्वाक्यस्य यत्कस्मिश्रचिदेव स्थाने नह स्वपरिस्पन्द्समपंणात्मकरूपणसा- 
दघाति क्मचिदिविति तदेकदेशविर्वातरूपकम्‌ । यथा 
इस प्रकार समस्तवस्तु विषय रूपक की व्याख्या एवं उदाहरण प्रस्तुत करने 
के अनन्तर कुन्तक एकदेशविवर्ति रूपक की व्याख्या इस प्रकार प्रारम्भ करते हैं-- 
इस ( एकदेश विवति रूपक ) के विषय में प्राचीन आचायो ने इस प्रकार 
व्याख्या की है, जैसे--जो एकदेश के द्वारा विवर्तित अर्थात्‌ विघटित होता है 
अथवा विशेष रूप से विद्यमान रहता है वह एकदेशविर्वातत रूपक होता है । 
इस प्रकार दोनों ही ढंगों से की गयी व्याख्या अनुचित है । जो वाक्य के किसी 
एक ही स्थान पर कहीं ही अपने स्वरूप के समर्पण रूप आरोप को प्रस्तुत करता 
है वह एकदेश विवर्त रूपक होता है । जेसे-- 


तडिद्वलयकक््याणां. बल्ञाकामालभारिणाम्‌ | _ 
पयोमुचां ध्वनिर्धीरों दुनोति मस तां प्रियाम्‌ ८१ ॥ 
विद्यन्मण्डल रूपी कक्ष्या ( हाथी की कमर में बांधने वाली रस्सी ) वाले, 
वगुलों की पङ्क्ति रूपी माला का धारण करने वाले बादलों की गम्भीर ध्वनि 
मेरी उस प्रिया को पीडित करती है ॥ ८१ ॥ 


अत्र बिद्यद्दलयस्य कच्यात्वेन, बलाकानां तन्मालात्वेन रूपणं 
विद्यते । पयोमुचां पुनदन्तिभावो नास्तीत्येकदेशबिबर्तिरूपकमलङ्कारः | 
तदत्यर्थ युक्तियुक्तम्‌ , यस्माद्लङ्करणस्यालङ्कायेशोभातिशायोतपादनमेब 
प्रयोजनं नान्यत्किखित्‌ । 
तदुक्तम्‌-रूपकापेक्षया किञ्चिदू बिलक्षणमेतेन यदि सम्पाद्यते 
तदेतस्य रूपकप्रकारान्तरतोपपत्तिः स्यात्‌ , तदेतदास्तां तावत्‌ | प्रत्युत 
कच्या दिनिमित्तरूपणोचितसुख्यबस्तुविषये विघटमानत्वादलङ्कारदोपस्वं 
` दुर्निवारतामवलस्बते | तस्मादन्यच्चेबेतदस्मात्समाधीयते | 
- यहाँ विद्यन्मण्डळ का कक्ष्या रूप से बगुलो की पङ्क्तियोँ का उसकी माला रूप 
में निरूपण किया गया है । किन्तु बादलों की हाथी रूपता नहीं है अतः यह एक 
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वेशविवति रूपकालङ्कार हुआ । यह बहुत ही युक्तिसङ्गत है, क्योंकि अलङ्कार 
का प्रयोजन अलङ्कायं के सौन्दर्य को उपस्थित करना ही होता है दूसरा 
कुछ नहो | | 

यदि इसके द्वारा:रूपक की अपेक्षा कुछ विलक्षणता लाई जाती है तो उससे. 
इसकी रूपक की ही भेदान्तरता सिद्ध होती है. जो इस तरह कहा गया है तोः 
उसे रहने ही दीजिए। साथ ही कक्ष्या आदि निमित्तों के आरोप के लिए. 
समीचीन मुख्यवस्तुविषय के बारे में विघटित हो जाने के कारण यह अलडार- 
विषयक दोषता कठिनाई से हटाने योग्य हो उठती हे । इस लिए इससे भिन्न 
समाधान दिया जाता है । 


रूपकालङ्कारस्य परमार्थस्तावदयम्‌-यत्‌ प्रसिद्धसौन्दयौतिशयपदाथै- 
सोकुमा्येनिबन्धनं वर्णनीयस्य वस्तुनः साम्यसमुल्जिखितं स्वरूपसम- 
पेण्रहण लामश्यंमबिसंबादि । तेन “सुखमिन्दुः? इत्यत्र मुखभिवेन्दुः 
सस्पाद्यते, तेन रूपणं बिवतते | तदेवमयमलङ्कारः-- 
रूपकालङ्कार का वास्तविक रहस्य यह है--वर्णनीय वस्तु का प्रसिद्ध 
सोन्दयं की अधिकता वाले पदार्थ की सुकुमारता पर आधारित साम्य के 
आधार पर समुद्भावित अपने स्वरूप के समर्पण को ग्रहण करने की अबि- 
संवादिनी शक्ति हुआ करती है। इस लिए “मुख चन्द्र है”! इस कथन में 
मुख के तुल्य चन्द्र को बनाया जाता है ओर फिर उसी से आरोप निष्पन्न होताः 
है । तो इस प्रकार इस अलङ्कार की व्यवस्था हे । 
हिमा चलसुताबज्लिगाढालिङ्गित मूते ये | 
संसारमरुमारगेककल्पबुक्षाय ते नमः ॥ ८२॥ 
(यथावा) 
उपोढरागेण बिलोलतारकम ॥ ८३ ॥ इत्यादि । 
हिमालय की पुत्री रूपी लता के द्वारा प्रगाढ़ रूप से मार्लिङ्गित शरीर वाले. 
संसार रूपी मरुस्थल के मार्ग के लिए अद्वितीय कलँपवृक्ष रूप तुम्हें प्रणाम है । 


अथवा जेसे--उपोढरांगेण विलोलतारकम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
प्रतीयमानरूंपकं यथा-- 
लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्सुखेऽस्मिम्‌ 
स्मेरेञ्धुना तब मुखे तरलायताक्षि | 
क्षोभं यदेति न मनारापि तेन सन्ये . 
सुन्यक्तमेबः, जलराशिरयं . पयोधिः;॥;58॥ .. | 
२३ ब० जी० 
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प्रतीयमान रूपक (.का उदाहरण ) जेसे-- | 

हे चन्चल एवं: विशाल नेत्रो वाली ( सुन्दरि ) | इस समय (क्रोध के काळुप्य 
के दूर हो जाने के अनन्तर ) आकृतिसोष्ठव एवं कान्ति से दिशाओं के मुखों को 
परिपूर्ण कर देने वाले तुम्हारे इस मुख के मुस्कुराहट उक्त होने पर भी यह 
समुद्र जो थोडाः भी क्षोभ'( चाळ्चल्य') को नहीं प्राप्त होता है, उससे में समझता 
हुँ कि स्पष्ट रूप से यह जल (जड़) समूह ही है । 

नयन्ति कवयः काञ्चि्क्रभावरहृस्यताम्‌ । 
अलङ्कारान्तरोल्लेखसह्ायं प्रतिभावशात्‌ ॥ २० ॥ 

कविजन अपनी शक्ति के सामर्थ्यं से अन्य अलङ्कारों की रचना की सहायता 
बाले ( इस रूपकालङ्कार) को वक्रता के किसी लोकोत्तर रहस्य से युक्त कर 
देते हैं ॥ २० ॥ र; 

तदेव विच्छित्त्यन्तरेण विशिनष्टि-एतदेबरूपक्राख्यमलङ्करण काञ्चि 
'दलौकिकवक्रभावरहस्यतां वक्रस्बपरमार्थंतां नायन्ति प्रापयन्ति | तथो- 
पनिबद्धानि यथा. वक्रताबिच्छित्तिवैचित्र्यादिरूढिरमणीयवया तदेव 
तत्त्वं परं प्रतिभासतेः। कीहृराम्‌-अलङ्कारान्तरोल्लेखसहायम्‌ | अल- 
ङ्कारन्तरस्यान्यस्य ससन्देदोसेक्षाप्रशृतेः उल्लेखः समुद्धे दः सहाय: 
'काव्यशोभातिशयोत्पादने सहकारी यस्य तत्तथोक्तम्‌ | कस्मान्नयन्ति-- 
प्रतिभावशात्‌ | स्वशक्तेरायत्तत्वात्‌.। तथाविधे लोकका न्तिक्रान्तिगोचरे 
विषये तस्यापनिबन्धो विधीयते | यत्र तथाप्रसिद्धाभावात्‌ सिद्धञ्यव- 
हाराबतरणं साइसिकमिबाबभासते बिमूषणान्तरसद्दास्य पुनरुल्लेख- 
त्वेन विधीयमानत्वात्‌ सहृदयहृदयसंवादसुन्दरी परा प्रोढिरुत्पद्यते । 


( यथा )-- 
कि तारुण्यतरोःःः` `` इत्यादि ॥ ८५॥ 
उसी ( रूपक अलङ्कारः) को दूसरी शोभा से विशिष्ट करते हैं--इसी रूपक 


नाम के अलद्भार को ( कविजन ) किसी लोकोत्तर वक्रभाव की रहस्यता के पास 


है जाते हैं अर्थात्‌ वक्रता की परमार्थता को प्राप्त करा देते हैं ।. वेते ढङ्क से 
प्रस्तुत किए गए हुए होते हैं जिससे कि वक्रता की रमणीतता के वेचित्र्य आदि की 
“रूढिसुन्दरता के कारण वही तत्त्व उत्कृष्ट रूप में प्रतिभासित होता है । 

केसे ( रूपकालद्भार ) को? अन्य अलड्कारों की रचना की सहायता वाले । 


आओ लब्भारान्तर अर्थात्‌ दूसरे ससन्देह उत्प्रेक्षा आदि ( अलद्धारों ) का उल्लेख अर्थात्‌ 
सृष्टि या रचना जिसकी सहाय अर्थात्‌ काव्य' में सोन्दर्यातिशय की सृष्टि करने में 
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सहयोगी होती है उसे ( रूपकालङ्कार को वक्रता की परमांथता को प्राप्त करां 
देते हैं ) किससे प्राप्त करा देते हैं--प्रतिभावश अर्थात्‌ अपनी शक्ति की सामथ्यं 
से । उस तरह के लौकिक कान्ति के अतिक्रमण कर जाने वाले विषय के गोचर 


होने पर उसका वर्णन किया जाता है । जहाँ उतना प्रसिद्ध होने के अभाववश 
प्रसिद्ध व्यवहार का प्रयोग अनुचित सा प्रतीत होता है वहाँ दूसरे अलङ्कार को 


साथ लेकर आने वाले ( रूपक ) के पुनरुल्लेख के द्वारां प्रस्तुत किए जाने कें 
नाते सहृदयों के हृदय के साथ संवादी होने के नाते सुन्दर एक उत्कृष्ट परिपाकं 
उत्पन्न हो जाता है । जेसे-- 
'कि तारुण्यतरोः? इत्यादि । 
इसके बाद कुन्तक ने किसी अन्य इलोकार्ड को भी उदाहरण रूप में उद्धृत 
किया है जिसे कि डा० डे पढ़ नहीं सके । इस प्रकार रूपक का विवेचन समाप्त 
कर कुन्तक 'अप्रस्तुतप्रशंसा' अलङ्कार का विवेचन प्रारम्भ करते हैं । 
अग्नस्तुतोऽपि विच्छित्ति प्रस्तुतस्यावतारयन्‌ । 
यत्र तत्सास्यमाश्रित्य सम्बन्धान्तरमेब चा ॥ २१॥ 
वाक्या्थोऽसत्यभूतो वा प्राप्यते वणेनीयताम्‌ । 
अग्नस्तुतग्रशंसेति कथितासावलङ्क्रतिः ॥ २२ ॥ 
जहाँ उस ( रूपक के लिए उपयोगी ) समानता के अथवा दूसरे ( निमित्त 
भावादि ) सम्बन्धों के आधार पर प्रस्तुत ( अर्थात्‌ वर्णन के लिए अभिप्रेत 
पदार्थ ) की शोभा को उत्पन्न करता हुआ अप्रस्तुत अथवा असत्यभूत भी 
चाक्यार्थ वर्णन के योग्य बनाया जाता है उसे. (आलङ्कारिकों ने) अप्रस्तुतप्रशंसा 
अलङ्कार कहा है ॥ २१-२२ ॥ 
एवं रूपक बिचाये तदशन सम्पन्निबन्धनामप्रस्तुतप्रशंसां प्रस्तौति-- 
अप्रस्तुतोऽपीत्यादि | अप्रस्तुतप्रशंसेति कथितासाबलङ्क्तिः--अप्रस्तुतः 
प्रशंसेति नाम्ना सा कथिता-अलङ्कारविद्भिरलङक्गतिः | कीहृशी- यत्र 
यस्यामप्रस्तुतोऽप्यविबक्षितः पदार्थो वर्णनीयतां प्रति प्राप्यते बणेना- 
बिषयः सम्पाद्यते | कि कुबन्‌--प्रस्तुतस्य विवक्षिताथेस्य . बिच्छित्तिमुप- 
शोभामवतारयन्‌ समुल्लासयन्‌ । 
इस प्रकार रूपक ( अलङ्कार ) का विवेचन कर उसके दर्शन की सम्पत्ति के 
मूल वाले ( अर्थात्‌ जिसके मूल में. रूपक की दशंनसम्पत्ति अर्थात तदुपयोगी 
समता रहती है उसः) अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार को प्रस्तुत करते हँ“ अप्रेस्तुतोई- 
पीत्यादि--कारिकां के द्वारा । अप्रस्तुतप्रशंसा' यह अलद्धार कहा गया: हैं 
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अर्थात्‌ अलङ्कारवेत्ताओ ने उसे अप्रस्तुतप्रशंसा इस नाम का अलङ्कार कहा है । 
किस प्रकार की ( यह अप्रस्तुतप्रशंसा अलङकृति है )- जहाँ अर्थात्‌ जिस 
(अलङ्कार) में अप्रस्तुत अर्थात्‌ कहने के लिए नहीं भी अभिप्रेत पदाथ वर्णनीयता 
को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ वर्णन का विषय बनाया है। क्या करता हुआ-+- 
प्रस्तुत अर्थात्‌ कहने के लिये अभिप्रेत पदार्थ की विच्छित्ति अर्थात्‌ सौन्दर्य को 
अवतीर्ण करता हुआ सनुज्ञसित करता हुआ ( अप्रस्तुत पदार्थ वर्णन का विषय 
बनाया जाता है ) । 


द्विबिधो हि प्रस्तुतः पदार्थ: सम्भवति--वाक्यान्तभूतपदमात्रसिद्धः 
सकलवाक्यव्यापककार्या विविधस्वपरिस्पन्दातिशयबिशिष्टप्राधान्येन 
बतमानश्व । तदुभयरूपमपि प्रस्तुतं प्रतीयमानतया चेतसि विधाय 
पदार्थीन्तरमप्रस्तुतं तद्विच्छित्तिसम्पत्तये बणेनीयतामस्यामलङकतौ 
कवयः प्रापयन्ति | कि कुत्वा-तत्साम्यमाश्रित्य । तद्नन्तरोक्तं रूप- 
कालङ्कारोपकारि साम्यं समत्वं निमित्तीकृत्य । सम्बन्धान्तरमेव चा 
निमित्तभावादि संभ्रित्य | वाक्याथोऽसत्यभूतो बा--परस्परान्वयपद्‌- 
Fs समुदायल्क्षणवाक्यकारयभूतः । साम्यं सम्बन्धान्तरं बा समाश्रित्या- 
प्रस्तुत भ्रस्तुतशोभाये बणेनीयतां यत्र नयन्तीति । 


. प्रस्तुत पदार्थ दो प्रकार का सम्भव होता है-- (एक तो) वाक्य में अन्तर्भूत 
( विद्यमान ) केवल एक पद से दी सिद्ध हो जाने वाळा होता है ( तथा दूसरा 
बह है ) जिसका कार्य सम्पूर्ण वाक्य में व्यापक रहता है तथा अपने नाना प्रकार 
के स्वभावोत्कर्ष से विशिष्ठ प्रधानता के साथ विद्यमान रहता है । इस प्रकार इस 
भरङ्धार में कविजन दोनों प्रकार के उस प्रस्तुत पदार्थ को गम्यमान रूप में अपने 
हृदय में रख कर, उसके सौन्दर्य की समृद्धि के लिए दूसरे अप्रस्तुत पदार्थ को 
बर्णन का विषय बनाते हैं। क्या करके ( कविजन अप्रस्तुत को वर्णन का विषय 
बनाते हैं ) उस चान्य का आश्रय ग्रहण कर । उस से तात्पर्य है अभी प्रतिपादित 
किए गये रूपक अलङ्कार का उपकार करने वाळे साम्य अर्थात्‌ समानता से 
उसको निमित्त बनाकर अथवा दुसरे सम्बन्ध अर्थात्‌ निर्मित्त ( नेमित्तिक ) 
गि कि आश्रयण कर ( अप्रस्तुत पदार्थ को कविजन वर्णन का विषय 
बनाते ह ) । अथवा असत्य भूत, वाक्यार्थ अर्थात्‌ परस्पर अन्वय वाले पदों के 
वी स्वरूप वाक्य का कायभूत (वर्णन का विषय बनाया जाता है) । साम्य 
अथवा दूसरे सम्बन्ध का आश्रयण करके अप्रस्तुत को प्रस्तुत की शोभा के लिए 
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साम्यसम्ाश्रयणाद्वाक्यान्तभूतप्रस्तुतपदार्थ प्रशंसा ( यथा )-- 
लावण्यसिन्घुरपरेब हि केयमत्र 
यत्रोतपलानिःशशिना सह सम्प्लवन्ते | 
उन्मज्ञति' द्विरदकुम्भतटी 
यत्रापर कर्दालकाण्डसुणालदण्डाः ।। ८६ ॥। 
साम्य के आधार पर वाक्य में अन्तभूत “प्रस्तुत पदार्थ की प्रशंसा का 
उदाहरण जेसे--( कोई युवक किसी तरुणी को नदी में स्नान करते हुए देख करं 
कहता है कि ) यहाँ यह कोन सी दूसरी (सौन्दर्य) लावण्य की सरिता. ( प्रवाहित 
हो रही है ). जिसमें चन्द्रमा के. साथ कमल; तेर रहे हैं; एवं जिसमें हाथी की 
कपोलस्थली उभर रही है तथा जहाँ दूसरे कदलीस्तम्भ एवं मृणालदण्ड 
( दिखाई पड़ते हैं. ).। 


साम्याश्रयणात्सकन्ञबाक्यव्यापकप्रस्तुतपदाथप्रशंसा ( यथा )— 
छाया नात्मन एव या कथमसावन्यस्य निष्प्रप्रहा | 
ग्रीष्मोष्मापदि शीतलस्तलभुवि स्पर्शाऽनिलादेः कुतः 
बातो वषेशते गते किल फलं भावीति बातेंब सा 
द्राघिम्णा युषिताः कियच्चिरमहो तालेन बाला वयम ॥ द७॥ 
साम्य के आधार पर सम्पूर्ण वाक्य में ब्यापक. प्रस्तुत पदार्थ की प्रशंसा का 
उदाहरण जेसे-- 
हम कम समझ लोग.-ताळवुक्ष की ऊंचाई से कितने ही समय तक ठगे गए 
जिसकी छाया अपने ही लिए भलीभाँति ग्रहण करने के योग्य नहीं है वह दुसरे के 
ग्रहण करने योग्य केसे हो सकती है । ग्रीष्म की गर्मी की विपत्ति के आने पर 
जिसके नीचे की ही धरती पर शीतलता नहीं दिखाई देती तो उसकी वायु आदि 
से शीतळ स्पशं केसे मिल सकता है । यह कहना कि सो सालों के बाद इसमें 
फल लगेगा यह एक कोरी बात ही रह जाती है । 
यहाँ मैंने सुभाषितावली ( इलो० ८२१ ) का पाठ ग्रहण किया है क्योंकि 
“वार्तावषशतेरनेकलवलं' इस प्राचीनः पाठ में 'अनेकलवलम्‌” यह बहुव्री हिपद किस 


विशेष्य का विशेषण होगा यह समझ में नहीं आता । पता नहीं डा० डे इसे 


कैसे संगत मानते हैं । र 
सम्बन्धान्तराभ्नयणाद्वाक्यन्तभूतप्रस्तुतपदाथप्रशंसा ( यथा )-- ४ 
इन्दुर्लिप्त इतनेन जडिता दंष्टिंसंगीणामिंव ५३1.) 
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कार्कश्यं कलया च कोकिलवधूकण्ठेष्विब प्रस्तुतं 
सीतायाः पुरतश्च इन्त शिखिनां बहोः सगहो इब ॥ ८८ ॥ 
दूसरे सम्बन्ध के आधार पर वाक्य में अन्तर्भूत प्रस्तुत पदार्थ की प्रशंसा 
जैसे--आदचर्य है ! सीता के सामने चन्द्रमा मानों काजल से पोत दिया गया है, 
हरिणियों की आँखें मानों जड हो गई हैं, मूंगे की लता मानों मुरझाई हुई 
(अर्थात्‌ धीमी पड़ गई) लालिमा वाली हो गई है, स्वणंप्रभा मानों श्याम वर्ण हो 
गई है, एवं कठोरता मानो कपटपूर्वक को किलबधुओं के कण्ठ में उपस्थित हो गई 
है तथा मयूरों की पूँछें मानो निन्दनीय हो गई हैं । 
सम्बन्घान्तराश्रयणाद्‌ सकलवाक्यव्यापकम्रस्तुतप्ररांसा ( यथा )-- 
परासृशाति सायकं क्षिपति लोचनं कासुंके 
. बिलोकयति वल्लभां स्मितसुघाद्रबक्त्रं स्मरः | ` 
सघोः किमपि भाषते भुबननिजेयाग्रयावनि 
| गतो5हमिति हर्षितः स्पृशाति गोत्रलेखामहो' ।। ८६ ॥ 
अन्य सम्बन्ध के आधार पर समस्त वाक्य में व्यापक प्रस्तुत पदार्थ की 
प्रशंसा जेते ` । 
अहो ! कामदेव बाणों का परामश करता है, धनुष पर निगाह फेंकता है, 
मुस्कुराहट रूपी अमृत से मुख को आद्रे कर प्रियतमा को देखता है, मधु से कुछ 
बाते करता है, 'लोकों की विजय के लिए रणक्षेत्र के अग्रभाग में पहुंच गया हूँ 
( ऐसा सोचकर ) अतः हृषित होकर छत्ररूपी चन्द्रलेखा का स्पर्श कर रहा है। 
( अगर 'गात्रलेखां स्पृशतिः यह पाठ किया जाप तो ताल ठोंकता है यह अर्थ 
अधिक संगत होगा ) । 
इसके बाद 'असत्यभूतचाक्याथेतात्पयोध्रस्तुतप्रशंसा? के उदाहरण- 
स्वरूप कुन्तक ने एक प्रात इलोक 'को उद्धृत किया है जो कि पाण्डुलिपि के 


१. आचार्यविशवेरवर जी ने यहाँ 'गोत्रलेखामूर पाठ देकर के 'कामदेव ( उस 
नवयौवना के ) अज्भों का स्पशं करता है।' यहं अर्थ दिया हे । गोत्र का 
oo या 

“गोत्र क्षेत्रे्वये छत्रे सम्भाव्ये बोधवत्मंनो; | ` 

डर वने नाम्नि च, गोत्रोष्द्री, गोत्रा भ्रुवि गवांगणे ॥” (अनेकार्थसङग्रह) 
इन पर्यायो में से किसी का भी ग्रहण करने पर विदवेदवर जी का अर्थ नहीं 
निकल पोतात | कह 51 0; 69% १ 

गरहा कन्तक के अनुसार कामदेव का चेष्टातिशय अप्रस्तुत है जब कि प्र 
युबती के यौवन के आरम्भ का निर्देश करता है । टु 
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अत्यन्त भ्रष्ट होने के कारण डा० डे द्वारा नहीं पढ़ा जा सका । इसके अनन्तर इस: 
प्रकरण का उपसंहार करते हुए कुन्तक कहते हैं कि 


तदेवमयमप्रस्तुतप्रशंसाञ्यवहारः कवी नामतिवित्तप्रपश्चः परिदृश्यते | 
तर्मात्सह्ृदयेश्च स्वयमेबोत्मेक्षणीयः | प्रशंसाराब्दोऽत्र अथंप्रकाशादिः 
बद्विपरी तलक्षणया वतेते । 


तो इस प्रकार यह अप्रस्तुतप्रशंसा का व्यवहार कवियों में अत्यधिक विस्तृत 


क्षेत्र वाला दिखाई पड़ता है, अतः सहृदयजन स्वयं इसको समझें। यहाँ पर 


प्रशंसा शब्द अर्थप्रकाश आदि पदों के व्यवहार में पायी जाने वाली विपरीतः 
लक्षणा से अथ प्रस्तुत करता है। | 

शैवाट्वैत में प्रकाशस्वरूप केवल शिव हैं अर्थ नहीं । वाच्यवाचकरूप जगत्‌ 
तो शक्तिपरिस्पन्दमात्र है, अतः अर्थप्रकाश में मुख्यार्थ बाधित माना जायगा । 
वस्तुतः अर्थ प्रकाशरूप शिव के विमशं से आभांसित होता है न कि अर्थ का 
कोई प्रकाश हो सकता है । अतएव विपरीत लक्षणा के द्वारा प्रकादाविमृष्ट अर्थ 
रूप अथ ही गृहीत होगा । र 

इस प्रकार अप्रस्तुतप्रशंसा का व्याख्यान समाप्त कर कुन्तक पर्यायोक्त अलङ्कार 
का विवेचन प्रारम्भ करते हैं| पर्यायोक्त अलङ्कार का लक्षण इस प्रकार हे-- 


यद्ठाक्यान्तरवक्तव्यं तदन्येप समथ्यते । 
येनोपश हा अ ९ 
गोमानिष्पत्ये पर्यायोक्त तदुच्यते ॥ २३ ॥ 


दूसरे वाक्य द्वारा प्रतिपादित करने योग्य वस्तु सोन्दय की सृष्टि के लिए, 
उससे भिन्न जिस (वाक्य के ) द्वारा प्रतिपादित की जाती है उसे पर्यायोक्त: 
( अलङ्कार ) कहा जाता है ॥ २३॥ | 


एवमश्रस्तुतप्रशंसां विचाये विषक्षितार्थप्रतिपादनाय प्रकारान्तराभि- 
घानत्वादनयैव समानप्रायं पयौयोक्त विचारयति-यद्वाक्यान्तरेत्यादि | 
पयीयोक्तं तदुच्यते-पयोयोक्ताभिधानमलङ्कर्णं तदमिधीयते | 
कीट्टशम्‌- यद्वाक्यान्तरवक्तव्य बस्तु वाक्याथलक्षणं पद्समुदायान्तरा- 
भिघेयं तदन्येन वाक्यान्तरेण येन समथ्यते प्रतिपाद्यते | किमर्थेमू-- 
उपशोभानिष्पत्त्ये विच्छित्तिसम्पत्तये | तत्पयो यो क्तमित्यथे: । 

तदेवं पयौयवक्रत्वात्‌ किमत्रातिरिच्यते ? पयोयवक्रः्वस्य पदार्थमात्रे 
बाच्यतया बिषयः पयोयोक्तस्य वाक्यार्थाप्यङ्गतयेति 'तस्सात्पृथगभि- 
' घीयते । उदाहरणं यथा-- pt 
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इस प्रकार अप्रस्तुतप्रशंसा का विवेचन कर विवक्षित. अथ की प्रतीति 
कराने के लिए दूसरे ढङ्ग से प्रतिपादन किये जाने के कारण लगभग इसी 
( अप्रस्तुतप्रशंसा ) के सहश पर्यायोक्त( अलङ्कार ) का विवेचन करते हैं--- 
यद्वाक्यान्तर इत्यादि कारिका के द्वारा । पर्यायोक्त उसे कहा जाता है अर्थात्‌ 
उसको पर्यागोक्त नाम का अलङ्कार कहा जाता है । कैसे ( उसको )--जो दुसरे 
घाक्य के द्वारा कही जाने वाली अर्थात्‌ अन्य पदसमूह के द्वारा प्रतिपादित की 
जाने वाली वावंयार्थरूप वस्तु उससे भिन्न जिस दूसरे वाकय से समर्थित अर्थात्‌ 
प्रतिपादित की जाती है। किस लिए--उपशोभा की. निष्पत्ति के लिए अर्थात्‌ 
सौन्दर्य की ` प्रतीति कराने के छिए। वह पर्यायोक्त( अलङ्कार ) होती है यह 
अभिप्राय हुआ । १४%. क | 


इस पर पूर्वपक्षी प्रश्‍न करता है कि इस प्रकार यहाँ पर्यायवक्रता से अधिक 
क्या उत्कषं आता है ( यह तो पर्यायबक्रता ही हुई ) ? इसका ग्रन्थकार उत्तर 
देता है कि''पर्यायवक्रता का वाच्यरूप से केवल पदार्थ हो विषय होता है जब 
कि पर्यायोक्त अलङ्कार का वाक्यार्थं भी अङ्ग रूप में बिषय होता है इसी लिए 
इसका अलग से प्रतिपादन किया गया है । इसका उदाहरण जैसे-- 


- चक्राभिघातप्रसभाज्ञयेब - चकार योः राहुवधूजनस्य | . 
आलिङ्गनोह्ामविलासबन्धं रतोत्सवं चुम्बनमात्रशेषम्‌ ॥ ६० ॥ 
जिस ( विष्णु भगवान्‌ ) ने सुदर्शन चक्र के प्रहाररूप अनुञ्जङ्खनीय आदेश 
से ही राहु की ख्ियों के सम्भोग के आनन्द को आलिङ्गन की प्रधानता वाले 
' 'बिलासों से शुन्य केवल अवशिष्ट चुम्वन वाला कर दिया था.। 


इसके बाद ग्रन्थ की पाण्डुलिपि में अत्र ग्रन्थपातः? लिख कर कुछ 
ग्रन्यभाग के लुप्त होने की सूचना दी गई है । वस्तुतः यह 'म्रन्थंपात? का सद्भेत 
पाण्डुलिपि में रूपकालद्धार के विवेचन के प्रारम्भ में एवं पर्यायोक्त के अन्त में 
दिया गया था-। किन्तु रूपकाळड्कार के. विवेचन के अनन्तर पुनः कुछ अंश का 
छपत होना द्योतित होता है क्योंकि-उसके बाद, विवेचित किए गए व्याजस्तुति 
अलङ्कार के केवल उदाहरण ही प्राप्त होते हैं लक्षण नहीं है। अतः डा० डे ने 
पाण्डुलिपि के कुछ पन्नों के क्रम की गड़बड़ी बताई है और उन्होंने दीपकालड्कार 
के अनन्तर रूपकालङ्कार का विवेचन. प्रस्तुत किया है क्योंकि वृत्ति में स्वयं 
अन्यकार ने भी इस प्रकार सद्धुत किया है कि | 


_एकदेवावृत्तित्वमनेकदेदावुत्तित्वल्च रूपकस्य दीपकेन समालक्ष्यमिति तदनन्तर- 
मस्योपनिबन्धनम्‌ !! "1४ ७४4५ >: ४४71५ ” 
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इस लिये दीपक के अन्दर रूपक का तदनन्तर अप्रस्तुतप्रशंसा का विवेचन 
कर पर्यायोक्त का विवेचन किया गया है । अब पर्यायोक्त के अनन्तर 'ग्रन्थपात? 
इस सङ्केत के बाद जो इलोक उद्धृत किए गये हैं वे रूपकालड्कार के उदाहरण 


. न होकर व्याजस्तुति फे उदाहरण हैं। इससे स्पष्ट है कि लुप्त ग्रम्थभाग में 


व्याजस्तुति का लक्षण भी सम्मिलित है । उसके उदाहरण इस प्रकार है-- 
भूभारोद्रहनाय' शेपशिरसा सार्थेन सन्नह्यते 
विश्वस्य स्थितये स्वयं स भगवान्‌ जागति देवो हरिः । 
अद्याप्यत्र च नामिसानमसमं राजंस्त्वया तन्त्रता 
विश्रान्तिः क्षणमेकमेब न तयोजोतेति कोऽयं क्रमः ॥६१॥ 
पृथ्वी के भार को वहन करने के लिए शेषनाग के फणों के समुह ही सन्नद्ध 
होते हैं और विश्व के पालन के लिए उन भगवान्‌ विष्णु को ही जागरूक रहना 
पड़ता है। ऐ महाराज अप्रतिम अभिमान को धारण करते हुए तुम्हारे द्वारा 
एक क्षण भर फे लि आज भी उन दोनों को विश्राम न दिया जा सका यह 
बातों का केसा सिलसिला रहा । 


( यथा च )-- | 
न्दोलदंमत्रिपुरजयिन: ॥ इति ॥ ६२ ॥ 

( यथा वा )-- 

. है हेलाजित''"। इति ॥ ६३ |॥ 

(यथा च )-- 


नामाप्यन्यतरो '"| इत्ति ॥ ६४॥. . 
और जैसे ( उदाहरण सं० ३।४९ पर पूर्वोदाहृत ) 
इन्दोलक्ष्म त्रिपुरजयिनः ॥ यह इलोक । ` 
(या जेसे )--ऊदाहरण सं० १1९० पर पहले उदाहृत ) 
हे हेलाजित बोधिसत्त्व । इत्यादि इलोक । 
तथा जेसे--( उदाहरण सं० १।९१ पर पहले उद्धृत ) 
नामाप्यंन्यतरोनि मीलितमभूत्‌ । इत्यादि इलोक । 
'इसके अनन्तर उत्प्रेक्षा अलङ्कार का विवेचन प्रारम्भ किया गया है। 
उत्प्रेक्षा का लक्षण इस प्रकार है-- . . 
सम्भावनानुमानेन. साइृव्येनोमयेन वा । . 


०:5४ | „ निवेण्यातिशयोद्रेकप्रतिपादनवाज्छया/ 4) २४:॥ 
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वाच्यवाचकसामथ्यो क्षिप्तस्तार्थेरिवादिभिः । 
तदियेति तदेवेति वादिभिवोचकं विना ॥ २५॥ 
सञ्चुिखितवाक्यार्थव्यतिरिक्ताथेयोजनम्‌ ।. 
उत्प्रेक्षा क पतत किक ७७७७१७१०१७ ७ ००००००००९००७२० ॥ २६ ॥ 


सम्भावना द्वारा लाये गए अनुमान के द्वारा अथवा साहद्य के द्वारा या 
दोनों के द्वारा जहाँ पर वर्णनीय के आतिशय्य की उल्वणता को प्रतिपादित करने 
की इच्छा से 'वा? इत्यादि वाचक के बिना 'उसके से' या “वह ही” इत्यादि 
प्रकारों से वाच्य वाचक के सामथ्य से छाए गए अपने अर्थ वाले इस आदि 
सम्भावना के वाचकों के द्वारा उल्लिखित वाक्यार्थ से भिन्न अथयोजन होता हैः 
उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं ॥ २४-२६ ॥ 
सस्भावनेत्यादि | समुल्लिखितवाक्यार्थव्यततिरिक्तार्थयोजनम्‌ उप्प्रेक्षा । 
समुल्लिखितः सम्यगुल्लिखितः स्वाभाविकत्वेन समपंयितुं प्रस्तावितो 
बाक्याथ; पदसमुदायो5भिघेयबस्तु तस्माद्‌ व्यतिरिक्तस्याथेस्य वाक्यां- 
न्तरतात्पयेलक्षणस्य योजनमुपपादनसुरप्रक्षाभिधानमलङ्करणम्‌। उत्प्रेक्षण- 
मुस्प्रेच्तेति विगृह्मयते । किंसाधनेनेत्याह सम्भावनानुमानेन । सम्भावनया 
यदनुमानं सम्भाव्यमानस्य"""तेन | 
सम्भावनेत्यादि । भलीभाँति वर्णित वाक्यार्थं से भिन्न अथं की योजना 
उत्प्रेक्षा ( होती है ) । समु्ज्ञखित अर्थात्‌ भलीभाँति वणित स्वाभाविक ढङ्ग सेः 
( अभिप्रेत वस्तु की ) प्रतीति कराने के लिए प्रस्तुत किया गया वाक्यार्थ अर्थात्‌ 
पदों का समूह रूप अभिधेय वस्तु उससे भिन्न अथ अर्थात्‌ दूसरे वाक्य के तात्पर्य” 
भुत ( अर्थ) की योजना अर्थात्‌ उपपादन उत्प्रेक्षा नाम का अलङ्कार होता है ।. 
उत्प्रक्षणम्‌ उत्प्रेक्षा यह उत्प्रेक्षा का विग्रह होता है। किस साधन से (योजना की 
जाती है ) सम्भावना द्वारा लाये गए अनुमान के द्वारा। सम्भावना से जो 
सम्भाव्यमान का अनुमान किया जात्ता है उससे । 
प्रकारान्तरेणाप्येषा सम्भवतीत्याह--साहश्येनेति । सादृश्येन 
साम्येनापि हेतुना समुल्लिखितवाक्याथेत्यतिरिक्ताथेयोजनमुत्मेक्षेव । 
द्रिविधं सादृश्यं सम्सवति--वास्तवं काल्पनिकञ्च | तत्र वास्तवमुपमादि- 
 विषयम्‌ | काल्पनिकमिहाश्रियते | | 
(सम्भावनानुमान से भिन्न ) दूसरे ढङ्ग से भी यह ( उत्प्रक्षा ) हो सकती 
हे इसी बात को बताते है--साहृद्येन के द्वारा । साह्य अर्थात्‌ समता के कारण: 


भी सम्यक्‌ वणित वाक्याथ से भिन्न अर्थ की योजना उस्प्रेक्षा ही होती है । साहदुयः 
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दो प्रकार का हो सकता है--( एक ) वास्तविक ( साहदय ) तथा ( दूसरा ) 
काल्पनिक (साहश्य)-1 उनमें वास्तविक (साहइ्य) उपमा आदि का विषय होता 
है । तथा काल्पनिक साहदय का आश्रय यहाँ ( उप्प्रक्षालङ्कार में ) ग्रहण किया 
जाता है । 


इसके बाद कुछ पङ्क्तियाँ लुप्त हैं । उन लुप्त पङ्क्तियों के अनन्तर विवेचन 
इस प्रकार प्रारम्भ होता हे-- 


प्रकारान्तरमस्या: प्रतिपादयति-उभयेन वा । साहश्यलक्षणेनोभयेन 
वा कारणद्वितयेन संबलितवृत्तिना प्रस्तुतव्यतिरिक्ताथोन्तरयोजनम्‌ । 
उप्रेक्षा--प्रकारस्य तृतीयस्याप्य्य केनाभिप्रायेणोपनिबन्धनमि- 
त्याह-नि्वेण्यीतिशयोद्रेकप्रतिपादनवाच्छया, बणेनीयोरकर्षोन्मेषसमपंणा- 
काङ्कया । कथम्‌-तदिविति तदेवेति वा द्वाभ्यां प्रकाराभ्याम्‌ । तदिव अप्र- 
स्तुतमित्र, तदतिरायप्रतिपादनाय प्रस्तुतसाइश्योपनिबन्धः | तदेवेत्य- 
प्रस्तुतमेवेति तत्स्वरूपप्रसारणपूर्वकं प्रस्तुत स्बरूपसमारोपः | प्रस्तुतोत्कष- 
घाराधिरोहप्रतिपत्तये तात्पयौन्तरयोजनम्‌ । केबोक्यरुस्प्रेक्षा ८ प्रकाश्यते 
इत्याह--इबादिभिः | इवप्रम्मुतिमिः शब्देयेथायोगं प्रयुज्यमाने रित्यर्थः | - 
न चेदिति पक्षान्तरमभिघत्ते-वाच्यवा चकसामधयोक्षिप्तस्वार्थेः । तेरेव 
प्रयुज्यसानेः, प्रतीयमानब्ृत्तिमिवो । 


इस उत्प्रेक्षा के अन्य ( तीसरे) प्रकीर का प्रतिपादन करते है अथवा 
दोनों के द्वारा । साहृद्य स्वरूप वाले दोनों के द्वारा अथवा दोनों ही कारणों से 
मिली हुई अवस्था द्वारा प्रस्तुत से भिन्न दूसरे अर्थ की योजना ( उत्प्रेक्षा ही 
होती है ) । उत्प्रेक्षा के इस तीसरे प्रकार का भी किस आशय से प्रयोग किया 
जाता है इसे बताते हैं--वर्ण्यमान के अतिशय के बाहुल्य का प्रतिपादन करने 
की इच्छा से अर्थात्‌ जिसका वर्णन किया जा रहा है उसके उत्कष की अधिक 
को सम्पादित करने की अभिलाषा से ।- कैसे--'उसके सहृश' अथवा वह ही' 
इन दोनों प्रकारों से । 'उसके सहश' का अर्थ है अप्रस्तुत के सहश । अर्थात्‌ उस 
प्रस्तत के उत्कर्ष का प्रतिपादन करने के लिए प्रस्तुत के ( अप्रस्तुत के साथ ) 
साहश्य का वर्णन किया जाता है। 'वह ही” का अर्थ है अप्रस्तुत ही अर्थात्‌ उस 
(अप्रस्तुत) के स्वरूप को विस्तृत कर प्रस्तुत के स्वख्प का मारोप | प्रस्तुत के 
उत्कर्ष को चचरमसीमा पर पहुँचाने के लिए अन्य तात्पय की योजना उस्रेक्षा 
होती है। किन वाक्यों के द्वारा उत्प्रेक्षा प्रकाशित की जाती है--इव भादि के 
द्वारा । यथासम्भव प्रयुक्त किए जाने वाले इव इत्यादि ४ शब्दों के द्वारा 
( उक्षा प्रकाशित की ज्ञाती है ) । यदि( इवादि ) न प्रयुक्त हुए तो दूसरा पक्ष 
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प्रतिपादित करते है- अर्थ एवं शब्द की सामथ्ये से आक्षिप्त हो गये अपने अर्थ 
वाले उन्हीं प्रयुक्त किए' जाने वाले (इवादि के द्वारा) अथवा गम्यवृत्ति 
वाले इवादि के द्वारा । 
सम्भावनानुमानोत्प्रेश्षीदाहरणं ( यथा )-- 
आपीडलोभादुपकर्णमेत्य प्रत्याहितः पांधुयुतेदिरेफेः । 
अमृष्यमाणन महीपतीनां सम्मोहमन्त्रो मकरध्वजेन ॥ ६४ || 
सम्भावना के.द्वारा किए गए अनुमान से उत्प्रेक्षा का उदाहरण जैसे--- 
शिरोदाम के लोभ से. कानोंके पास आकर मकरन्दसंवलित भ्रमरों के 
माध्यम से क्षमा. न करते हुए कामदेव के द्वारा राजाओं के ( कानों में.) 
चशीकरण मन्त्र निक्षिप्त कर दिया. गया है । 
कल्पनिकसाट्टश्योदाहरण ( यथा )-- | 
राशीभूतः प्रतिदिनमिव ञ्यम्बकस्याट्टदासः ॥ ६६ || 
यथा वा-- 
निर्मोकपुक्तिरिव गगनोरगस्य इत्यादि ६७।। 


. काल्पनिक सादृदय.( से की गई उत्प्रेक्षा ),का उदाहरण जैसे-- 


. मानों शिव जी का देनंदिन अट्टहास पुंजीभूत हो उठा हो । . 
अथवा जेसे-- 
आकाश रूपी सप के कंचुलपरित्याग सा.। इत्यादि । 
इसके बाद वास्तवंसाहश्योत्प्रक्षा के उदाहरण रूप में ग्रन्थकार ने एक 
पाकुत इछोक को उद्धुत किया है जो कि पाण्डुलिपि के अत्यन्त भ्रष्ट होने के 
कारण पढ़ा नहों जा सका ॥ उसका दूसरा उदाहरण इस प्रकार हुँ 
वास्तवसाहश्योदाहरणं ( यथा )-- 
or उत्फुल्लचास्कुसुमस्तबकेन नम्रा 
येयं घुता रुविरचूतलता सृगाच्या | 
शङ्क,न वा विरहिणीसृदुमद्नस्य ` 
मारस्य ताजितमिदं प्रति पुष्पचापम्‌ ॥ ६८ ॥ 
वास्तविक साहझ्य ( से की गई उत्प्रेक्षा) का उदाहरण जैसे-- 
मृगनयनी ने जो विकसित सुन्दर फूलों के गुच्छे से शुक्री हुई इस सुन्दर 
आाञ्रळ%ुता'को हिला दिया-है, में ऐसा सोचता हूँ कहीं वियोगिनियों का मृदु मदन 
करने वाले कामदेव कीः प्रत्येक पुष्प के धनुष की तर्जना तो नहीं हैं । 
2: इसके बाद ग्रन्थकार ने :'उभयोदाहरण' केःरूप में भी एक प्राकृतइलोक को 


उदृत क्रमाः है. जो किःपाण्डुरिपिः की अस्प्रष्टता के कारण पंढाः नहीं: जा सका उ . 
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तदेवेत्यत्र बादिभिविनोदाहरणम्‌ , यथा-- 
चन्दनासक्तसुजगनिःश्वासानिलमूच्छितः । 
मूच्छयत्येष पथिकान्‌ मधौ मलयमारुतः ॥ ६६ ॥ 
बह (अप्रस्तुत) ही? इस अर्थ म वा आदि के विना उत्परक्षाका उदाहरण जैसे-- 
( मानो ) चन्दन (के पेड़ ) में लिपटे हुए सर्पो की निःइवासवायु से 
मूच्छित हुआ ( ही) यह मलयपवन वसन्त ऋतु में राहियों को मूच्छित 
कर रहा है॥ ८ 


यथा चान 
देवि त्वन्युखपङ्कजेन इत्यादि ॥.१०० ॥ 

यथा बा-- | 
त्वं रक्षसा भीरु इत्यादि॥ ६०१॥ . ` 


अथवा जेसे ( उदाहरण संख्या २।४४ पर पर्वोदाहृत )-- 
देवि त्वन्मुखपङ्जेन । इत्यादि इलोक । 
अथवा जेसे ( उदाहरण संख्या २८० पर पुर्वोदुवृतत ) 
त्वं रक्षसा भी ॥ इत्यादि इलोक । 
तदेवेत्यत्र वाचकं विनोदाहरणम्‌. यथा-- 
एकेकं दलमुन्नमय्य इत्यादि ॥ १०२ ॥ 
'वह (अप्रस्तुत ही) इस अर्थ में वाचक के विना उत्प्रेक्षा का उदाहरण जैसे -- 
( उदाहरण संख्या ११०२ पर पूर्वोदृत 'यत्सेनारजसामुदञ्चति““इत्यादि' 
इलोक का उत्तराद्धं ) 
एकेकं दलमुन्नमय्य । इत्यादि इलोक्‌ । 
इसके बाद ग्रन्थकार उत्प्रेक्षा के एक अन्य प्रकार को प्रस्तुत करता है जो 
इस प्रकार है - 


प्रतिभासात्तथा बोद्ठुः स्वस्पन्दमहिमोचितम्‌ । 
वस्तुनो निष्क्रियस्यापि क्रियायां कतेतापेणम्‌ ॥ २६ ॥ 
क्रियाहीन भी पदार्थों की क्रिया के प्रति अनुभव करने बाले को उस प्रकार 
की प्रतीति होने से अपने स्वभाव के उत्कष के अनुरूप कृत्त का आरोप 
( उत्प्रक्षा अलङ्कार होता है) ॥ २६ ॥ | 
“तदिदमपरमुत्मेक्षायाः प्रकारं परिदृश्यते-प्रतिभासादित्यादिः। 


. क्रियायां साध्यस्वरूपायां कठृतारोपणं स्वतन्त्रत्बसमारोपणम्‌ । कस्य 


बस्तुनः पदार्थस्य निष्क्रियस्य क्रियाविरहितस्यापि । कीहशम्‌-स्वस्पन्द्‌- 
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सहिसोचितम्‌ | तस्य पदार्थस्य यः स्वस्पन्दमहिमा स्वभावोत्कषेस्त- 
स्योचितमनुरूपम्‌ । कस्मात्‌- बोद्धरनुभवितुस्तथा तन प्रकारेण 


प्रतिभासादबबोधात्‌ । .'निवेण्योतिशयो द्रेकप्रतिपादनवाङछया’ “तदिवति 
तदेवेति वांदिभिवोचकं बिना! इति पूववदिहापि सम्बन्धनीये | उदा- 
हरणं यथा-- 
तो यह उत्प्रेक्षा का दूसरा भेद दिखाई पड़ता है-प्रतिभासात्‌' इत्यादि 
कारिका के द्वारा उसका स्वरूपनिरूपण करते हुँ। साध्य रूप क्रिया के प्रति 
-कतृत्व का आरोप अर्थात्‌ स्वतन्त्रता का समारोपण (उत्प्रक्षा होती है) । किसकी 
,( कतृता का आरोप ) निष्क्रिय वस्तु अर्थात्‌ क्रिया से हीन पदार्थ की ( कतृता 
'का आरोप ) । केसा ( कतृता का आरोप )--अपने स्वभाव की महिमा के 
अनुरूप । उस पदाथे की जो अपने स्पन्द की महिमा अर्थात्‌ स्वभाव का अतिशय 
उसके प्रति उचित अर्थात्‌ योग्य ( कतृंता का आरोप ) । किस कारण से ( ऐसा 
आरोप किया जाता है ) बोद्धा अर्थात्‌ अनुभव करने वाले की उसी प्रकार से 
प्रतीति अर्थात्‌ ज्ञान होने के कारण ( आरोप किया जाता है, और यह आरोप ) 
'वण्यंमान पदार्थ के अतिशय के बाहुल्य का प्रतिपादन करने की इच्छा से? एवं 
उस ( अप्रस्तुत ) के समान, इस अर्थ में या 'वह ( अप्रस्तुत ) ही? इस अर्थ में 
चा आदि तथा वाचक के विना ( किया जाता है )--ऐसा पहले की ही भाँति 
यहाँ भी सम्बन्ध जोड़ लेना चाहिए । उदाहरण जेसे-- 
लिम्पत्तीव-तमो5ज्ञानि वर्षतीबाज्ञनं नभ: ॥ १०३ | 
यथा वा-- 
तरन्तीवाङ्गानि स्खलदम ललावण्यजलघौो ॥: १०४ ॥ 
अत्र दण्डिना विहितमिति न पुनविधीयते | 
अन्धार अज्भों को लीप सा रहा है तथा आकाश कज्जल सा बरसा रहा है। 
अथवा जसे--( उदाहरण संख्या २।९१ पर पूर्वोदाहृत ) 
तरन्तीवाङ्गानि स्खलदमललावण्यजलधी ॥ आदि इलोक ) 
यहाँ पर ( अर्थात्‌ ऐसे स्थलों पर ) दण्डी ने ( उत्प्रेक्षा का विधान ) कर 
दिया है अतः पुनः विधान नहीं किया जा रहा है। 
इसके अनन्तर कुन्तक एक तीसरा भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो 
पाण्डुलिपि के अत्यन्त भ्रष्ट होने के कारण पढ़ा नहीं जा सकां । उसके बाद 


._ उत्प्रक्षा के इस प्रकार के विषय में कुन्तक इस बात का निरूपण करते हैं कि-- 
न र अपहृत्यान्या लङ्कारलाबण्यातिशायभ्रियः । 


उत्मेक्षा प्रथमोल्लेखजीवित्वेनं जम्भते ॥ १०४॥ 
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दूसरे क के सौन्दर्य एवं उत्कष की शोभा का अपहरण कर उत्प्रेक्षा 
१ अछङ्कार ) प्रथम उल्लेख पाने वाले प्राण के रूप में स्फुरित होता है । 
'अन्तर इलोक है । न 


इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलङ्कार का निरूपण करने के अनन्तर कुन्तक 
अतिशयोक्ति अलङ्कार का विवेचन प्रारम्भ करते हैं-- 


यस्यामतिशय; कोऽपि विच्छित्त्या.प्रतिपाधते । 
वर्णनीयस्य धर्माणां ठढिदाह्ाददायिनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
जिसमें वर्णन किए जाने वाले पदार्थ के सहूदयों को आनन्दित करने वाले 


धर्मो का कोई लोकोत्तर उत्कर्ष वैदग्ध्यपूर्ण ढङ्ग से प्रतिपादित किया जाता है । 
( उसे अतिशयोक्ति अलङ्कार कहते है) ॥ २७ ॥ 


एवयुपपरेक्षां व्याख्याय स 1तिशयत्वसादृश्यसमुल्लसितावसरामति- 
शयोक्ति प्रस्तोति-यस्यामित्यादि | सातिशयोक्तिरलडःकृतिरनिधीयते | 
कीद्टशी-यस्यामतिशयः प्रकषकाष्ठाधिरोह: को5प्यतिक्रान्तप्रसिद्धव्यवहार- 
सरणिः विच्छित्त्या प्रतिपाद्यते बेदग्ध्यभङ्गया समप्येते। कस्य--बण्ण- 
नीयस्य घमोणाम्‌ , प्रस्ताबाधिकृतस्य वस्तुनः स्वभावानुसम्बन्धिनां 
परिस्पन्दानाम्‌।। कीदृशानाम्‌-तद्विदाह्वाददायिनाम्‌ , काव्यविदानन्द- 


` कारिणाम्‌ । यस्मात्सहृदयहृदयाह्वादकारि स्वस्पन्दसुन्दरत्वमेव काव्यार्थः) 


ततस्तदतिशयपरिपोषिकायामतिशयोऱक्ताबलङ्कारक्तः कृतादराः | 
इस प्रकार उत्प्रेक्षा का विवेचन कर अतिशययुक्तता रूप साम्य के कारण 


९ उत्प्रक्षा के अनन्तर ) अवसरप्राप्त अतिशयोक्ति ( अलङ्कार ) का निरूपण करते ` 


हैं-अस्याय्‌-इत्यादि ( कारिका के द्वारा ) । उसे अतिशयोक्ति अलङ्कार कहा 
जाता है । कैसी होती है ( वह अतिशयोक्ति )--जिसमें ( लोक-- ) विख्यात 
च्यवहारपद्धति का उञ्जञ्चन करने वाला कोई ( लोकोत्तर) अतिशय अर्थात्‌ 
उत्कप का चरमसीमा पर पहुंच जाना विच्छित्ति के द्वारा प्रतिपादित किया जाता 
है अर्थात्‌ वेदशध्यपूरणं भङ्गी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ( उसे अतिशयो क्ति 
कहते है) । किसके (अतिशय को इस ढङ्क से प्रस्तुत किया जाता है ?)_ वर्णनीय 
के धर्मो के ( अतिशय को ) अर्थात्‌ प्रकरण के द्वारा अधिकृत पदार्थ के स्वभाव 
से सम्बन्धित व्यापारो के (अतिशय को प्रस्तुत किया जाता है) । किस प्रकार के 
धर्मों का ( अतिशय!) । उसे जानने वालों को आह्लाद प्रदान करने बाले अर्थात्‌ 
काव्य (- तत्व ) को समझने वाले ( सहृदयों ) का आनन्द उत्पन्न करने वालें 
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( धर्मों का अतिशय ) । क्योंकि सहृदयों को आनन्दित करने वाले अपने स्वभाव 
से सुन्दर होना ही तो काव्य का अर्थ होता है। इसी लिए उस अतिशय को 
परिपुष्ट करने वाली अतिशयोक्ति के प्रति आलङ्कारिको ने समादर प्रदान 
किया हू । 
इसके बाद कुन्तक ने अत्तिशयोक्ति के पांच उदाहरण देकर उनकी 
ब्याख्या प्रस्तुत की है । पर पाण्डुलिपि के भ्रष्ट होने के कारण व्याख्या तो 
पढी ही नहीं जा सकी । एलोक भी केवल तीन ही पढ़े जा सके हैं जो इस 
प्रकार हैं-- . 
स्वपुष्पच्छविहारिण्या चन्द्रभाखा' तिरोहिताः । 
अन्बमीयन्त श्रङ्गालिवाचा सप्तच्छुददुमा: ॥ १०६ ॥ 
अपने ही फूलों की कान्ति का अपहरण कर लेने वाली चन्द्रमा की प्रभा से 
छिप गए हुए सप्तपण के वृक्षों का भ्रमरों की ध्वनि से अनुमान किया गया । 


( यथा वा )-- 
शक्यमोषधिपतेनबोदयाः कणपूररचनाकृते तब | 
अप्रगल्भयवर्सूचिको सलाश्छेत्तमप्ननखसम्पुटेः कराः ॥ १०७ ॥ 
अथवा जसे -- । 
नये-नये उदयवाली, अकठोर जो के अदूर की तरह सुकुमार, ओषधिपति 
( चन्द्रमा ) की किरण तुम्हारे कर्णावतंस की निर्माणक्रिया के लिए नाखूनों के 
अग्रभाग से. काटी जा सकने योग्य है। : 
( यथा वा )-- 
यस्य प्रोच्छुयति प्रतापतपने तेजस्विनामित्यलं 
लोकालोकधराधरावति यशःशीतांशुबिम्बे प्रथा । 
त्रेलोक्यप्रथितावदानमहिसक्षोणीरावंशोद्धवी 
सूयोचन्द्रमसी स्वयं तु कुशलच्छायां समारोहतः | १०८ ॥ 





१. डा० ड ने वक्रोक्ति जीवित में 'स्वपुष्पच्छविहारिण्यशचन्द्रदासाः पाठ दे 
रखा है जो असमीचीन दै । जैसा पाठ मैंने दिया है वही पाठ भामह के 
काम्यालड्कार ( २८२ ) वाळमनोरमा सीरीज न० ५४ में दिया हुआ है । 

- २.5० डे के तृतीय संस्करण में 'सुङ्गालीवाचा? पाठ छपा है. । सम्भबतः यह 
क में दीघं शकार छापने वार्लो के प्रमादवश छप गया. है, - उसे मैंने भ्रज्ञालिवाचा कर 


दिया दै ॥ 5 बा जा हु” "gre हि 8७ हूक “र ५ $ सच We eg +? hb वि 
ळ » ‘es ५. ने 1 क = _ ७ छै एफ 3३०, ९७ बन त क्क ~ 
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अथवा जेसे-- 

जिसक्रे प्रतापरूपी सुये के ऊपर चढ़ जाने पर अन्य तेजस्वियो की चर्चा ही 
व्यर्थं है और जिसके यश रूपी चन्द्रबिम्ब के समुच्छित होने पर लोक में प्रकाश 
धारण करने वालों के निम्नवर्ती होने के विषय में अत्यधिक चर्चा होने लगती है। 
श्रेलोक्य में विख्यात बल की महिमा वाले राजाओं के वंश के मूल भूत सुर्यं और 
चन्द्रमा स्वयं कुशलता के लिए ( जिसकी ) छाया का आश्रयण कर छेते हैं । 

इसके अनन्तर कुन्तक विस्तारपूर्वक उपमा अलङ्कार का विवेचन प्रारम्भ 
करते हैं। परन्तु जेसा कि डा० डे ने लिखा है इस स्थल पर पाण्डुलिपि 
अत्यन्त भष्ट है । अतः इसके विवेचन को पूणं रूप से सही सही प्रस्तुत कर सकना 
कठिन हो गया है। प्रयास करके जेसा डा० डे ने मूल दे रखा है उसे ही 
उद्धत कर उसका अर्थ यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। उपमा का लक्षण हैं-- 


विवक्षितपरिस्पन्दमनोह्दारित्वसिद्वये । 
वस्तुनः केनचित्साम्यं तदुत्कषेवतोपमा ॥ २८ ॥ 
पदार्थ के वर्णन के लिए अभिप्रेत, किसी धर्म की हृदयावजकता की निष्पत्ति 
के लिए उसके अतिशय से सम्पन्न किसौ पदार्थ के साथ ( उसका ) साहइय उपमा 
होता है ॥ २८ ॥ 
तां साधारणधमोक्तो वाक्यार्थे वा तदन्वयात्‌ । 
इवादिरपि विच्छित्या यत्र बक्ति क्रियापदस्‌ ॥ २९ ॥ 
उस उपमा को साधारण धर्म का कथन होने पर इव आदि शब्द अथवा 
वाक्यार्थ में उन ( पदार्थों का सम्बन्ध होने के कारण क्रियापद भी वेदरध्यपू्ण 
ढङ्क से प्रतिपादित करते हैं ॥ २९ ॥ 
इदानी साम्यसमुद्धासिनो विभूषणवगेस्य विन्यासविच्छित्ति 
विचारयति--विवश्चितेत्यादि । यत्र यस्यां बस्तुनः प्रस्तावाधिक्कतस्य 
केनचिदध्रस्तुतेन पदाथोन्तरेण साम्यं सादृश्यं सोपमा उपमालङ्कति- 


१. यदि इस कारिका को शस रूप में रखा जाय तो शायद अधिकसमीचीन 
होगा-- 
- क्रियापदं विच्छित्त्या यत्र वक्ति इवादिरपि। 
तां साधारणधर्मोक्तौ वाक्यार्थे वा तदन्वयात्‌ ॥ 
क्योंकि वृत्ति में जैसा कि डा० डे ने दे रखा दै-एवंविधासुपमां कः प्रति- 
पादयतीत्याइ--क्रियापदमित्यादि । इससे स्पष्ट दै कि द्वितीय कारिका का 
प्रारम्म “क्रियापदम्‌? से हो होता दै । | | 
२४ ब० जी० 
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रूपमित्युच्यते । किमर्थमप्रस्तुतेन साम्यसित्याह- वित्रक्षितपरिस्पन्द्‌- 
सनोहारित्वसिद्धये | विवक्षितो वक्तमभिप्रेतो योऽसौ परिस्पन्दः कश्चिदेष 
धर्मेविशेषस्तस्य मनोहारितवं हृदयरञ्जकत्वं तस्य सिद्धिनिष्पत्तिस्तद्‌- 
थेम्‌ । कीदृशेन पदाथीन्तरेण--तदुरंकर्षेबता । तदिति मनोहारित्वं 
परामृश्यते | तस्योत्कर्ष सातिशयत्बं नाम तदुरक्रषेः; स विद्यते यस्य स 
तथोक्तस्तेन तदुत्कषवता ! 

तदिदमत्र तात्प्येम-वणेनीयस्य बिवक्षितधरम सोन्दयसिद्धयथ 
प्रस्तृतपदार्थस्य घर्मिणो वा साम्यं युक्तियुक्ततामद्देति । धर्मेणेति नोक्तं 
केवलस्य तस्यांसस्भवात्‌ । तदेवमयं धर्सेद्वारको धर्मिणोदपमानोपमेय- 
लक्षणयोः फलतः साम्यसमुच्चयः पयेवस्यति ।*** 

अब साइइय के कारण प्रकाशित होने वाले अलङ्कारसमुदाय के वर्णन- 
सौन्दर्य का ( ग्रन्थकार ) विवेचन करता है--विवक्षित--इत्यादि कारिका के 


` ह्यारा। जहाँ अर्थात्‌ जिसमे प्रकरण द्वारा अधिकृत वस्तु का किसी दूसरे अप्रस्तुत 








> क 
कू] र 
७7 
(७ "। 9४ ? . 
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पदार्थं से साम्य अर्थात्‌ साइश्य होता है वह उपमा होती है, ( विद्वान्‌ ) उसे 
उपमा रूप अलङ्कार कहते हैँ । अप्रस्तुत के साथ साहश्य किस लिए प्रतिपादित 
किया जाता है, इमे बताते है--कि विवक्षित धर्म की मनोहारिता की सिद्धि के 
लिए । विवक्षित अर्थात्‌ वर्णन के लिये अभिप्रेत जो यह परिस्पन्द अर्थात्‌ कोई 
धर्मविशेष उसका जो मनोहारित्व अर्थात्‌ हृदय को आनन्दित करने का भाव 
उसकी सिद्धि अर्थात्‌ निष्पत्ति ( अथवा प्रतीति ) के लिए ( अप्रस्तुत के साथ 
साम्य प्रतिपादित किया जाता है ) । केसे दूसरे पदार्थ के साथ--उसक्रे उत्कर्ष 
से युक्त ( पदार्थ के साथ) | 'उस' से यहाँ मनोहारिता का परामश होता है । 
, उस (मनोहारिता) का उत्कषं अर्थात्‌ सातिशयता उसका उत्कर्ष है, वह्‌ (उत्कष) 
जिसमें विद्यमान हो उसे उस उत्कर्ष से युक्त कहा जायगा । उसी उत्कर्ष युक्त 
अन्य पदार्थ के द्वारा ( साम्य प्रतिपादित किया जाता है )। 
तो यहाँ इसका आशय यह है कि--वणंनीय ( पदार्थ ) के विवक्षित धर्म के 
सोन्दय की सिद्धि के लिये वर्णनीय पदार्थ का अथवा धर्मी का साहश्य युक्तिसङ्गत 
होता है । धर्म के साथ ( साम्य ) नहीं कहा गया है क्योंकि ( विना धमी ) 
के अकेले धर्म की स्थिति असम्भव होती है। तो इस प्रकार परिणामरूप में 
यह ( साह्य का समाहार ) धर्म के द्वारा उपमान एवं उपमेय छप धर्भिर्यो में 


पर्यवसित होता है । 


| एवंविधामुपमां कः प्रतिपादयतीत्याह--क्रियापद्मित्यादि | क्रियापदं 
'घात्वथे: । वाच्यवाचकसामान्यमात्रमत्राभिप्रेतम्‌ न पुनराख्यातपदमेव | 
अस्मादुख्यभावेनापि यत्न क्रिया बतेते तदप्युपमावाचकमेव ।"*- 
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तदेवमुभयरूपो5(पम)पि क्रियापरिस्पन्दः*"*तामुपमां वक्त्यमिघत्ते | 

बे Co तद्वि 

कथम्‌--विच्छित्त्या, वंद्ग्थ्यसङ्ग'या | विच्छित्तिविरह्देणाभिधानेन तहि- 
दाह्वादकत्व न सम्भवतीति भाबः | 


इस प्रकार की उपमा का प्रतिपादन कौन करता है इसे बताते हैं-- 
क्रियापदम इत्यादि ( कारिका के द्वारा ) । क्रिया पद अर्थात्‌ धात्वर्थ। यहाँ 
केवल वाच्यवाचक सामान्य अर्थ ही अभीष्ट है केवल आख्यात पद अथ नहीं । 
क्योंकि जहाँ क्रिया गोण रूप से भी रहती है वह ( क्रिया पद ) भी उपमा का 
वाचक ही होता है। 

इस प्रकार यह उभयरूप भी क्रिया का परिस्पन्द उस उपमा को प्रतिपादित 
करता है । ( क्रिया पद ) केसे ( प्रदिपादित करता है) विच्छित्ति के द्वारा अर्थात्‌ 
वैदरध्यपूर्ण भिमा के हारा । इसका आशय यह है कि विच्छित्ति से हीन 
प्रतिपादन के द्वारा सहृदयों की आह्वादकता सम्भव नहीं । 


तावत्‌ क्रियापदं न केवलं तां बक्ति यावद इवादिः इवप्रभृतिरपि । 
तर््मर्पणसामथ्येसमन्बितो यः कञ्चिदेव शढदविशेषः प्रत्ययोऽपि, 
समासो बहुब्रीह्यादिः विच्छित्त्या तां बक्तीत्यपिः समुच्चये । 
कस्मिन्‌ सति--साधारणधर्मोक्तो । साधारणः समानो यो साध्योप- 
सानोपमेययोरुभयोरनुयायिनोः धर्मः'*" । कुत्र-वाक्यार्थे वा | परस्परा-. 
न्वयसम्बन्धेन पदसमूहो वाक्यम्‌ | तदभिधेयं वस्तु विभूष्यत्वेन 
विषयगोचरं तस्याः। कथम्‌-यदन्वयात्‌ | तदिति पदार्थपरामरः। 
तेषां पदार्थानां समन्वयादू अन्योऽन्यमसिसम्बद्धत्वात्‌ । वाक्ये बहवः 
पदाथोः सम्भवन्ति, तत्र परस्पराभिसम्बन्धमाहात्म्यात्‌ | 

ओर यहाँ तक कि केवल क्रिया पद ही उस समता का प्रतिपादन नहीं करता 
बल्कि इव आदि भी (करते हैं) । उस (साम्य) को प्रतिपादित करने की सामथ्ये 
से युक्त जो कोई भी शब्दविशेष, प्रत्यय या बहुब्रीहि आदि समास होते हैं सभी 
विच्छित्तिपूर्वक उस उपमा का प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार अपि शब्दका | 
प्रयोग यहाँ समुच्चय अर्थ में हुआ है । किसके उपस्थित होने पर (साम्यका 
प्रतिपादन करते हैं) साधारण धर्म का कथन होने पर। साधारण अर्थात्‌ | 
साध्य उपमान एवं उपमेय दोनों ही अनुयायियों का जो समान धम "'*( उसका क. fh 
कथन. होने पर ? ) कहाँ--वाक्यार्थ में । परस्पर अन्वय रूप सम्बन्ध वाला | 
होने के कारण पदों का समूहं वाक्य होता है । उसके द्वारा प्रतिपाद्य पदार्थ 
अछङ्कार्यं रूप से उस (उपमा) का विषय होता है। 'केसे-उनका | 
सम्बन्ध होने से। तत्‌.के द्वारा पदार्थ का परामश होता है । उन पदार्थों का. 
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समन्वय होने से अर्थात्‌ एक दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण वाक्य में बहुत 
से पदार्थ सम्भव होते हैं, उनमें परस्पर सम्बन्ध के प्रभाव से ( इवादि अथवा 
क्रियापद उपमा का प्रतिपादन करते हैं । ) 


तदेवं तुल्येऽस्मिन्‌ वस्तुसाम्ये सत्युपमोप्रेक्षावस्तुनोः एथक्त्व 
मित्याह-- 
तो इस प्रकार इस वस्तुसाम्य के समान होने पर (भी) उपमा एवं 
उत्प्रेक्षा की वस्तुएं अलग अलग होती हैं इसे बताते है-- 
उस्रेक्षावस्तुसाम्येदपि तात्पयंगोचरो मतः ॥ ३० ॥ 
तात्पय पदार्थव्यतिरिक्तबृत्ति बाक्यार्थजीबितभूतं वस्त्वन्तरमेव 
गोचरो बिषयस्तडिदामन्तःप्रतिभासः यस्य । 
उत्प्रक्षा की वस्तु अर्थात्‌ अप्रस्तुत ओर वाचक आदि की समानता होते हुए 
भी उपमा के प्रसङ्ग में धम हो प्राधान्य प्राप्त करता है अर्थात्‌ धर्मोपन्यास के द्वारा 
ही उपमा उत्प्रेक्षा से विविक्त विषय हो जाती है । उत्प्रेक्षा में समान धर्म को नहीं 
प्रस्तुत किया जाता । तात्पय अर्थात्‌ पदों के अर्था से भिन्न व्यापार वाला 
वाक्याथ का प्राणभूत दूसरा तत्त्व ही गोचर अर्थात्‌ विषय याने उसे जानने वाले 
सहृदयों के हृदय में प्रतिभास होता है जिस घम का ( वहीं धर्म उपमा को उत्रेक्षा 
से पृथक्‌ कर देता है ) । [ पाण्डुलिपि की भ्रष्टता के कारण इन पंक्तियों का आशय 
सुस्पष्ट नहीं हो पाता ] 
अझुख्यक्रियापदपदार्थोपमो दाहरणं यथा-- 
पूर्णन्दोस्तव संवादि बदन बनजेक्षणे | 
पुष्णाति पुष्पचापस्य जगत्त्रयजिगीषुताम्‌ ॥ १०६ ॥ 
गोण क्रियापद पदार्थ की उपमा का उदाहरण जेमे-- 
है कमलो के सहश नेत्रो वाली ( प्रियतमे ! ) पूणं चन्द्रमा के साथ साम्य 
रखन वाला तुम्हारा मुख पुष्पचाप ( कामदेव ) की तीनों लोकों में जीतने की 
इच्छा को परिपुष्ट करता है ॥ १०९॥ 
इवादिप्रतिपाद्यपदार्थो पमोदाहरणं यथा-- 
निपीयमानस्तबका शिलीसुखेः॥ इत्यादि ॥ ११० ॥ 
इव आदि के द्वारा प्रतिपादित किये जाने वाले पदार्थ की उपमा का 
उदाहरण जेस 
( उदाहरणसंख्या १।११९ पर पूर्वोदुधृत ) 
निपीयमानस्तबका. शिलीमुखैः ॥ इत्यादि इलोक ॥ ११० ॥ 
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तृतीयोन्मषः ३७३ 


आख्यातपदप्रतिपाद्यपदार्थापमोदाहरणं यथा-- 
ततो5रुणपरिस्पन्द ॥ इत्यादि ॥ १११ ॥ 

आख्यात पद के द्वारा प्रतिपाद्य पदार्थ की उपमा का उदाहरण जेसे-- 

( उदाहरण संख्या १1१९ पर पूर्वोद्दधुत ) 

ततो5रुण परिस्पन्द ॥ इत्यादि इलोक ॥ १११ ॥ . 

तथाविधत्वाहाक्यो पसोदाइरणं यथा-- | 


सुखेन सा केतकपत्रपाण्डुना 
कुशाद्ञयष्टि परिमेयमूषणा । 
स्थिताल्पतारां तरुणीन्दुमण्डलां 
विभातकल्पां रजनी व्यडस्बयत्‌ ॥ ११२ ॥ 
इत्यादि | | 
उस प्रकार का होने से वाक्योपमा का उदाहरण जेसे-- 
उस कृशाङ्गलता वाली ओर सीमित भूषणों वाली तरुणी ने अपने केवडे की 
पंखुड़ियों की तरह पीले मुख के द्वारा थोड़े से बचे हुए तारों वाली, चन्द्रमण्डल 
वाली, प्रातःप्राया रात्रि की तुलना प्रस्तुत कर रही है ॥ ११२ ॥ 
इत्यादि । 
अप्रतिपाद्यपदार्थादाहरणं यथा-- 
चुम्बन्कपोलतलमुत्पुलक॑ प्रियायाः 
स्पर्शाल्लसन्नयनमामुकुलीचकार | 
आविभेवन्मधुरनिद्रमिवारविन्द्‌- 
१ मिन्दुस्प्रशास्तिमितसुत्पलसुत्पलिन्याः ॥ ११३ ॥ 
अप्रतिपाद्य पदार्थोपमा का उदाहरण जेसे-- 


जिस तरह से चन्द्रमा के स्पशं के कारण कमरिनी का ऊपर उठा हुआ 
' आर आती हुई मधुर नींद वाला अरबिद अस्तमित या स्तिमित हो उठता है उसी 


१. डा० डे के द्वारा पादटिप्पणियो में उपन्यस्त मातृका में पाठ 'मिन्दस्पस्तः 
है। उन्होंने उसका रूप 'ित्रस्पृशास्त०' कर दिया दै परन्तु 'अस्तमितता या 
(स्वमितता? कमलिनी में केवल चन्द्र के ही स्पश से आ सकती है सूये के स्पशे | ~ 
से तो वह प्रझुछ हो उठेगी न तो वह “अस्तमित? होगी भोर न स्तिमित । अतः २. 
मैंने यहाँ पर 'इनदुस्पुशा' पाठ ग्रहण किया है । इसमें यहाँ पर केवळ उकार को . 
मात्रा डाळ देने से मातृका का पाठ शुद्ध दो जायगा, पूरा का पूरा पद नदौ | 
बदलना पड़ेगा । २ गोळा 7. 













३७४ बक्रोक्तिजीवितम्‌ 


तरह प्रियतमा के रोमाज्चिक कपोल का चुम्बन लेते हुए नायक के चुम्वन 
स्पर्श के कारण उल्लसित होते हुए उसके नेत्र को आनन्द निमीलित चर 
दिया ॥ ११२ ॥ 
तथाबिधवाक्योपमोदाहरणं यथा-- 
पाण्ड्योऽयमंसापितलम्बहारः 
क्लुप्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन | 
आभाति बालातपरक्तसानुः 
सनिभररोद्रार इवाद्रिराजः ॥ ११४॥ 
उस प्रकार की वाकयोपमा का उदाहरण जेसे-- 
कन्धों पर धारण किए गये लम्बे हार बाला एवं हरिचन्दन से शरीर पर 
किए गए लेप वाला यह पाण्डुजनपद का राजा प्रातःकालिक धूप से लाल 
शिखरों वाले, एवं झरनों फे प्रवाह से युक्त पवंतराज ( हिमालय ) की तरह 
सुशोभित हो रहा है ॥ ११४॥ 
इन सभी उदाहरणों का विश्लेषण करने के अनन्तर ग्रन्थकार 
कहता है कि-- छु 
आदिग्रहणाद्‌ इवादिव्यतिरिक्तेनाप तथादिशब्दोत्तरेणोपमा- 
प्रतीत्तिरिति | 
आदि' शब्द का ग्रहण करने के कारण इवादि से भिन्न भी 'तथा' आदि 
शब्दों के द्वारा उपमा की प्रतीति होती है । 
पूर्णेन्डुकान्तिबदना नीलोत्पलविलोचना ॥ ११४॥ 
पूर्ण चन्द्र की .कान्ति के सहृश कान्ति वाले मुख वाली एवं नील कमल के 
सहृ नयनों वाली ( सुन्दरी खरी है) ॥। ११५॥ 
 डा० ड कहते हैं कि सम्भवतः यह इलोक समासोपमा का उदाहरण है । 
_ यान्त्या मुहुवोलितकन्धरमाननं त- 
| दावृत्तवृन्तशतपत्रनिभ॑ वहन्त्या | 
दिग्धो$मृतेन च विषेण च पद्मलाच्या 
| गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्ष: ॥ ११६ ॥ 
_ मुडे हुए डण्ठल वाले कमल के सदृश, बार वार मुड़ी हुई गर्दन वाले उस 
मुख को धारण करते हुए जाती हुई, घनी बरोनियों वाली आँखों वाली उस 
(नायिका ) ने विष तथा अमृत से उपलिप्त कटाक्ष को मेरे हृदय में मानो सुदृढ 
खूपसे गाड़ दिया है॥ ११॥ 
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तृतीयोन्मषः ३७५ 


साञ्जिषीकृतपट्टसूत्रसदृशः पादानयं पुञ्जयन्‌ 

यात्यस्ताचलचुम्बिनी परिणति स्वैर ग्रह्रामरणीः । 

चात्यावेगबिवर्तिताम्बुजरजश्छत्रायसाणः क्षणं 

क्षीणड्योतिरितो5प्ययं स भगवानर्णोचिघो मज्जति । ११७॥। 

मंजीठ के रंग के बना दिए गए हुए पट सुत्र के सहश अपनी किरणों को 

बटोरता हुआ ग्रहों के समूह का नायक ( सूयं ) अस्तगिरि का स्पर्श करने वाली 
परिवृत्ति को स्वेच्छया प्राप्त कर रहा है। बवण्डर के वेग से घुमाए गए कमल. 
के पराग के द्वारा क्षण भर को छत्र सा धारण करते हुए क्षीणज्योति होकर यहु 
चे भगवान सूर्य सागर में डूवे जा रहे हैं ॥ ११७॥ 


रामेण मुग्धमनसा वृषलाञ्छनस्य 

यज्ञजरं धनुरभाजि मृणालभञ्जम्‌ | 

तेना$मुना  त्रिजगदर्पितकीतिभारो 

रक्षःपततिनेंनु मनाङ न विडम्बितो$भूत्‌ ॥ ११- ॥ 

भोले चित्त वाले राम ने वृषभकेतन शिव के जर्जर धनुष को जो मृणाल 

तोड़ने के तुल्य ( अनायास ) तोड़ डाला उसकी वजह से तीनों लोको में अपनी 
कीति के वोझ को समपित करने वाला राक्षसराज रावण इन राम के द्वारा क्या 
थोड़ा भी कर्दाथत नहीं हुआ ? ॥ ११८ ॥ 


महीभ्व॒तः पुत्रवतो5पि दृष्टिस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृप्तीम | 
अनन्तपुष्पस्य मधोहि चूते ट्विरिफमाला सविशेषसङ्गा ॥(१६॥ 
अनेक पुत्रों तथा पुत्रियों वाले उस पवत ( हिमालय ) की भी दृष्टि उस 
सन्तान ( पावंती ) में तृप्त नहीं हुई ( अर्थात्‌ हिमालय की दृष्टि हमेशा उसी पर. 
लगी रहती थी ) जैसे कि असङ्ख्य फूलों वाले वसन्त की भ्रमरपडूक्ति आज्न- 
मळ्जरियों में विशेष रूप से आसक्त रहती है ॥ ११९ ॥ 
` ऊपर के उद्धरणो में अन्तिम उद्धरण 'महीभृतः इत्यादि” में कुन्तक 
अर्थान्तरन्यास की भ्रान्ति को स्वीकार करते हैं । इसके बाद दो अन्य इलोक -- 
इत्याकणितकालनेमिवचनो'”*आदि ॥ 
तथा इतीदमाकण्य तपस्विकन्या '”' "आदि ॥ को भी कुन्तकं उद्धृत करते 
हैं परन्तु पाण्डुलिपि के भ्रष्ट होने के कारण इन्हें पूर्णरूपेण उद्धृत कर पाना कठिन 
था । इसी लिए इन इलोकों को मैंने नहीं उद्धृत किया । 
इसके बाद कुन्तक इस प्रश्‍न पर विचार करते हैं कि क्या प्रतिवस्तूपमा 
अलङ्कार' को अलग से एक अलङ्कार स्वीकार करना आवश्यक है अथवा उपमा 
में ही उसका अन्तर्भाव हो जायगा । कहते हैं-- | | 
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३७६ वक्रोबितजीवितम्‌ 


समानवस्तुन्यासो पनतिबन्धना प्रतिवस्तूपमापि न थग्‌ वक्तव्यता- 
महति, पूर्वोदाहरणेनेव समानयोगच्चेमत्वात्‌ । 

[ भामह के अनुसार ] समान वस्तु विन्यास के हेतु वाली प्रतिवस्तूपमा 
भी अलग ( स्वतन्त्रं अलङ्कार रूप से ) कही जाने योग्य नहीं है। पूर्व उदाहरण 
के समान ही योगक्षेम वाली होने के कारण । 


समानबस्तुन्यासेन प्रतिवस्तूपमोच्यते । 
यथेब्रानमिघानेऽपि शुणसाम्यप्रतीतितः।॥ १२० ॥ 
समान वस्तु के विन्यास के द्वारा गुणों के साहश्य की प्रतीति होने के 
कारण, 'यथा' तथा 'इव' का कथन न होने पर भी प्रतिवस्तूपमा ( अलङ्कार ) 
कहा जाता है ॥ १२० ॥ 


साघु साधारणत्वादिरिणोऽत्र व्यतिरिच्यते | 
स साम्यमापादयति विरोधेऽपि तयोयेथा ॥ १२१ ॥ 
. यहाँ ( उपमान तथा उपमेय के ) साधुत्व एवं साधारणत्वादि गुण भिन्न 
होते हैं, तथा उन दोनों का विरोध होने पर भी वह ( प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार ) 
समानता की प्रतीति कराता है | जेसे-- 
कियन्तः सन्ति गुणिनः साधुसाधारणश्रियः | 
स्वादुपाकफलानम्राः कियन्ता वाध्वशाखिनः ॥ १२२ ॥ 
साधुओं में सामान्य रूप से पाई जान्ने वाली श्री वाले कितने गुणी लोग हैं? 
- अथवा स्वादिष्ट पके हुए फलों से झुके हुए मार्ग में स्थित वृक्ष कितने हैं ?-- 
नर्थात्‌ बहुत कम हैं ।। १२२ ॥ 
अन्न समानविलसितानामुभयेषामपि कविविवक्षितविरलत्वलक्षण- 
साम्यव्यतिरेकि न किञ्चिदन्यन्मनोहारि जीवितमतिरच्यमानमुपलभ्यते' | 
[इसके विषय में कुन्तक का कहना है कि] यहाँ समान सौन्दर्य वाले (गुणियों 
बथा वृक्षों ) दोनों का ही, कवि के वर्णन के लिये अभिप्रेत 'बिरलता' रूप साहद्य 
से भिन्न कोई दूसरा मनोहर एवं उत्कर्षयुक्त तत्त्व नहीं दिखाई पड़ता है । 
इसके अनन्तर कुन्तक उसी प्रकार 'उपमेयोपमा” तथा 'तुल्ययोगिता? के भी 
अरुग अद्छार नहीं स्वीकार करते । अपि तु उनका भी अन्तर्भाव उपमा में ही 


कर देते हैं। वे कहते हैं-- 
` ' तदेवं प्रतिवस्तूपमायाः प्रतीयमानोपमायामन्तभीवोपपत्तौ सत्या- 


| ड भिदानीमुपमेयोपमादेरुपमायामन्तभीवो विचार्यते 
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तृतीयोन्मेषः ३७७ 


तो इस प्रकार प्रतिवस्तूपमा ( अलङ्कार ) का प्रतीयमानोपमा में अन्तर्भाव 
सङ्गत हो जानेपर अब ( ग्रन्थक्रार ) उपमेयोपमा आदि का उपमा में अन्तर्भाव 
करने का विवेचन करते हैं--- 


सामान्या, न व्यतिरिक्ता, लक्षणानन्यथास्थितेः ॥ २१ ॥ 


( उपमेयोपमा ) सामान्य ( उपमा ही ) है, उससे भिन्न नहीं, लक्षण की 
अतिरिक्त रूप में स्थिति ( सम्भव ) न होने के कारण ॥ ३१ ॥ 

तत्स्बरूपाभिधानं लळूणं, तस्यानन्यथास्थितेः अत्तिरिक्तभावेन नाब- 
स्थानात । 

उसके स्वरूप का प्रतिपादन लक्षण होता है । उस लक्षण की अन्यथा स्थिति 
न होने से अर्थात्‌ अतिरिक्त रूप से स्थिति न होने के कारण ( उपमेयोपमा 
सामान्य उपमा ही है उससे भिन्न नहीं ) ( क्योंकि यहाँ केवल उपमान उपमेय 
बन जाता है ओर उपमेय उपमान । ) 

इसके अनन्तर कुन्तक तुल्ययोगिता अलङ्कार को भी उपमा में ही अन्तर्भूत 
करते हैं | वे कहते हैं कि तुल्ययोगिता भी स्पष्ट रूप से उपमा हो जाती है 

सा भवत्युपमितिः स्फुटम्‌ | 

क्यों कि दो पदार्थों में समानता का आधिक्य ही तो रहता है जिनमें से 
हर एक मुख्य रूप से वर्णनीय पदार्थ होता है। अतः उपमा का लक्षण इसमें 
पूर्णतया घडित हो जाता है । इसलिए इसे उससे अलग अळङ्कार स्वीकार करना 
उचित नहीं । तुल्ययोगिता के उदाहरण रूप में कुन्तक अधोलिख़ित इलोकों को 
उद्धृत करते हैं--- 

( तुल्ययोगिताया उदाहरणे ) 

जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ द्वावप्यमूतामभिनन्थसत्त्वो | 

गुरुप्रदेयाधिकनिस्प्रहो$्थी नुपोऽर्थिकामादधिकप्रदश्च ॥१२२॥ 

गुरु के दातव्य से अतिरिक्त ( धन ) के ' प्रति अनिच्छुक याचक ( कोत्स ) 
तथा याचक के मनोरथ से अधिक प्रदान करने वाळे राजा (रघु) वे दोनों 
ही अयोध्यावासी लोगो के लिए प्रशंसनीय प्राणी हो गए ( अथवा स्तुत्य व्यापार 
बाले सिद्ध हुये ) ॥ १२३ ॥ 


(यथा च) 
उभौ यदि व्योम्नि प्रथक्प्रवाहावाकाशगङ्गा पयसः पतेताम्‌ | 
तेनोपमीयेत तमालनीलमामुक्तसुक्तालतमस्य बक्षः ।। १२४।। 
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अथवा जेसे- 
यदि आकाशगंगा के जल की दोनों धारायें अलग अलग आकाश से गिरे 
तो उससे तमाल के सहश नीला एवं लटकते हुए मुक्ताहार वाले इन ( कृष्ण ) 
के वक्षस्थल के तुलना की जा सकेगी ॥ १२४॥ 
इसी प्रसङ्ग में कुन्तक भामह के तुल्ययोगिता अलङ्कार के लक्षण तथा 
उदाहरण को उद्धृत करते हैं जो इस प्रकार है-- 
न्यूनस्यापि विशिष्टेन शुणसाम्यविबक्ष्या । 
तुल्यकार्येक्रियायोगादित्युक्ता तुल्ययोगिता ॥ १२५ ॥ 
गुण की समता को प्रस्तुत करने की इच्छा से तुल्य काय और क्रिया के 
योगवश न्यून का विशिष्ट के साथ जहाँ तुल्यत्व दिखाया जाता है उसे तुल्य- 


। योगिता कहते हैं ॥ १२५ ॥ | 


शेषो हिमगिरिस्त्वं च महान्तो गरवः स्थिराः | 
यद्लङ्कितिमयीदाश्चलन्ती बिभूथ क्षितिम्‌॥ १२६॥ ` 
जेसे-- 
( कोई किसी राजा की प्रशंसा करते हुए कहता है कि हे राजन्‌ । ) 
शेषनाग, हिमवान पर्वत तथा तुम, महात्‌ गुरु एवं स्थिर हो जो कि बिना 
मर्यादा का अतिक्रमण किए इस चलती हुई ( अस्थिर ) पृथ्वी को धारण 
कर रहे हो ॥ १२६॥ जन 
उक्तलक्षणे ताबढुपमान्तभीबस्तुल्ययोगितायाः | 
[ कुन्तक का कथन है कि ] उक्त लक्षण के आधार पर तो तुल्ययोगिता का 
उपमा में ही अन्तर्भाव हो जाता है । | 
इसी प्रकार कुन्तक 'अनन्वय' अलङ्कार को भी अलग मानने के लिये तैयार . 
नहीं । उनका कथन है कि अनन्वय में केवळ उपमान ही तो काल्पनिक होता है । 
किन्तु सारी बातं तो उपमा की ही होती हैं । अतः कथन के विभिन्न प्रकार हो 
सकते हैं, पर लक्षण के विभिन्न प्रकार करना ठीक नहीं । इस लिए अनन्वय में भी 


उपमा का ही लक्षण घटित होने से उसे उपमा ही समझना चाहिए । अनन्वय का 


उदाहरण जो कुन्तक ने दिया है वह इस प्रकार है-- 
( अनन्वयोदाहरणं यथा ) 


'तत्पूवीनुभवे भवन्ति लघवो भावा शाशाङ्कादय- ` 
स्तद्वक्त्रोपमिते; परं परिणमेच्चेतो रसायाम्बुजात्‌ | 
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एवं निश्चिनुते मनस्तव मुखे सौन्दयसारावधि | 
बन्नाति व्यवसायमेतुमुपमोत्कष स्वकान्त्या स्यम्‌॥ १२७ ॥ 
( अनन्वय का उदाहरण जैसे--) 
उसका पहले अनुभव हो जाने पर चन्द्र आदि बहुत ही छोटी-छोटी चीजें 
मालुम पड़ती हैं। उसके मुख के उपमान कमल से ( भी ) आनन्दग्रहण करने 
के लिए गया हुआ चित्त एकदम लोट आता है । इस तरह मेरा मन यह निदचय 
करता है कि तुम्हारा रमणीयता के सार की सीमा रूप मुख अपनी उपमा के 
उत्कषं को अपनी ही कान्ति से सन्तुलनीय निश्चित करने के लिए स्वयं सिद्ध हो 
जाता है ॥ १२७ ॥ 
तदेवमसिधावैचित्यप्रकाराणामेबंबिधं वेरबरूप्यम्‌, न पुनलेक्षण- 
भेदानाम्‌ | 
[इसके विषय में कुन्तक कहते हैं कि] तो इस प्रकार उक्तिवेचित्र्य के प्रकारों 
की असंख्यरूपता की यह ( वेश्वरूयता ) है न कि लक्षण के प्रकारों की । 
इसके वाद कुन्तक भामह के अनन्वय के लक्षण और उदाहरण को प्रस्तुत 
करते हैं जो इस प्रकार हैं-- 
यत्र तेनेब तस्य स्यादुपमानोपमेयता । 
असारृश्यविवक्षातस्तमित्याहुरनन्वयम्‌ ॥ १२८ ॥ 
जहाँ ( किसी के ) सादृश्य के अभाव का प्रतिपादन करने की इच्छा से 
उसकी उसी के साथ उपमानता एवं उपमेयता ( दोनों ) होती है उसे विद्वानों ने 
अनन्वय ( अलङ्कार ) कहा है ॥ १२८ ॥ 
ताम्बूलरागबलयं स्फुरइशनदीधिति | 
इन्दीबराभनयनं तदेव वद्नं तव ॥ १२६ ॥ 
जेसे-- 
पान की ललाई के मण्डल वाला, एवं चमकते हुए दाँतों की किरणों वाला 
तथा कमल के समान नवनों वाला तुम्हारा मुख तुम्हारे (मुख) के ही सदृश है ॥ 
इस प्रकार भामह के अनन्वय के लक्षण और उदाहरण को उद्धूत कर 
कुन्तक ने उसकी क्या आलोचना की हे । उसका क्या खण्डन प्रस्तुत कर उसे 
उपमा में अन्तर्भूत किया है । पाण्डुलिपि के अत्यन्त भ्रष्ट होने के कारण पढ़े न 
जा सकने से उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता ॥ १२९ ॥। . 
टिप्पणी--यहाँ पाण्डुलिपि की भ्रष्टता के कारण डा० डे ने अपनी ९४००० में 
भी पाठको इस प्रकार प्रस्तुत किया है जो कि अत्यन्त भ्रामक प्रतीत होता है। पहले 
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उन्होंने तुल्ययोगिता का लक्षण उदाहरण दिया फिर उसके बाद अनन्वय का 
उदाहरण देकर फिर आगे भामह के तुल्ययोगिता के उदाहरण और लक्षण को 
प्रस्तुत कर उसके खण्डन का प्रसङ्ग चला दिया। तथा उसके बाद तुरन्त निदशंन 
अलङ्कार की चर्चा कर दो इलोको को उदाहरण रूप में उद्धत किया फिर भागे 
भामह के अनन्वय अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करने लगे । 
उसके बाद पुनः परिवृत्ति अलङ्कार को बीच में डाळ कर आगे फिर भामह के 
निदर्शना अलङ्कार के लक्षण और उदाहरण को प्रस्तुत किया । इस प्रकार पाठक्रम 
कुछ इतना भ्रामक एवं जटिल हो गया हे जिससे कि ग्रन्थ को समझने में ओर भी 
कठिनाई उपस्थित हो जाती है । अत मैंने जहां तक सम्भव हो सका है. एक 
अलंकार विषयक चर्चा को एक ही स्थान पर रखने का प्रयास किया है । 
इस प्रकार अनन्वय को भी उपमा से अलग अलंकार न स्वीकार कर कुन्तक 
निदर्शन को भी इसी तरह उपमा में ही अन्तर्भूत करते हैं वे कहते हैं कि 
“निदशना भी लगभग इसी प्रकार होती दै ।' 
निद्शेनमप्येबंप्रायमेब । 
इसके बाद वे उसके उदाहरण रूप में निम्न इलोकों को उद्धृत कर उनका 
विवेचन करते हैं । वे इलोक हैं- 
` येवो दृष्टा न बा दृष्टा सुषिताः सममेव ते | 
हृतं हृदयमेतेषामन्येषां चक्षुषः फलम्‌॥ १३०॥ 
जिन्होंने ( उस सुन्दरी को ) देखा अथवा ( जिन्होंने ) नहीं देखा, वे सब 
साथ ही ठगे गए ( क्योंकि | इन ( देखनेवालों ) का हृदय चुरा लिया गया एवं 
दूसरों के नयनों का फल ( चुरा लिया गया अर्थात्‌ देखने से उनकी आँखों का 
होना ही निष्फल रहा ) ॥ १३०॥ 
( यथा वा) 
यत्काव्यार्थेनिरूपणं प्रियकथालापा रहोबस्थितिः | 
कण्ठान्त सृढुगीतमादृतसुहृहःखान्तरावेदनम्‌॥ 


° ७७७ | | १ ३ १ | | 
अथवा जेसे--काव्यार्थ का प्रतिपादन, प्रिय की कथा वार्ता, एकान्त निवास, 


कष्ट तक ही सीमित रहनेवाला मनोहर गीत, प्रिय मित्र के सुख का कथन ' '"॥1१३१॥ 
( यथा वा ) 
__ तहल्णुना युगपदुन्मिषितेन तावत्‌ 
__ सद्यः परस्परतुलामधिरोहतां द्वे । 
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प्रस्पन्द्मानपरुषेतरतारमन्त- 
अक्षुस्तव प्रश्वलितश्रमरं च पद्मम ॥ १३२ ॥ 
अथवा जेसे-- उस ( लक्ष्मी के परिग्रहण ) से मनोहर तथा साथ ही उन्मी- 
` लित होने के कारण, भीतर स्फुरित होती हुई स्निग्ध कनीनिका वाले तुम्हारे नेत्र 
तथा चन्चल भ्रमरों वाळे कमळ दोनों ही एक दूसरे के सादृश्य को प्राप्त करे । 
( अतः आँखें खोले) ॥ १३२॥ 
इसके बाद एक अन्य इलोक भी उदधृत है जो कि पढ़ा नहीं जा सका 
उसकी आदि की पङक्तियां है-- 
हेलावभमह्रकामुंक एष सोऽपि ॥ इत्यादि 
इसके बाद जैसा कि मैंने ऊपर संकेत किया है डा० डे ने बीच में परिवृत्ति 
अलंकार का विवेचन देकर आगे पुनः भामहकृत नि दशन के लक्षण एवं उदाहरण 
को प्रस्तुत किया है। उस उदाहरण एवं लक्षण के प्रसङ्ग को हम इसी अवसर 
पर उद्धृत कर देते हँ । वह इस प्रकार है-- 
क्रिययेब विशिष्टस्य तदर्थस्योपदर्शनात्‌ । 
ज्ञेया निद्शना नाम यथेववतिभिर्बिना ॥ १३३ ॥ 


यथा, इव ओर वति आदि के बिना जहाँ पर क्रिया के द्वारा ही उस विशिष्ट 
अर्थ का निदर्शन कराया जाता है उसे निदशना कहते हैं ॥ १३३ ॥ 


अयं मन्दद्य॒तिभौस्वानस्तं प्रति थियासति । 
उदयः पतनायेति श्रीमतो बोधयन्नरान्‌ ॥ १३४ ॥ 
समृद्धिशाली लोगों को यह समझाता हुआ कि उदय पतन की ओर ले जाता 
है, फीकी आभा वाला यह सूर्य, अस्ताचल की ओर जा रहा है ॥ १३४॥ 
इसी प्रसंग में कुन्तक ने रघुवंश? के दो इलोक उद्धृत किए हैं जो इस 
प्रकार हैं । 
ततः प्रतस्थे कौबेरी आस्वानिव रघुर्दिशस्‌ | 
शरेरुखैरिवोदीच्यादुद्धरिष्यन्‌ रसानिब ॥ १३५॥ 
इसके अनन्तर राजा रघु ने किरणों के समान बाणों से जलों के सहल 
उदीच्य राजाओं को उन्प्रुरित (या शोषित ) करने की इच्छा से सुर्य की भाँति 
कुबेर सम्बन्धी ( उत्तर ) दिशा की ओर प्रस्थान किया ॥ १३५ ॥ 
नियोय बिद्याथ दिनादिरम्याद्विम्बादिवाकस्य मुखान्महर्षः । 
पाथोननं बहिकणाबदाता दीपिः स्फुरत्पद्ममिवाभिपेदे [१३६॥ 
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इसके वाद प्रातःकालिक सुन्दर सूर्यमण्डल के समान महाब (व्यास ) के 
मुख से निकलकर आग के स्फुलिद्धों के सदृश उज्ज्वल ( ऐनदरमन््रङूप ) विद्या 
सूर्य किरण की भांति विकसित.होते हुए कमल के सहश अजुन के मुख न प्रविष्ट 
हो गई ॥ १३६॥ 
इस प्रकार निदर्शन अलंकार का विवेचन समाप्त कर कुन्तक परिवृत्ति 
अलंकार का विवेचन करते हैं । वे परिवृत्ति अलंकार को भी उपमा का ही एक 
प्रकार समझते हँ । क्योंकि इस अलंकार में दो पदार्थों में से प्रत्येक का प्रधान 
रूप से चर्णन किया जाता है तथा साहश्य प्रतीति स्पष्ट रहती है । अतः उपमा ही 
स्वीकार करना उचित होगा वे विवेचन प्रारम्भ करते हैं-- 


परिवृत्तिरप्यनेन न्यायेन एथङनास्तीति निरूप्यते | 


परिवृत्ति ( अलङ्कार ) भी इसी प्रकार अलग ( स्वतन्त्र ) नहीं हो सकती 
इसका निरूपण करते है-- 


विनिवतेनमेकस्य यत्तदन्यस्य वतन | 
न परिवतेमानतादुभयोरत्र पूर्ववत्‌ ॥ २२॥ 


जो एक का हठाना तथा उससे भिन्न का प्रयोग करना (रूपप रिवृत्ति ) है 
दोनों के ही परिवर्तमान होने के कारण (मुख्य रूप से प्रतिपादित होने के कारण) 
यहाँ भी पहले की ही भाँति ( अलद्धारत्व नहीं हो सकता )॥ ३२॥ 


तदेबं परिवृत्तेरलछुरणत्वमयुक्तमित्याह--विनिषत नमित्यादि । यदे- 
कस्य पदार्थस्य बिनिवतेनम्‌ अपसारणं तदन्यस्य तदूव्यतिरिक्तस्य 
परस्य बतेन॑ तदुपनिबन्धनम्‌ । तदलङ्करणं न भबति । कर्मात्‌-उभयोः 
परिबर्तमानत्वात्‌ सुख्येनाभिधीयमानत्वात्‌ । कथम-पू्ेवत्‌, यथापूवम्‌ | 
प्रत्येकं प्राधान्यान्नियमानिश्चितेश्व न कचित्कस्यचिदलङ्करणम्‌ । तइ- 
दिहापि न च ताघन्मात्ररूपतया तयोः परस्परबिभूषणभावः प्राधान्ये 
निवरतैनप्रसङ्गात्‌। रूपान्तरनिरोधेषु पुनः साम्यसद्भावे भवत्युपसिति- 
रेषा चालङक्कतिः समुचिता । उपमा पूर्ववदेव | 


तो इस प्रकार "परिवृत्तिं की अलङ्कारता भी उचित नहीं है इसी बात को 
ग्रन्थकार कहता है--विनिवर्तनमित्यादि (कारिका के द्वारा) । जो एक पदार्थ का 
विनिवर्तन अर्थात्‌ हटाना ( अपसारण ) तथा उससे भिन्न दूसरे का वतन अर्थात्‌ 
उसका प्रयोग है। वह अलङ्कार नहीं होता । किस कारण से--दोनों के परि“ 
-वतंमान होने के कारण मुख्य रूप से प्रतिपाद्य होने के कारण । केसे--पहले की 
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भाँति, जेसे पहले (उपमेयोपमा अनन्वय आदि का अलङ्कारत्व नहीं हुआ) प्रत्येक 
के प्रधानं होने के कारण तथा नियम का निश्‍चय न होने से ( कोई ) कहीं किसी 
का अळड्कार नहीं होता । उसी प्रकार यहाँ पर भी उन दोनों का उतने ही स्वरूप" 
. के कारण परस्पर अळड्कारभाव नहीं होगा । क्योंकि निवृति प्राधान्य में ही प्रयुक्त 
होती है । रूपान्तर के निरूद्ध हो जाने पर फिर भी साम्य का सद्भाव होने पर 
यह उपमिति ही उपयुक्त अलंकार होगी । उपमा पहले की तरह ही रहेगी । 
यथा 
सद्यं बुभुजे महासुजः सहसोद्वेगमियं त्रजेदिति । 
अचिरोपनतां स मेदिनी नवपाणिग्रहणां बधूमिव ॥ १३७॥ 
बलात्कार से ( कहीं ) यह डर न जाय इसलिए दीघं बाहुओं वाले ( राजा 
अज ) ने तत्काळ ( नवीन रूप से ) प्राप्त हुई पृथिवी का नवविवाहिता वधु के 
समान कृपापूवक भोग किया था ॥ १३७॥ 
इसके बाद कुन्तक परिवृत्ति के कुछ प्रकारों का भी भेद निरूपण करते हैं 
जेसे एक प्रकार की परिवृत्ति वहाँ होती है जहाँ 'विषयान्तरपरिवतंन' होता है 
तथा दूसरी परिवृत्ति वहाँ होती है जहाँ धर्मान्तरपरितन? होता है । उनमें 
विषयान्तरपरिवर्तेनोदाहरणं यथा, 
स्वल्पं जल्प ब्रुहर्पते ! सुरशुरो ! नेषा सभा बज्जिणः ॥१३८॥ 
( विषयान्तर परिवर्तन का उदाहरण जैसे )-- 
हे देवगुरु बृहस्पति थोड़ा बोलो, यह इन्द्र की सभा नहीं है ॥ १३८ ॥ 
( घमोन्तरपरिबतनोदाहरणं यथा-- ) 
बिस्ष्टरागादधारान्निबर्तितः स्तनाङ्गरागारुणिताञ्च कन्दुकात्‌ | 
कुशाङ्कुरादानपरिक्षताङ्कुलिः छतो5क्षसूत्रप्रणयी तया करः ॥१३६।। 
( धर्मान्तर-परिवर्तन का उदाहरण जेसे )-- 
उस ( पावती ) ने रक्तिमा का परित्याग कर देने वाले अधर से तथा स्तनों 
के अङ्गराग ( लेपन द्रव्य ) से लाल हो गये गेंद से हटाये गये हाथ को दर्भाद्ूरों 
के उखाड़ने के कारण परिक्षत हो गई अज्भुलियों वाला तथा अक्षमाला का 
सहचर बना दिया ॥ १३९॥ 
अन्न गौयोः करकमललक्षणो घमः परिवर्तितः । 
यहाँ पावती का करकमल रूप धर्म परिवर्तित कर दिया है । 
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चिदेकस्यैब घर्मिणः ससुचितस्वसंवेदिघमौबकारो धमोन्तरं परि- 
बतते । यथा े 
कहीं एक ही भर्मी के अनुरूप एवं अपने द्वारा अनुभव किए जाने वाले धर्म 
के हट जाने पर दूसरा धर्म परिवर्तित हो जाता है । जेसे-- 
घृतं त्वया बाढकशोभि वल्कलम्‌ ॥ १४० ॥ 
( युवावस्था में ही क्यों ) तुमने वृद्धावस्था में सुन्दर लगने वाले वल्कल को 
धारण कर लिया है ॥ १४० ॥ 


क्चिदू बहूनामपि घर्मिणा परस्परस्पर्थिनां पूर्वोक्ताः सवे विपरि- 
बउन्ते । तथा च लक्षणकारेणात्रैबोदाहरणं दर्शितम्‌ यथा-- | 


कही परिस्पर्धा करने वाले बहुत से भी धर्मियों पूर्वोक्त ( धर्म विषय भादि ) 
सभी परिर्वातत हो जाते हैं। जैसा कि लक्षणकार ( दण्डी ) ने इस विषय में 
उदाहरण प्रदर्शित किया है, जैसे-- 


शस्रप्रहारं ददता भुजेन तब भूभुजाम्‌ । 
चिराजितं हृतं तेषां यशः कुमुदपाण्डरम्‌॥ १४१ ॥ 

( कोई राजा की प्रशंसा करते हुए कहता है कि हे राजन्‌ ) सत्न प्रहार देने 
वाली ( करने वाली ) तुम्हारी बाहु ने उन राजाओं के चिरकाळ से अजित 
उज्ज्वल कमल के समान उज्ज्वल कीति का अपहुरण कर लिया ॥ १४१ ॥ 
इस प्रसङ्ग में कुन्तक “रघुवंश' से अधोलिखित इलोक को उद्धृत करते हुँ 


निर्दिष्टां कुलपतिना स पर्णशालामध्यास्य प्रयतपरिग्रहह्वितीयः । 

तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसाचां संविष्टः कुशशयने निशां निनाय ॥ 

कुलपति वणिष्ट द्वारा निर्दिष्ट की गई पर्णशाला में स्थित होकर केवल 
अपनी पत्नी के साथ कुशों की शय्या पर सोते हुए उस (राजा दिलीप) ने 
उन ( वशिष्ठ ) के झिष्यों के अध्ययन से सुचित की गई समाप्ति वाली रात्रि को 
व्यतीत किया ॥ १४२ ॥ 


इसका विवेचन करते हुए कुन्तक कहते हैं कि यहाँ परिवतंनीय पदार्थान्तर 
प्रतीयमान है । [ 


इसके अनन्तर कुन्तक ने अत्यन्त महत्वपूर्ण इलेष अलङ्कार का विवेचन 
प्रस्तुत किया है किन्तु पाण्डुलिपि इस स्थल पर बहुत ही भ्रष्ट, अपूर्ण एवं पूर्णतया 
अस्पष्ट है जिससे कि न तो उसे उद्धृत ही किया जा सकता है ओर न उसका अधुरा 
दुर्बोध ही वर्णन प्रस्तुत किया जा सकता है । जेसा डा० डे ने सङ्केत किया दै 
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कुन्तक ने एलेष अलड्धार को तीन प्रकारों में विभक्त किया है, यद्यपि उन 
तीनों प्रकारों का सही सही नामकरण या उनकी विशेषताओं को बता सकना 
असम्भव है । डा० डे के अनुसार कुन्तक ने सम्भवतः उद्भट का अनुसरण किया 
है तथा श्लेषालङ्कार को अर्थ, शब्द एवं शब्दार्थ से सम्बन्धित कर तीन भेद 
किए हैं । उनमें से पहले भेद ( अथरलेष ) का उदाहरण है-- 

स्वाभिप्रायसमपेणप्रबणया माघुयंमुद्राङ्कया 

विच्छित्या हृदयेऽभिजातमनसामन्तः किमप्युल्लिखत्‌ । 

आरूढं रसवासनापरिणते काष्ठां कवीनां परं 

कान्तानाव्व विलोकितं विजयते वेद्रष्यवक्रं वचः ॥ १४३॥ 

कवियों की अपने आकूत को अभिव्यक्त कर देने में निपुण माधुर्य की 

आनन्ददायिनी रचना वाली रमणीयता के कारण रस की वासना से परिपक्क. 
सुकुमारमति सहृदयों के हृदय के भीतर एक अनिवंचनीय छाप छोड़ देने वाली. 
मर्यादा पर स्थित विदरधता के कारण वक्रतासम्पन्न वाणी ओर रमणियों की 
अपने मनोवाळ्छित को व्यक्त कर देने में सक्षम मिठास भरे निमीलन के बिह्लं 
वाली भंगिमा से रसिकचित्त लोगों के अभिलाष और वासना के कारण परिपक्क 
हृदय में जाने क्या अंकित कर देती हुई ऊपर की ओर उठी हुई और चतुराई 
के कारण वाँकी लाजवाब चितवन सर्वातिशायिनी है ॥ १४३॥ 


इलेष के दूसरे प्रकार ( शब्दरलेष ) का उदाहरण इस प्रकार है 


येन ध्वरुतमनोभवेन बलिजित्कायः पुरास्त्रीकृतो 
यश्चोुत्तभुजङ्गहारवलयोगज्गाञ्च यो धारयत्‌ | 
यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यञ्च नामामराः 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सवंदोसाधवः ॥ १४४॥ 

( शिवपक्षा में) कामदेव को ध्वस्त ( भस्म) कर देने वाले जिन्होंने 
बलि को जीतने वाले ( वामनावतार भगवान्‌ ) विष्णु के शरीर को पहले 
( निपुरदाह के समय ) अस्त्र ( बाण) बनाया था ओर जो झुजङ्गों के ही 
हार एवं कङ्कण को धारण किये हुए हैं ओर जिन्होंने गङ्गा को ( अपनी जटाओं 
में धारण किया था तथा देवताओं ने जिनका स्तुत्य नाम 'हर' ओर 'शशि- 
मच्छिर' ( चन्द्रमा से युक्त शिरवाला ) बताया है, ऐसे वे गन्धकासुर का 
विनाश करने वाले उमापति भगवान्‌ शङ्कर हमेशा स्वयं ही तुम्हारी रक्षा करं । 

-( विष्णुपक्ष मे) जिन अजन्मा ने शकटासुर को ध्वस्त किया था । तथा 
बलि को जीतने वाफे अपने शरीर को पहले ( सागरमन्थन के समय ) स्त्री 
( मोहिनीरूप ) बना दिया था, और जो दुष्ट ( कालिय ) नाग का वध करने 
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वाले हैं तथा जो रव अर्थात्‌ शब्दों के ल्यस्थान हैं और जिन्होंने ( गोवर्धन ) 
पर्वत और पृथ्वी को ( वराहावतारखूप में) धारण किया था, तथा देवताओं 
ने जिनका स्तुत्य नाम 'शशिमच्छिरोहर' ( अर्थात्‌ राहु का शिरइछेद करने 
चाला ) बताया है ऐसे सब कुछ प्रदान करने वाले, एवं स्वयं यादवों का 
निवास ( द्वारका ) बनाने वाले अथवा विनाश करने वाले लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विष्णु स्वयं तुम्हारी रक्षा करे ॥ १४४॥ 


इलेष के तीसरे प्रकार ( उभयश्लेष ) का उदाहरण है-- 


मालासुस्पलकन्दलेः प्रतिकचं स्वायोजितां बिश्रती 
नेत्रेणाससदृष्टिपातसुभगेनोहीपयन्ती स्मरम्‌ । 
काव्यीदासनिबद्धभक्षि दधती व्यालम्बिना वाससा 
मूर्तिः कामरिपोः सिताम्बरधरा पायाच्च कामस्मियः ॥ १४४ ॥ 
निकल गए हुए मांसवाले मुण्डदलों के द्वारा बालों की ओर से अपने द्वारा 
गुम्फित माला को धारण करती हुई, विषम दृष्टि के डालने के कारण सुन्दर सूर्य 
के समान तीसरी आँख के द्वारा कामदेव को जलाती हुई वस्र के विना सर्प 
को घुमचियों की माला से कस कर बंधी हुई कुटिलता वाले ढङ्ग से धारण करती 
हुई भस्म ओर अम्बर को धारण करने वाली कामारि भगवान्‌ शिव की मूर्ति 
नीलकमल के मृणालों से .बालों के जुडे की ओर सुन्दर ढङ्ग से आयोजित माला 
को धारण करती हुई और अपने कटाक्षों के निपात के कारण सुन्दर नेत्र से 
'काम को उद्दीप्त करती हुई, लटकते हुए अधोवल्न से रशना की जंजीर से वनी हुई 
विच्छित्ति को धारण करती हुई इवेतवस्धारिणी रति देवी की रक्षा करे ॥१४५॥ 
इसके अनन्तर कुन्तक ने अधोलिखित इलोक को 'असत्यभ्ूतरलेष' के उदाहरण 
रूप में उद्धृत किया है-- 
दृष्टया केशव ! गोपरागहृतया किञ्चिन्न दृष्टं मया 
तेनात्र स्खलितास्मि नाथ ! पतितां किन्नाम नालभ्बसे । 
एकस्त्वं बिषसेषुखिन्नमनसां सबौबलानां गति- 
, गोप्येवं गदितः सलेशमबतादू गोष्ठे हरिवश्रिरम्‌ ॥ २४६ ॥ 
ऐ केशव ! गोपेश्वर कृष्ण के प्रेम के कारण अपहृत कर ली गई हुई दृष्टि 
के द्वारा मैं कुछ न देख सकी, इसी वजह से मैं स्खलित हो उठी है । ऐ स्वामी 
भगवान कृष्ण मुझ पतित को क्यों नहीं सहारा देते, अकेले तुम्हीं तो खिन्न 


हृदय सारे निवेलों की विषमावस्था में गति हो, गोपी के द्वारा आकुतभरे ढङ्ग 
' से इस प्रकार कहे गए हुए भगवान्‌ विष्णु अनन्तकाल तक तुम्हारी रक्षा करें 
` $ इलेश पक्ष में--गोपरागहृतया का अर्थ गोधूलि से छीन ली गई हुई दृष्टिसे है 
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ओर स्खलिता का विछल पड़ी हुई, पतिता का गिर पड़ी हुई और, सर्वावलानां 
का सारी स्त्रियों के लिए, अथ लिया जायगा । ) ॥ १४६॥ 

डा० डे के अनुसार सम्भवतः “असत्यभूत इलेष' यहाँ गोपराग शब्द में है 
क्योंकि “गोः परागः? एक वास्तविक पदार्थ नहीं है अपितु काल्पनिक है । 

इस प्रकार एलेष अलङ्कार का विवेचन करने के अनन्तर कुन्तक व्यतिरेक 
अलङ्कार का विवेचन प्रस्तुत करते हैं--- 


सति तच्छन्दवाच्यत्वे ध्ंसास्येऽन्यथास्थितेः । 

व्यतिरेचनमन्यस्मात्‌ अस्तुतोत्कपेसिद्यये ॥ ३३ ॥ 

शाब्दः प्रतीयमानो चा व्यतिरेकोऽभिधीयते ॥ ३४ ॥ 

इलेषहेतुक शब्दवाच्य होने पर ओर धर्म साम्य के होने पर उपमान से प्रस्तुत 

के उत्कर्ष को सिद्धि के लिए अथवा उपमेय अर्थात्‌ प्रस्तुत से उपमान के उत्कर्ष 
की सिद्धि के लिए और तरह से स्थिति प्राप्त करने वाले ( उपमान या उपमेय ) 
से अतिशायी दिखाना व्यतिरेक कहलाता दै । यह शाब्द और प्रतीयमान दो 
प्रकार का होता है ॥ ३२॥ 


एवं श्लेषममिधाय साम्येकनिषन्धनत्वादुक्तरूपश्लेषकारणं व्यति- 
रेकमभिधत्ते-सतीत्यादि । तच्छुब्द्वाच्यत्वे, स चासौ शब्दश्वेति 
विगृह्य, तच्छन्दराक्स्या शलेषनिमित्तभूतः शाब्दः परासृश्यते | तस्य 
बाच्यत्वेऽसिघेयत्वे सति विद्यमाने | घर्मस्ाम्ये सत्यपि परस्परस्पन्द्‌- 
साइश्ये विद्यमाने! तथाबिधशब्दबाच्यत्वस्य घर्मेसाम्यस्य चोभय- 
निष्ठस्बादुभयोः प्रकृतत्बात्‌ प्रस्तुताप्रस्तुतयोरेव तयोधेमोदेकस्य यथा- 
रुचि फेनापि ब्रिबक्ितपदाथीन्तरेण अन्यथास्थितेरतयामावेनावस्थितेः 
व्यतिरेचनं प्रथक्करणम्‌ | ( कस्मात्‌) अन्यस्मादू उपमेयस्योपमाना- 
दुपसानस्य बा तस्मात्‌ । स व्यतिरेकनामालङ्करोऽभिधीयते कथ्यते | 
किम्थेम्‌ -प्रस्तुतारकर्षसिद्धये । ध्रस्तुतस्य वण्येमानस्य वृत्तेरछार्‍याति- 
शयनिष्यत्तये । स च ढ्विबिधः सम्भःति शब्द: प्रतोयमातो वा। 
शाब्दः कविभ्रबाहप्रसिद्धः तस्समपंणसमथोभिधानेनाभिधियमानः । 
प्रतीयमानो वाक्यारथसामथ्यसात्राबबोध्यः | र 

इस प्रकार इलेष को बताकर सादुश्यमात्रमुलक होने के नाते उक्त स्वरूप 
इलेष के कारण वाले ब्पतिरेक को बताते हैं-सतीत्यादि ( कारिका के द्वारा ) 
तच्छन्दवाच्यत्वे इस पद में 'वही तद पद वाच्य है ओर वही शब्द है” इस 
प्रकार कर्मधारय विग्रह करके अर्थ ग्रहण किया जायगा | तच्छब्द शक्ति के 
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द्वारा एलेष के आधारभूत शब्द का परामर्श कर रहे हैं। उसके वाच्यत्व 
अर्थात्‌ अभिधा के द्वारा समपंणीय होने पर अर्थात्‌ परस्पर स्वभाव के साइइय 
के वर्तमान होने पर भी...। इस प्रकार के शब्दवाच्यत्व और धर्मसाम्य के दोनों 
में स्थित होने के कारण दोनों के प्रस्तुत होने के नाते प्रस्तुत और अप्रस्तुत के. 
बीच भी इन दोनों के ध्म से एक का रुचि के अनुसार किसी अनिर्वचनीय 
विवक्षित अन्य पदार्थ के द्वारा और तरह से स्थित अर्थात्‌ उस तरहसेन 
स्थित रखने बाले से व्यतिरेक अर्थात्‌ अलग करना ( इसका आशय ) है । 
दूसरे से अर्थात्‌ उपमेय का उपमान से अथवा उपमान का उपमेय से । वह व्यति- 
रेक नाम का अलङ्कार अभिहित होता है अर्थात्‌ कहा जाता है । किस लिए- 
प्रस्तुत के उत्कर्षे की सिद्धि के लिये । प्रस्तुत अर्थात्‌ वर्ण्य विषय के सौन्दर्या- 
तिशय को प्रस्तुत करने के लिए । वह दो प्रकार का हो सकता है--शाब्द अथवा 
प्रतीयमान । शाब्द अर्थात्‌ कविपरम्परा प्रसिद्ध उसको व्यक्त कर सकने में 
समर्थे पद के द्वारा प्रकाशित किया जाता हुआ । प्रतीयमान अर्थात्‌ केवल वाक्यार्थ 
के सामथ्यं से ही बोधित किये जाने योग्य । 


इसके अनन्तर कुन्तक ने व्यतिरेक के उदाहरणस्वरूप एक प्राकृत श्‍लोक 
तथा दो संस्कृत इलोकों को उद्धृत किया है। जिनमें से प्राकृत इलोक तथा 
दुसरा संस्कृत इलोक पाण्डुलिपि में अत्यन्त भ्रष्ट एवं अपूर्ण था । जिसे उद्धृत 
नहीं किया जा सका । तीसरा इलोक इस प्रकार है-- 


प्राप्तश्रीरेष कस्मात्पुनरपि मयि त॑ मन्थखेदं विदध्या- 
्िद्रामप्यस्य पूवीमनलसमनसो नेच सम्भावयासि । 

सेतुं बध्नाति भूयः किमिति च सकलट्वीपनाथानुयात- 
स्त्वय्यायाते बितकोनिति दधत इवाभाति कम्पः पयोधेः ॥ 


यह महाराज तो श्री अर्थात्‌ रमा या सम्पत्ति को प्राप्त कर चुके हैं तो फिर 
किस लिए मेरे अन्दर उस मथने के कष्ट को फिर से उत्पन्न करेंगे, इन महाराज 
की पहले वाली निद्रा को भी आळस्यरहित चित्त होने के नाते नहीं सम्भावित 
कर पाता हूँ, क्या ये सारे द्वीपों के स्वामियों से अनुगत होते हुए भी फिर से 
` सेतुबन्ध करंगे । इस तरह के संशयों को, तुम्हारे आने पर, मन में धारण करता 
ईशा सागर का ज्वार-भाटा सुशोभित हो रहा है । ( विष्णु ने बप्राप्तश्री होने पर 
ही सागर का मन्थन किया था प्रस्तुत महाराज कया प्राप्ती होकर मंथन करना 
चाहते हैं यह व्यतिरेक है। भगवान्‌ विष्णु सालस्यचित्त होकर ही निद्रा को 
अतिवाहित करने के लिए सागर की गोद में आते है परन्तु ये महाराज 
जनलसमन होते हुए भी सागर के अवगाहनार्थ आये हुए है यह व्यतिरेक है । 
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रामावतारधारी विष्णु ने लका. नामक एक हीप के अधिपति विभीषण के हारा 
अनुगत होकर ही सागर पर सेतुबन्ध किया था । इन महाराज के सेतुबन्ध की 
सम्भावना के समय अनेकों द्वीपों के स्वामियों का अनुगमन प्राप्त है यह 
व्यतिरेक है ) ॥ १४७ ॥ 

इसके विषय में कुन्तक कहते हैं कि-- 

( अत्र) तत्त्वाध्यारोपणात्‌ प्रतीयमानतया रूपकमेव पूर्वेसूरिः 
भिराज्नातम्‌ | 

अर्थात्‌ प्राचीन आचार्यों ने यहाँ तत्त्व का आरोप होने के कारण प्रतीयमान 
रूपक ही स्वीकार किया है। 

इसी प्रसङ्ग में कुन्तक ( आनन्दवर्धनाचाय ) की ध्वनि की परिभाषा 
'यत्राथः शब्दो वाः! आदि को उद्धृत करते हैं एवं प्रतीयमानता के अर्थ का 
विवेचन करते हैं। ( ध्वन्यालोक को कारिका इस प्रकार है )-- 


यत्रार्थः शब्दों वा तमर्थपसजेनीकृतस्वाथो । 
व्यङ्कः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ १४८॥ 
जहाँ पर अर्थ अपने स्वरूप को और शब्द अपने अर्थ को गोण बना कर 
( प्रतीयमान ) अथं को व्यक्त करते हैं बह काव्यविशेष विद्वानों हारा “वनि” 
कहा गया है ॥ १४८ ॥ 
परन्तु यहाँ प्रतोयमानता आदि के अर्थका विवेचन आचार्य कुन्तक 
ने क्या ओर केसे किया है यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि आगे 
पाण्डुलिपि पढ़ी नहों जा सकी । इसीलिए डा० डे ने केवल उसका. संकेतमात्र कर 
दिया है। 
इसके अनन्तर कुन्तक स्छेषव्यतिरेक के उदाहरणस्वरूप अधोलिखित इलोक्‌ 
प्रस्तुत करते हैं-- 
( शलेषव्यतिरेको यथा )-- 
हआध्याशेषतन सुद्शेनकरः सवोङ्गलीलाजित- 
त्रैलोक्यां चरणारबिन्दललितेनाक्रान्तलोको रिः । 
बिश्राणां मुखमिन्दुरूपमखिलं चन्द्रात्म चक्षुद्घत्‌- 
स्थाने यां स्वतनोरपश्यदधिकां सा रुक्मिणी बोऽवतात्‌। १४६ 
इलेषव्यतिरेक का उदाहरण जेसे-- 
सुदर्शतकर अर्थात्‌ सुदर्शन को हाथ में धारण करने वाले ( या जिनके हाथ 
ही दर्शनीय हैं ) अरविन्द सुन्दर ( एक ) चरण से लोक भर पर अधिष्ठित हो 
जाने वाळे और चद्धस्वरूप नेत्र को धारण करने बाले हरि ने जिस रुबिमणी 
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६९० . वक्रो क्तिजीवितम्‌ 


को अपने शरीर से प्रशंसनीय समस्त शरीर वाली, प्रत्येक अङ्गों की लीला से 
त्रिलोकी को जीत लेनेवाले और चन्द्रतुल्य रूप वाले सम्पूर्ण मुख को धारण करने 
वाली होने के नाते अतिशायिन, पाया वह रुक्मिणी तुम लोगों की रक्षा करे॥१४९॥ 


इसके वाद ग्रन्थकार व्यतिरेक के तीसरे प्रकार का विवेचन प्रारम्भ करते हँ-- 
लोकग्रसिद्भसामान्यपरिस्पन्दाद्विशेषतः । 
व्यतिरेको यदेकस्य स परस्तद्विवक्षया ॥ २५ ॥ 


सवंप्रसिद्ध साधारण व्यापार से विशिष्ट होने के नाते जो एक वस्तु का 
औपम्यविवक्षा से पृथक्करण किया जाता है कह दूसरा व्यतिरेक है । 
अस्येब प्रकारान्तरमाह-लोकप्रासिद्धेत्यादि ! परोऽन्यः स व्यतिरे- 
कालङ्कारः | कीहशः--यदेकस्य वस्तुनः कस्यापि व्यतिरेकः प्रथक्करणम्‌ । 
कस्मात्‌-लोकप्रसिद्धसामान्यपरिस्पन्दात्‌ । लोकप्रसिद्धो जगत्प्रतीतः 
'सामान्यभूतः सवेसाधारणो यः परिस्पन्दो व्यापारस्तस्मात्‌ । कुतो 
हवेतोः-बिशेषतः, कुतर्चिदतिशयात्‌ | कथम्‌ ? तद्विक्षया | 'तदूर इत्युप- 
सादीनां परमार्थस्तेषां विवक्षया | तद्विनक्षितत्वेन बिहितः । ( यथा )-- 
` . इसी (व्यतिरेक) के दूसरे भेद को बताते हैं--लोकप्रसिद्ध इत्यादि 
( कारिका के द्वारा )। पर अर्थात्‌ दूसरा वह व्यतिरेक अलङ्कार होता है । किस 
तरह का | किसी एक वस्तु का व्यतिरेक अर्थात्‌ जो पृथक्‌ करना है उस तरह का । 
किससे ? लोक में प्रसिद्ध साधारण स्वभाव से । लोक में प्रसिद्ध सारी दुनिया में 
विख्यात । सामान्यभूत अर्थात्‌ सर्वसाधारण जो परिस्पन्द याने व्यापार है उससे । 
किस कारण से ? विशेषता के कारण अर्थात्‌ किसी अनिर्वचनीय अतिशयवश । 
क्यों ? उसे कहने की इच्छा से । 'तद्‌' इस पद से उपमा आदि का वास्तविक 
तत्त्व ग्रहण किया गया है | उसके कहने की कामना से । उसके विवक्षित होने के 
नाते किया गया हुआ । जेसे-- 
चापं पुषिपितभूतलं सुरचिता मौर्वी द्विरेफाचलिः 
पूर्णन्दोरुद्योऽभियोरासमयः पुष्पकरोऽप्यासरः | 
शास्त्ाण्युरपलकेतकी सुमनसो योग्यात्मनः कामिनां 
__ ब्रेलोक्यें मदनस्य सोऽपि ललितोल्लेखो जिगीषाम्रहः || १४० ॥ 
योग्य स्वरूप वाले कामदेव का फूलों से युक्त पृथ्वीतल धनुष है, भ्रमरों 
की पंक्ति ही सुन्दर ढंग से बनी हुई प्रत्यंचा है पूर्णमासी के चन्द्रमा का उदय 
ही अाक्रमणकाल है, वसन्त ही आगे आगे चलने वाला ( चोबदार है) कमल 
भोर केवडा के पुष्प ही शास्त्र हैं, तीनों लोकों में कामियों के जीत लेने की इच्छा 
का वह आग्रह भी छलित उल्लेख वाळा है ॥ १५० ॥ [ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क 


अन्न सकललोकभ्रसिद्धशस्त्राद्यपकरणकलापाच्च जिगीषाव्यबहारा- 
न्मन्सथः सुकुमारोपकरणत्वाजञ्जिगीपा'''''। ननु च भूतलादीत्ता 
चापादिरपणाद्रूपकव्यतिरेक एवायम्‌ । नेतदस्ति। रूपकश्यतिरेके हि 
रूपणं बिघाय तस्मादेव व्यतिरेचनं विधीयते | एतस्मिन्‌ पुनः सकल- 
लोकप्रसिद्धात्सामान्यव्यवद्दारतात्पयीद्‌ व्यतिरेचनम्‌ । भूतलादीनां 
'चापादिरूपणं बिशेषान्तरनिमित्तमात्रमवधायेताम | 

यहां पर समस्त जगती में प्रसिद्ध शस्त्रादिक उपकरणसमूह के कारण जीतने 
की इच्छा के व्यवहार से कामदेव सुकुमार उपकरणों वाला होने के नाते जिगीषा 
के प्रति आग्रह करता है। यह छाद्भा उठाई जा सकती है कि भुतलादि पर 
चापादि का आरोप करने के कारण यह रूपकव्यतिरेक ही है । परन्तु ऐसा नहं 
है । क्योंकि रूपकव्यतिरेक में आरोप करके उसी से पृथक्करण किया जाता है | 
इसमें तो सारे विइव में प्रसिद्ध सवसाधारण व्यवहार रूप तात्पर्य से व्यतिरेक 
(दिखाया जाता है । भूतलादि के ऊपर चापादि का आरोप दूसरे वैशिष्ट्य का 
निमित्तमात्र माना जाना चाहिए । 

इस प्रकार व्यतिरेकालड्डार का विवेचन समाप्त कर कन्तक विरोधालङ्कार 
का विवेचन करते हँ । उनके अनुसार विरोध इलेष को ही उद्धावित (7५०४०) 
करता है । अतः उससे भिन्न उसे स्वीकार करना उचित नहीं है । इलेषेणा भि- 
सम्भिन्नत्वात्‌ ) इस अलङ्कार के विषय में ग्रन्यकार ने जो कारिका और वृत्ति दी 
हे उसे पाण्डुलिपि की भ्रष्टता के कारण डा० डे उद्धृत नहीं कर सके । 

इसके अनन्तर कुन्तक ने समासोक्ति अलङ्कार का विवेचन प्रस्तुत किया है! 
कुन्तक समासोक्ति को स्वतन्त्र अलद्भार मानने के लिए तैयार नहीं हैं । क्योंकि 
उनके अनुसार इसमें अन्य अलङ्कार की हैसियत से सुन्दरता की कमी होती है । ह 

( अलङ्कारान्तरत्वेन शोभाशुन्यतया ) | 

इस प्रसङ्ग में वे भामह के समासोक्ति के लक्षण तथा उदाहरण को उद्धृत 

कर उसका विश्लेषण करते हैं जो इस प्रकार है 


यत्रोक्ते गम्यतेऽन्योऽथस्तत्समानबिशेषणः । 
सा समासोक्तिरुद्दिष्टा सब्लिप्ताथतया यथा ॥ १५१॥ 
स्कन्धबानुजुरव्यालः स्थिरो5नेकमहाफलः | 
जातस्तरुरयब्चोचेः पातितश्च नभस्वता ॥ (५२॥ 
जहाँ ( एक वस्तु का ) वर्णन किए जाने पर, उसके समान विशेषणों वाला 
दुसरा पदार्थ प्रतीत होता है उसे ( विद्वानों ने ) संक्षिप्तअथरूप होने के कारण -< 


'समासोक्ति नाम दिया है । जैसे ॥ १५१ ॥ | 
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स्कन्ध ( तने ) वाला, सीधा, सपों से रहित स्थिर एवं तमाम बड़े बड़े फलों 
चाळा एवं उन्नत यह वृक्ष उत्पन्न हुआ और हवा के द्वारा गिरा दिया गया ॥ 

( यहाँ वृक्ष के अतिरिक्त महापुरुषपरक यह अर्थ भी प्रतीत होता है कि-- 
विद्याळ कन्धे वाला, सीधा सादा, ग्रुजङ्गता से रहित, धैर्यशाली, अनेकों आश्रितों 
को लाभ पहुँचाने वाला, समाज में साम्मान्य महापुरुष, उत्पन्न हुआ पर दुर्भाग्य 
से नीचे गिरा दिया गया । इसका कुन्तक खण्डन करते हैं कि ) 


अत्र तरोमेद्दापुरुषस्य च इयोरपि - मुख्यत्वे महापुरुषपच्छे विशेष- 
णानि सन्तीति विशेष्यविधायकं पदान्तरमभिघातव्यम्‌ । यदि बा 
बिशेषणेऽन्यथानुपपत्त्या प्रतीयमानतया विशेष्यं परिकल्प्यते तदेवं- 
विधस्य कल्पनस्य स्फुरितं न किञ्चिदिति स्फुटमेव शोभाशूल्यता । 


यहाँ पर वृक्ष तथा महापुरुष दोनों के प्रधान होने पर महापुरुष पक्ष में - 
विशेषण तो है इस लिए विशेष्य विधायक दूसरा पद भी कहना चाहिए ( क्योंकि 
विशेष्य महापुरुष रूप पद का बोध कराने वाला कोई पद उपात्त नहीं है। ) 
अथवा यदि ( यह कहो कि ) विशेषण के अन्यथा सङ्गत न होने के कारण 
प्रतीयमान रूप से विशेष्य की कल्पना कर ली जाती है इस प्रकार की कल्पना 
सें कोई तत्त्व नहीं है अतः यहाँ सीन्दयंहीनता स्पष्ट ही है । 
. इस प्रकार भामहप्रदत्त समासोक्ति के उद्धरण का विवेचन कर उसकी 
अळङ्कारान्तररूप से शोभाशून्यता का प्रतिपादन कर कुन्तक 'अनुरागवती- 
सन्ध्या’ आदि इलोक को उद्धृत कर उसका विवेचन प्रस्तुत करते हैं, जिसमें 
भामह के अनुसार समासोक्ति है। पर इसमें इन्होंने किस प्रकार से इसकी 
शोभाशुन्यता का प्रतिपादन किया है वृत्ति की अस्पष्टता के कारण कह सकना 
कठिन है । इलोक इस प्रकार है-- 


अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरःसरः । 
अहो देवगतिः कीदृक्‌ न तथापि समागमः ॥ १५३ ॥ 
सन्ध्या ( नायिका ) अनुरागवती है और दिवस ( नायक ) उसके आगे- 
आगे चळ रहा है, अहो देव की गति कैसी है? क्रि फिर भी दोनों का समागम 
नहीं हो रहा है ॥ १५३ ॥ व 
य इस परकार समासोक्ति का प्रकरण समाप्त कर कुन्तक सहोक्ति अलङ्कार का 
हा जन प्रस्तुत करते हैं। वे पहले भामहकृत सहोक्ति के लक्षण एवं उदाहरण को 
| क शते हैं तथा उसका विवेचन कर उसका खण्डन कर देते हैं । वे कहते हैं 
भष प्रकार भामहु ने सहोक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है उसमें परस्पर 
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तृतीयोन्मेषः ३९३ 


समता के ही मनोहारिता का कारण होने से उपमा ही होगी । उनका पूर्ण विवेचन 
तो उपलव्ध नहीं है जो है वह इस प्रकार है-- 


तुल्यकाले क्रिये यत्र वस्तुद्वयसमाश्रये | 
पदेनेकेन कथ्येते सहोक्तिः सा मता यथा ॥ १४४ ॥ 
हिमपाताविलद्शो गाढालिङ्गनहेतवः | 
वृद्धिमायान्ति यामिन्यः कामिनां प्रीतिभिः सह ॥ १५९॥ 
जहाँ समानकाछ में ही दो पदार्थों के आश्रय वाले ( भिन्न-भिन्न ) दो 
कार्यों का एक पद से ही कथन किया जाता है उसे ( विद्वानों ने ) सहोक्ति 
( अलङ्कार ) स्वीकार किया है । जैसे-- 
पाळा पड़ने के कारण कलुषित दिशाओं वाली तथा ( प्रेमी एवं प्रेमिकाओं 
के ) गाढ आलिङ्गन की हेतुभूत राते ( जाइ में ) कामियों के प्रेम के साथ-साथ . 
बढ़ती हूँ॥ १५४-५५ ॥ । 


अन्न परस्परसाम्यसमन्बयो मनोहारि( त्य )निबन्धनमित्युपमेव | 

यहाँ एक दूसरे से साहश्य का सम्बन्ध ही सोन्दयं का कारण है अतः उपमा 
ही है। 

इस प्रकार भामहकृत सहोक्ति के लक्षण तथा उदाहरण का खण्डन कर 
कुन्तुक अपने अभिमत सहोक्ति अलङ्कार के लक्षण को प्रस्तुत करते हैं । जो इस 
प्रकार हे 


यत्रैकेनैव दाक्येन वर्णनीयाथेसिद्धये । 
उक्तियंगपदर्थानाँ सा सहोक्तिः सतां मता ॥ ३६ ॥ 
जहाँ प्रस्तुत पदार्थ की निष्पत्ति के लिए एक ही वाक्य से एकसाथ ही 
( अनेकों ) पदार्थों का कथन किया जाता है उसे सहृदयों ने सहोक्ति ( अलङ्कार ) 
स्वीकार किया है । 
प्रमाणो पपन्नसमिधत्ते तत्र सहोक्तेस्तावत्‌--यत्रेत्याद्‌। सा सहो- 
क्तिरलङकरतिमेताः प्रतिसाता सतांतद्विदां समाम्नातेत्यथः | कीहशी--यत्र 
यस्याम्‌ एकेनैव वाक्येनाभिन्नेनेन पद्समूहेन अथोनां वाक्यार्थतात्पये- 
भूतानां वस्तूनां युगपत्तुल्यकालमुक्तिरमिहितिः | किसथम्‌-वर्णनीया- 
सिद्धये । बर्णनीयस्य प्रधानत्वेन विवक्षितस्याथस्य वस्तुत: सम्पत्तये 1 
तदिदमुक्तस्भवति--यत्र वाक्यान्तरबक्तत्यमपि वस्तु प्रस्तुतार्थनिष्पत्तये 


विच्छित्त्या तेनेब बाक्येनाभिधीयते | यथा-- 
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तो अब सहोक्ति के प्रमाणयुक्त ( स्वरूप का ) निरूपण ( ग्रन्थकार ) करते 
हैं-यत्नेत्यादि ( कारिका के हारा ) । उसे श्रेष्ठजनों ने सहोक्ति अलङ्कार माना 
है अर्थात्‌ सहृदयों ने उसे स्वीकार किया है। केसी ( है वह सहोक्ति )- जहाँ 
. अर्थात्‌ जिस में एक ही वाक्य के द्वारा अर्थात्‌ अभिन्न . पदसमूह के द्वारा अर्थो 
अर्थात्‌ वाक्याथं के तात्पयभूत पदार्थो का एकसाथ ही समान काल में ही उक्ति 
अर्थात्‌ कथन होता दै वहाँ (सहोक्ति होती है)। किस लिये (ऐसी उक्ति होती है)-- 
वर्णनीय अर्थ की सिद्धि के लिए । वर्णनीय अथ अर्थात्‌ प्रधान रूप से कहने के 
लिए अभिप्रेत पदार्थ की निष्पत्ति के लिए | तो कहने का तात्पर्य यह कि--जहाँ 
पर प्रस्तुत पदार्थ की सिद्धि के लिए दूसरे वाक्य के द्वारा भी कही जाने वाली 
वस्तु सुन्दरता के साथ उसी वाकय के द्वारा कही जाती है । जेसे-- 


हे हस्त दक्षिण सृतस्य शिशो ड्विजस्य 
जीबातवे विस्रज शुद्रमुनो कृपाणम्‌ | 
रामस्य पाणिरसि निर्भरगभेखिन्न- 
देबीबिबासनपटोः करुणा कुतस्ते ॥ १४६ || 


ऐ रे दाहिने हाथ, ब्राह्मण के मरे हुए बच्चे के प्राणों के लिए तू ( इस) 
शूद्र तपस्वी के ऊपर कृपाण का वार कर । आखिर तू है तो एकदम भारी 
पड़ गए हुए गर्भ के कारण परेशान देवी ( सीता ) को निकाल देने में चालाक 
राम की मुजा न ! तुझे दया कहाँ ?॥ १५६ ॥ 


(यथा च)-- 


उच्यतां स वचनीयमशेषं नेश्वरे परुषता सखि साध्वी | 
आनयचसचुनीय कथं बा विप्रियाणि जनयन्ननुनेयः ॥ १५७ ॥ 
(ओर जेसे ) 
. ( नायिका कहती है) उस शठ नायक के प्रति सारे उसके दोष कह डालो) 
( सली कहती है ) स्वामी के विषय में ऐ सखी, कठोर वचन उचित नहीं होता 


( फिर नायिका कहती है ) किसी भी तरह से उन्हें मना कर छे आओ । ( सखी 
कहती दै) अप्रिय कार्य करने वाला व्यक्ति मनाने योग्य केसे हो सकता है ॥१५७॥ 


( यथा वा ) - 
कि रतेन न हि युक्तमुपेतु कः प्रिये सुभगमानिनि मान: | 


. गयोषितामिति कथासु समेते: कामिभिबेहुरसा धृतिरूहे ॥१४८॥ 
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( अथवा जेसे वहीं पर ) 
( फिर नायिका कहती है) तो जाने से ही ब्या अतः उसके पास जाना 
ठीक नहीं । ( सखी कहती है ) अपने को बडी सुन्दर मानने वाली, प्रियतम के 


विषय में मान कैसा ? नायिकाओं की इस प्रकार की कथाओं के विषय में पास 
आकर चुनने वाले कामी लोगों ने विविध रस वाले सन्तोष को प्राप्त किया ॥ १४५८॥ 
( यथा वा )-- | 
सवक्षितिभ्रवताज्ञाथ दृष्टा सवोक्ञष्सन्दरी । 
रामा रम्ये वनोदेशे मया बिरहिता त्वया ॥ १५६ ॥ 
उवशी से वियुक्त पुरूरवा पव॑तराज से पूछते हैं। कालिदास ने यहाँ ऐसी 
वाक्ययोजना प्रस्तुत की है कि पर्वत की प्रतिध्वनि से प्रश्‍न का उत्तर भी राजा 
को प्राप्त प्रतीत होता है । राजा का प्रश्‍न है--हे समस्त पर्वतों के स्वामी ! कया 
तुमने मुझसे वियुक्त सर्वाङ्गसुन्दरी रमणी ( उवंशी ) को इस रमणीय वन प्रदेश 
में देखा है ? 
पर्वेतराज का उत्तर है--हे समस्त राजाओं के स्वामी ! मैने आपसे वियुक्त 


_सर्वाङ्गसुन्दरी रमणी ( उवेशी ) को इस रमणीय वनप्रदेश में देखा है ॥ १५९॥ 


अन्न प्रधानभूतविप्रलम्भश्वङ्गाररसपरिपोषणसिद्धये वाक्याथद्वय- 
सुपनिबद्धम्‌ । क 
| प्रधान रूप से उपनिबद्ध विप्रलम्भश्युद्धार रस के परिपोष की सिद्िहित"ि री 
दो वाक्‍्याथॉ को उपनिवद्ध किया गया है । हि: अ... 
ननु चानेकार्थेसस्मवे5त्र श्लेषानुप्रवेश! कथं न सम्भवतीत्यमिधी- 
यते--तत्र यस्मादू द्वयोरेकतरस्य वा मुख्यभावे श्लेष (: )”“तस्मिनु 
पुनस्तथाविधाभावात्‌ । बहूनां योषा सर्वेषामेव गणभावः प्रधानाः | 
परत्देनाबसाचात्‌ । अन्यच्च, तस्मिन्नेकेनेव शाब्देन युरापत्प्रदीप 
थेद्वयप्रकारान शब्दार्थद्वयप्रकाशनं वेति शब्दस्तत्र सामान्याय बिज्ञम्भते। . 
सहोक्तेः पुनस्तथाविधस्वाङ्गाभावादेकेनेब बाक्येन पुनः पुनरावतसा- - 
नतया वस्त्बन्तरप्रकाशनं बिधीयते । तस्मादावृत्तिरत्र शब्द्न्यायतां 
तिपद्यते | FS 5 ह र 
( इस पर पूर्वपक्षी प्रश्‍न करता है) कि यहाँ तो अनेक अर्था के सम्भव. 
होने पर इलेष का अनुप्रवेश क्यों नहीं सम्भव हो जाता-इसका उत्तर देते 
हुए कहते हैं--क्यों वहाँ दोनों अथवा उनमें से एक के प्रधान रूप से स्थित होने. ह ‘3 
पर इलेष अलङ्कार होता है“ "पर उस ( सहोक्ति ) में उस प्रकार का | 
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होने से (इलेष नहीं होगा) क्योंकि इसमें बहुतों की अथवा दो की सभी अथां की 
गोणता होती है प्रधान अर्थपरक रूप में उनका पर्यवसान होने के कारण । 

और भी, इलेष में एक ही शब्द के द्वारा एक साथ ही दीपक से प्रकाश को 
तरह दो पदार्थों का प्रकाशन अथवा दो शब्दों एवं अर्थो का प्रकाशन होता है 
इस प्रकार वहाँ पर शब्द सवसाधारण की प्रतीति कराने के लिए ही आता हूँ । 
सहोक्ति के उस प्रकार के अपने अङ्क के न होने पर एक ही वाकय से वार-बार 
आवर्तन होने के नाते दूसरी वस्तु का प्रकाशकत्व विहित किया जाता है । इसी- 
लिये यहाँ पर आवृत्ति शब्द के औचित्य को प्राप्त करता है । 


“सर्वक्षितिश्रतां नाथ? इत्यत्र वाक्येकदेशे श्लेषानुप्रवेशः सम्भवती- 
त्युच्यते" । अत्र वाक्येकदेरे श्लेषस्याइत्वम) मुख्यभावः पुनः 
सहोक्तरेव । 

( यदि पूवपक्षी यह कहे कि) 'सवक्षितिभृतां नाथ! इस वाक्य के एक अंश 
में केष का अनुप्रवेश तो सम्भव हो जाता है। तो ग्रन्यकार इसका उत्तर देते 
हैं कि--( ठीक है यहाँ इलेष अलङ्कार है परन्तु) यहाँ वाक्य के एक अंश में 
इलेष अङ्ग रूप में ही आया है, प्रधानता तो सहोक्ति की ही है । (अतः प्राधान्येन 
व्यपदेशा भवन्ति’ इस न्याय से यहाँ सहोक्ति ही कही जायगी--दलेष नहीं ) 


तदेबमावृत्य वस्त्वन्तराबगतौ सहोक्तः सहभावाभावादथोन्बये परि 
हाणिः प्रसज्येत । नेतद्स्तीति-यर्मात्सहोक्तिरित्युक्तम्‌, न पुनः सह- 
प्रतिपत्तिरिति | तेनात्यन्तसहाभिधानमेव प्रतिपन्नोत्कषोबगातिरिति न 
किश्चिदसम्बद्धम्‌ । 

( इस प्रकार पूर्वपक्षी पुनः प्रश्‍न करता है कि जब आप आवृत्ति के द्वारा 
भिन्न-भिन्न वाक्याथो की प्रतीति होने से सहोक्ति अलङ्कार मानते हैं ) तो इस 
प्रकार आवृत्ति के द्वारा अन्य पदार्थ का ज्ञान होने पर सहभाव के अभाव के 
कारण सहोक्ति के अर्थान्वय में हानि होने लगेगी ( अतः उसे सहोक्ति केसे कहा 
जा सकता है । ) ग्रन्थकार उत्तर देते हैं कि यह बात नहीं क्यों कि मैंने सहोक्ति 
( साथ कथन ) यह कहा है सह प्रतिपत्ति (साथ ज्ञान) नहीं कहा । अतः 
आत्यन्तिक सहाभिधान ही उत्कृष्ट बोध को प्राप्त है, अतः कुछ भी असम्बद्ध नहीं । 

केश्चिदेषा समासोक्तिः सहोक्तिः केश्रिदुच्यते | 
अथोन्वयाच्च विद्दद्धिरन्येरन्यत्वमेतयोः ॥ १६० ॥ 
कुछ-लोग इसे समासोक्ति कहते हैं कुछ लोग सहोक्ति कहते हैं । अन्य विद्वान्‌ 
इन दोनों में अथसम्बन्ध के कारण भिन्नता स्वीकार करते हैं॥ १६० ॥ 
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इस प्रकार सहोक्तिके अपने अभिमत लक्षण का सम्यक प्रतिपादन कर 


. अपर दृष्टान्त अलङ्कार का विवेचन प्रस्तुत करते हुँ। पाण्डुलिपि में दृष्टान्त की 


पूर्वाद्ध 


वस्तुसाम्यं समाश्रित्य यदन्यस्य प्रदर्शनम्‌ ॥ ३७॥ 


पदार्थों के सादृह्य का आश्रयण कर जो दूसरे ( वर्णनीय से भिन्न पदार्थ ) 
का प्रदशन किया जाता है ( उसे दृष्टान्त अलङ्कार कहते हैं )। 


दृष्टान्त तावदभिधत्ते--वस्तुसाम्येत्यादि | यदन्यस्य बण्येमानप्रस्तु- 
ताइयतिरिक्तवृत्ते: पदाथोन्तरस्य प्रदर्शनमुपनिबन्धन स दृष्टान्तनामाल- 
ङारोऽभिधीयते । कथं-बस्तु-साम्यं समाश्रित्य | वस्तुनः ( नोः? ) पदा- 
थेयोदृष्टान्तदाष्टौन्तिकयोः साम्यं सादृश्यं समाश्रित्य निमित्तीकृत्य | 
लिङ्ग सड्छ्या-विभक्तिस्वरूपसाम्यवर्जितमिति बस्तुप्रहणम्‌ | ( यथा )-- 


तव तक ( ग्रन्थकार ) दृष्टान्त ( अलङ्कार) का प्रतिपादन करते है 
वस्तुसाम्येत्यादि ( कारिका के द्वारा )। जो दूसरे का अर्थात्‌ वष्यंमान प्रस्तुत 
( पदाथ ) से भिन्न बृत्ति वाले दूसरे पदार्थ का प्रदर्शन अर्थात्‌ वर्णन ( होता है ) 
वह 'दुष्टान्त? नाम का अलङ्कार कहा जाता है । ( दूसरे पदार्थ का वर्णन ) कैसे 
(किया जाता है ?)--वस्तुओं के साम्य का आश्रय ग्रहण कर। वस्तुओं अर्थात्‌ 
दृष्टान्त तथा दार्ष्टान्तिक भूत पदार्थों के साम्य अर्थात्‌ सादृश्य को आश्वित करके 
अर्थात्‌ निमित्त बना कर (अन्य पदार्थ का वर्णन किया जाता है )। लिङ्ग, 
संख्या, विभक्ति एवं स्वरूप के साम्य से अतिरिक्त साम्य ( के कारण पदार्यान्सर 
का वर्णन होने पर ही दृष्टान्त अलङ्कार ) होता है इसीलिये लक्षण में वस्तु, 
( साम्य ) का ग्रहण किया गया है । जेसे-- 


सरसिजमनुविद्धं शेषलेनापि रम्यं 

मलिनमपि हिंमांशोलेख्म लदमीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 

किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाक्कतीनाम्‌ ॥ १६१॥ 


कमल सेवार से भी संगत होकर रमणीय लगता है । चन्द्रमा का कलङ्क 
गन्दा होते हुए भी सौन्दर्य को बढ़ाता है । यह कृशाङ्गी वल्कल से भी अधिक 
सुन्दर ही लग रही है। सुन्दर आकृतियो का कोन सा ऐसा पदार्थ है जो 
अलङ्कार नहीं बन जाता ॥ १] | 
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पादत्रयमेवोदाहरणम्‌, चतुर्थे भूषणान्तरसम्भवात््‌ | 
इस श्लोक के तीन चरण ही ( दृष्टान्त के ) उदाहरण हैं ( सम्पूर्ण नहीं ) 
क्योंकि चतुर्थ चरण में दूसरा ( अर्थान्तरन्यास नामक) अलङ्कार सम्भव 
होता है । 
लर ७ 
वाक्याथोन्तरबिन्यासो सुख्यतात्पर्यंसास्यतः । . 
ज्ञेयः सोऽथोन्तरन्यासः यः समर्पकतयाहित; ॥ ३८ ॥ 
प्रधान वस्तु के तात्पय का सादुश्य होने के कारण (अभीष्ट अर्थ) के समर्पक 


रूप से उपनिबद्ध किया गया दूसरे वाक्यार्थ का जो वर्णन होता है उसे अर्थान्तर- 
न्यास ( अलङ्कार ) समझना चाहिए । 


अथोन्तरन्यासमभिघत्ते-वाक्यार्थेत्यापि । ज्ञेयः सो5थोन्तरन्यासः । 
अथोन्तरन्यासनामालङ्कारो ज्ञेयः परिज्ञातः ( ठ्यः) | कः--यः बाक्या- 
थीन्तरबिन्यासः । परस्परान्ब्रितपद्ससुदायाभिधेयबस्तु वाक्यार्थः तस्मा- 
दन्यत्‌ । प्रकृतत्वात्‌ प्रस्तुतव्यतिरेकि वाक्याथोन्तरम्‌ । तस्य विन्यासो 
विशिष्टं न्यसनं तहिदाह्वादकारितयोपनिबन्धः । कस्मात्कारणात्‌ 
सुख्यतात्पयैसाम्यतः । मुख्य प्रस्ताचाधिक्तत्वात्प्रघानभूतं बस्तु, तस्य 
तात्पर्य यत्परत्वेन''"'“'तस्य साम्यतः साइश्यात्‌। कथम्‌-समर्पकत- 
याहितः | समपकत्वेनोपनिबद्धः, तत्तढुपपत्तियोजनेनेति याबत्‌ । यथा-- 

किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ १६२ ॥ 


. अर्धान्तरन्यास अलङ्कार का निरूपण करते हैं--वाक्याथ इत्यादि ( कारिका . 

के द्वारा ) । उसे अर्थान्तरन्यास समझना चाहिए अर्थात्‌ अर्थान्तरन्यास नाम का 
-अलद्भार जानना चाहिए । किसे--जो दूसरे वाक्यार्थ का विन्यास होता है। एक 

दुसरे से सम्बन्धित पद के समूह के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु वाक्यार्थ होती है उससे 

भिन्न ( वाक्याथ ) । यहाँ प्रकरण प्राप्त होने के कारण प्रस्तुत ( वर्ण्यमान ) से 
अतिरिक्त ( वाक्यार्थं) दुसरा वाक्यार्थं हुआ, उसके विन्यास, विशिष्ट ढङ्ग से 
संयोजन अर्थात्‌ सहृदयों को आह्लादित करने वाले ढङ्ग से वर्णन ( अर्थान्तरन्यास 
होता है ) । किस कारण से--मुख्य के तात्पय से साम्य के कारण । मुख्य अर्थात्‌ 
प्रस्ताव के द्वारा अधिकृत होने से प्रधान भूत वस्तु, उसका तात्पर्य अर्थात्‌ जिसका 
प्रतिपादन करने के लिए ( उसको उपनिबद्ध किया गया है ) उसका साम्य अर्थात्‌ 
सादृश्य होने के कारण । केसे--सम्पकं रूप से स्थापित अर्थात्‌ ( अभिप्रेत अर्थ ) 
को प्रदान करने वाले के रूप में उपनिबद्ध किया गया अर्थात्‌ उन-उन युक्तियों को 
प्रस्तुत करने के द्वारा । 
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जैसे--( इसके पहले उदाहरण की चतुर्थ पंक्ति ) 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ । यह पंक्ति ॥ १६२ ॥ 
यथा वा--- 
असंशयं क्षत्रपरिमदक्षमा यदार्येमस्यामभिलावि मे मनः | 
सतां हि सन्देहपदेषु बस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः ॥१६३॥ 
अथवा जैसे 
( शकुन्तला को देख कर राजा दुष्यन्त की यह उक्ति कि-- 
निश्चय ही ( यह शकुन्तला ) क्षत्रिय द्वारा ग्र | 
४. हण करने ( अथवा क्षत्रिय की 
त्नी हक ) योग्य है क्योंकि मेरा श्रेष्ठ हृदय इसके विषय में अभिलाषयुक्त हो 
गया है क्योंकि सन्देह की स्थलभूत वस्तुओं के विषय में श्रेष्ठ जनों के हृदय की 


` प्रबृत्तियाँ ही प्रमाण होती हैं ॥ १६३ ॥ 


निपधच्छाययाक्षेप; कान्ति अथयितुँ पराम्‌ । 
आक्षेप इति स ज्ञेयः प्रस्तुतस्येव चस्तुनः ॥ ३९ ॥ 

वण्यमान पदार्थ के ही परम सौन्दर्य को व्यक्त करने के लिए जो प्रतिपेध की 
शोभा से ( प्रस्तुत का) अपवाद किया जाता है उसे आक्षेप ( अलङ्कार ) 
समझना चाहिए ॥ ३९ ॥ | 

आत्षेपमभिघत्ते--निषेघच्छाययेत्यादि । आक्षेप इति स ज्ञेयः 
सोऽयमात्तेपालङ्कारो ज्ञातव्यः | स कीडशः--प्रस्तुतस्येव वस्तुनः प्रङ्गत- 
स्यवाथस्य आक्षेप: क्षेपकृत्‌ | अभिम्रेतस्यापि निर्वेदैनमिति | कथम्‌ 
निषेधच्छायया प्रतिषेधबिच्छित्त्या | किमर्थम्‌--कान्ति प्रथयितुं पराम्‌ । 
उपशोमां प्रकटयितुं प्रक्कष्टाम्‌ | 23220 

आक्षेप ( अलङ्कार ) का प्रतिपादन करते हैं-निषेधच्छायया इत्यादि 
( कारिका के द्वारा ) उसे आक्षेप ऐसा समझना चाहिए अर्थात्‌ वह यह आक्षेप 
नामक अलङ्कार है ऐसा जानना चाहिए। वह कैसा है-- प्रस्तुत ही वस्तु का 
अर्थात्‌ वरण्येमान ही पदार्थ का आक्षेप अर्थात्‌ निन्दा करने वाला है । अभिप्रेत 
का भी निषेध करना । केसे--निषेध की छाया से अर्थात्‌ प्रतिषेध के सौन्दर्य 
से । किस छिए--परम कान्ति को प्रस्तुत करने के लिए । अर्थात्‌ उत्कृष्ट सौन्दर्य 
को व्यक्त करने के लिए ( प्रस्तुत का आक्षेप, आक्षेपालङ्कार होता है ) । 

इस आक्षेपालङ्कार के उदाहरण रूप में कुन्तक ने एक प्राक्त का इलोक 
उद्धृत किया है, जो कि पाण्डुलिपि के अत्यन्त भ्रष्ट होने के कारण नहीं पढ़ा जा 
सका । अतः उदाहरण यहां प्रस्तुत कर सकना कठिन है । । 
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वर्णनीयस्य केनापि विशेषेण विभावना । 
~ ९ ७ NN ४० 
स्वकारणपरित्यागपूवकै कान्तिसिद्धये ॥ ४० ॥ 
प्रस्तुतपदार्थ के सोन्दर्य की निष्पत्ति के लिए, अपने कारण का परित्याग 
करके किसी विशेष ( ख्पान्तर ) के कारण विभावना अलङ्कार होता है। | 


एवं स्वरूपप्रतिषेघवेचिऽ्यच्छायातिशायमलङ्करणमभिधाय कारण- 
प्रतिषेघोत्तेजितातिशयमसिघत्त-र्वकारणेत्यादि | चर्णनीयस्य प्रस्तुतः 
स्यार्थेस्य विशेषेण केनाप्यलौकिकेन रूपान्तरेण बिभावनेत्यलङक्कतिर- 
भिधीयते । °" कथम्‌--रबकारणपरित्यागपूवकम्‌ । तस्य विशेषस्य स्वमा- 
त्मीयं कारणं यन्निमित्तं तस्य परित्यागः ब्रह्मणं पूर्व प्रथमं यत्र । तत्कृत्वे- 
त्यर्थः | किमर्थम्‌ --कान्तिसिद्धये शोभानिष्पत्तये | तदिद्मुक्तस्भवति-- 
. यया लोकोत्तरविशेषविशिष्टता बणेचीयतां नीयते | यथा-- 

इस प्रकार स्वरूप के निषेध की विचित्रता के सौन्दर्य के कारण उत्कर्ष 
वाले ( आक्षेप ) अलङ्कार का प्रतिपादन कर, कारण के निषेध से उन्मीलित 
उस्कषे वाले ( विभावना अलङ्कार ) का प्रतिपादन करते हैं-स्वकारणेत्यादि 
( कारिका के द्वारा ) वर्णनीय अर्थात्‌ प्रस्तुत पदार्थ के विशेष अर्थात्‌ किसी 
अलौकिक रूपान्तर के कारण “विभावना” यह अलङ्कार कहा जाता है ।*** *** 
केसे ?--अपने कारण के परित्यागपूर्वक । उस विशेष का जो अपना कारण 
अर्थात्‌ हेतु है उसका परित्याग अर्थात्‌ उत्सग पूर्व अर्थात्‌ पहला होता है अर्थात्‌ 
उस कारण का परित्याग करके । किस लिए ? कान्ति की सिद्धि अर्थात्‌ सौन्दर्य की 
निष्पत्ति के लिए । तो कहने का आशय यह होता है कि --जिसके द्वारा अलौकिक 
विशेष की विशेषता वर्णन का बिषय बनाई जातो है । जेसे-- 


असम्भ्॒त॑ मण्डनमङ्गयष्टेरनासबाख्यं करणं मदस्य | 
कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमस्त्रंबाल्यात्परं साऽथ बयः प्रपेदे १६४॥ 
इसके अनन्तर उस ( पार्वती ) ने बाल्यावस्था के बाद की यौवनावस्था को 


प्राप्त किया जो कि अङ्गयष्टि का अनाहार्य अलङ्कार हुआ करता है, जो बिना 
dt Ee 20:4 हि क 


९. यद्यपि डॉ० डे के ही अनुसार मैंने कारिका को मूळ में उद्धृत किया है। 
परन्तु जैसा कि वृत्ति से स्पष्ट है कारिका का प्रारम्भ 'स्वकारण' इत्यादि से होता 
है। अतः कारिका की पूर्वापर पह्लियों का क्रम परिवतेन कर यदि इस प्रकार 
रखा जाय तो अधिक उचित होगा । कि-- कुर 

र स्वकारणपरि त्यागपूर्वकै कान्तिसिद्धये । 
वर्णनीयस्य केनापि विशेषेण विभावना ॥ 
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मदिरा के ही नै का असाधारण कारण हुआ करता है, ओर जो ( पाँचों ) 
पुण्पों के अतिरिक्त काम का ( छठा ) अस्त्र हुआ करता हे! 

अत्र कृत्रिमकारणपरित्यागपूर्वकं लोकोत्तरसहजविशेषविशिष्टता कवे- 
रभिप्रेता । 

यहाँ पर बनावटी हेतुओं का परित्याग कर अलौकिक एवं स्वाभाविक 
विशिष्टता ही कवि को अभीष्ट है । 

इस प्रकार ग्रन्थकार विभावना अलङ्कार का विवेचन कर ससन्देह अलङ्कार 
का विवेचन प्रस्तुत करते हँ । पर कारिका के लुप्त होने से वृत्ति से भी भरिभांति 
सहायता न मिलने के कारण कारिका का पुननिर्माण कठिन हो गया है । फिर भी 
डा० डे जो कुछ कर सके हैं उसे उद्धृत किया जा रहा है-- 


यस्मिन्नुस्रेक्षित रूपं सन्देहमेति वस्तुनः (१) । 
उत्प्रेक्षान्तरसद्भावाद्‌ विच्छिस्ये'` ` `` ` `` ` `` ॥ ४१॥ 


जिसमें सौन्दर्य उपस्थित करने के लिए पदार्थ का उत्प्रेक्षित ( कविप्रतिभा के. 
द्वारा वणित) स्वरूप अन्य उत्प्रेक्षा का (अर्थात्‌ दूसरे पदार्थ के वर्णन का) सद्भाव | 
होने के कारण सन्देह को प्राप्त कर लेता है (उसे ससम्देह अलङ्कार कहते हैं) । 


तदेबससम्भाव्यकारणत्वाद्विभाव्यमानस्बभाबतां विचायं विचारः 
गोचरस्वरूपतया स्वरूपसन्देहसमरपिंतातिशययभिघत्ते-यस्मिक्नित्यादि | 
यस्मिन्नलङ्करणे सम्भावनानुमानात्‌ साम्यसमन्वयाञ्च स्वरूपान्तरसमा- 
रोपद्ठारेण उत्प्रेक्षित॑ प्रतिभालिखितं रूपं पदार्थपरिर्पन्दलक्षणं सन्देह- 
सेति संशयमारोहति । कस्मात्‌ कारणात्‌--उस्रेक्षान्तरसद्भावात्‌ । उत्प्रे- 
कषाप्रकषेपरस्यापरस्यापि तद्विषयस्य सद्भावात्‌ . किमर्थम्‌-विच्छ्ित्त्ये 
शोमायै । तदेवंबिधमभिधाबैचिश्यं सन्देहाभिधानं वदन्ति । यथा— 

तो इस प्रकार असम्भाव्यमान कारण वाला होने के कारण अविज्ञेयस्वरूपता 
का विचार करके विचार में आने वाले स्वरूप वाला होने के नाते स्वरूप के सन्देहः 
से अतिशय को प्रदान करने वाले ( ससन्देह ) को कहते हुं--यस्मिन्नित्यादि के 
. द्वारा । जिस अलङ्कार में सम्भावना. से अनुमान के कारण तथा साहर्य 
का सम्बन्ध होने के कारण दूसरे स्वरूप के समारोप के द्वारा ( परार्थक ) 
उत््रक्षित अर्थात्‌ कविप्रतिभा द्वारा वणित रूप अर्थात्‌ पदार्थ का स्वभाव सन्देह 
प्राप्त करता है अर्थात्‌ संशयारूढ़ हो जाता है । किस कारण से-दूसरी उत्प्रेक्षा 
का सद्भाव होने के कारण । अर्थात्‌ उत्प्रेक्षा के उत्कर्ष में लगे हुए दुसरे पदार्थ 
के भी उसका विषय हो जाने के कारण । किसलिए--विच्छित्ति अर्थात्‌ सौन्दर्य 
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( प्रतिपादित करने ) के लिए । तो इस प्रकार के उक्तिवैचित्र्य को ( विद्वान्‌ ) 
सन्देह नामक ( अलङ्कार ) कहते हैं । जेसे-- 
यथा वा--- 


रञ्जिता नु बिबिधास्तरुशेला नामितं नु गगनं स्थगितं नु । 
पूरिता नु बिषमेषु धरित्री संहृता नु ककुभस्तिमिरेण ॥१६५॥ 
अन्धकार ने विविध वृक्षों और पवंतों को रंग दिया या आकाश को शुका 
दिया या आच्छादित कर लिया या इस धरती की ऊँची-नीची जगहों को भर 
कर बराबर कर दिया अथवा सारी दिशाओं को समेट लिया ॥ १६५ ॥ 


निमीलदाकेकेरलोलचक्नुषा प्रियोपकण्ठं कृतगात्रवेपथुः । 
निमजतीनां श्वसितोद्धतस्तनः श्रमो नु तासां मदनो नु पप्रथे ॥१६६॥ 
अथवा जेसे-- 


| प्रियतम के निकट अवगाहन करती रहने के कारण मुंदती हुई आकेकरा* 
| दृष्टि वाळी चन्चळनयनाओं के अज्धों को कम्पित कर देने वाला और सांसों से 
न ऊपर को उठ आये हुए स्तनों वाला श्रम या कामदेव सर्वत्र व्याप्त होउठाथा! 
इसके बाद कुन्तक ने एक प्राकृत इलोक को उदाहरण रूप में उद्धृत किया 
है जो रब में बहुत ही भ्रष्ट एवं अस्पष्ट होने के कारण उद्धृत नहीं किया 
जा सका । इसके बाद एक अन्य संस्कृत इलोक उदाहरण रूप में उ 
जो इस प्रकार है -- वाच 
{ यथा वा )-- 
_ कि सोन्द्यमहाथेसत्रितजगत्कोशेकरत्न बिघे: 
किं शशङ्गारसर'सरोरुहभिदं स्यात्सोकुमायोबधि । 
कि लाबण्यपयोनिघेरमिनवं बिम्बं सुधादीधिते- 
१कठु कान्ततमाननं तब मया साभ्यं न निश्चीयते ॥१ ६७॥ 
अथवा जेसे-- 
छ क्या ब्रह्मा के सौन्दर्य रूप महान्‌ सम्पत्ति से सब्चित किए गये जगत्‌ रूप 
के का टा रत्न है, या कि सुकुमारता की चरमसीमाभूत यह श्रद्धार- 
तालाब से उत्पन्न कमल है, या कि लावण्य के समुद्र अमृतकिरण ( चन्द्रमा ) 
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¢ ` * यकेबरा दृष्टि का लक्षण नृत्यविकास में इस प्रकार दिया गया है-- 


“इष्टिराकेकरा किन्चित्स्फुटापाडे प्रसारिता । 
मीलित्रापुरा लोके तारान्यावतंनोचरा ॥? 
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का नवीन मण्डल है ( इस प्रकार ) तुम्हारी सुन्दरतम समानता का प्रतिपादन 
करने के लिए मैं ( कुछ ) निइचय नहीं कर पा रहा हूं । 


कुन्तक के अनुसार यह ससन्देह अलङ्कार केवल एक ही प्रकार का होता है . 
जो कि उत्प्रेक्षा पर आधारित रहता है। ( ससन्देहस्येकविधप्रकारत्वपुत्प्रेक्षा- 
सुलत्वात्‌ ) 


इसके बाद कुन्तक अपहनुति अलङ्कार का विवेचन प्रस्तुत करते हैं । 
Ce ७५ ७ 
अन्यदपयितुं रूपं वर्णनीयस्य वस्तुनः । 
स्वरूपापद्दवो यस्यामसावपह्नुतिमेता ॥ ४२ ॥ 


जिसमें वर्णनीय पदार्थ को ( कोई नवीन ) दूसरा स्वरूप प्रदान करने के 
छिये ( उसके वास्तविक ) स्वरूप का अपलाप किया जाता है उसे (ग्रन्थकार ने) 
अपहुति अलङ्कार स्वीकार किया है ॥ ४२ ॥ 

एवं स्व॒रूपसन्देहसुन्द्र ससन्देहमसिघाय स्वरूपापहृतिरसणीया- 
मपहनुतिममिधत्ते--अन्यदित्यादि । पूर्ववदुस्प्रेक्षामूलत्वमेव जीवित- 
सस्याः | सम्भावनानुमानात्‌ सादृश्याच्च बणेनीयस्य वस्तुनः र जु ) ह ५ 
स्याथस्य अन्यत्किमप्यपूव रूपमपेयितुं रूपान्तरं विधातुं स्वरूपापहवः 
स्वभावापलापः सम्भवति यस्याम्‌ , असो तथाबिधभणितिरवापह्ट 
मेता प्रतिभाता तद्विदाम्‌ । हु 


इस प्रकार स्वरूपविषयक सन्देह के कारण रमणीय ससन्देह अलङ्कार का " 
प्रतिपादन कर ( ग्रन्थकार ) स्वरूप के अपलाप के कारण रमणीय अपह्लू ति 
अलङ्कार का निरूपण करता है-अन्यदित्यादि ( कारिका के द्वारा )। पहले 
( सन्देहालङ्कार ) की तरह ही उत्प्रेक्षा का मुल में होना ही इस ( अलङ्कार ) का 
प्राण है । सम्भावना से अनुमान के कारण तथा सादृश्य के कारण वर्णनीय वस्तु 
अर्थात्‌ प्रस्तुत पदार्थ के दूसरे किसी अपूर्व रूप को प्रदान करने के लिए अर्थात्‌ 
दुसरे स्वरूप का निरूपण करने के लिए ( उसके वास्तविक ) स्वरूप का अपह्नव 
अर्थात्‌ स्वभाव का अपलाप जिसमें सम्भव होता है वह उस प्रकार की उक्ति 
ही सहृदयों द्वारा अपहुति ( अलङ्कार) स्वीकार की गई है अर्थात्‌ 
समझी गई है । 


कुन्तक ने अपहुति अलङ्कार के तीन उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिनमें से 
पहला उदाहरण पाण्डुलिपि की अस्पष्टता के कारण नहों पढ़ा जा सका, शेष दो 
इस प्रकार हैं-- 
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पूर्णन्दोः परिपोषकान्तिवपुषः स्फारप्रभाभासुरं 
नेदं मण्डलमभ्युदेति गगने भासोज्निहीर्षाजेगत्‌ | 
मारस्योच्छितमातपत्रमघुना पाण्डुप्रदोषश्रियो 
सानो बन्धुजनाभिलाषदलनोऽधोच्छ्रिद्यते कि न ते ॥। १६५ 
अपनी किरणों से संसार का उद्धार करने की इच्छा वाले ओर परिपुष्ट 
एवं सुषमा वाले शरीर वाले पूर्ण चन्द्र का यह चारों ओर फैली हुई कान्ति से 
दमकता हुआ मण्डल आकाश में नहीं उदित हो रहा है अपितु इस समय हल्की 
पीली सन्ध्या की शोभा के सदुश शोभावाले कामदेव का छत्र ऊपर तना हुआ 
है ( ऐसी स्थिति में ) अब भी तुम्हारा प्रियजनों की अभिलाषाओं को चूर कर 
देनेवाला मान छिन्न-भिन्न क्यों नहीं हो जाता ॥ १६८ ॥ 
(यथा च )-- 


तब कुसुमशररबं शीत रश्मित्वभिन्दो- 
द्वयमिदमयथार्थं दृश्यते मद्विधेषु । 
विस्रजति हिमगमेरप्निमन्तमंयूखे- 
स्त्वमपि झुसुमबाणान्‌ वञ्रसारीकरोषि। १६६ ॥ 
( और जैसे )-- | 
तुम्हारी पुष्पबाणता और चन्द्रमा की शीतकिरणता ये दोनों ही मेरे जैसे 
लोगों के विषय में ठीक नहीं माळूम पड़ती (क्योंकि) हिम को अन्दर धारण करने 
वाली किरणों के द्वारा वह ( चन्द्रमा ) मेरे हृदय पर आग बरसाता है और तुम 
भी अपने फूल के बाणों को वज्न की शक्ति से संवलित बनाये दे रहे हो ॥१६९॥ 
इस प्रकार कुन्तक अपहूनुति अळड्ार का विवेचन समाप्त कर दो अथवा 
दो से अधिक अलंकारों की संसृष्टि तथा सद्भुर वाले स्थलों का विवेचन करते हैं । 
इस स्थल पर पाण्डुलिपि में कारिकायें तो छुप्त ही थीं। साथ ही वृत्तिभाग भी 
इतना भ्रष्ट एवं दुर्बोध था कि उसके आधार पर भी कारिकाओं का पुनर्निर्माण 
असम्भव था । अतः संसृष्टि तथा सद्भूर का लक्षण प्रस्तुत करने वाली का रिकायें 
वृत्ति तथा उदाहरण भाग डा० डे द्वारा नहीं प्रस्तुत किये जा सके । 
ग्रन्यकार ने संसृष्टि के दो उदाहरण प्रस्तुत किए थे जो इस प्रकार हुँ? 
( संसृष्टियेथा )-- 
आश्िष्टो नवकुछुमारुणरविव्यालोकितेकाश्रितो 
लम्बान्तास्बरया समेत्य भुवने ध्यानान्तरे सन्ध्यया । 
चन्द्राराऱ्करकोरकाङुलमतिध्तरन्त द्विरेफोऽधुना 
देव्या स्थापितदोहदे कुरबके भाति प्रदोषागमः || १७० ॥ 
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( संयृष्टि का उदाहरण जैसे )-- 

नई केसर की तरह लाल सूर्य के दशनमात्र का आश्रयण करने वाले, 
भुवन भर में फेके लम्बे छोर वाले अम्बर वाली ध्यान के भीतर आकर सन्ध्या के 
द्वारा आलिज्धित और चन्द्रमा की किरणों के समुह और कलियो के बीच 
व्याकुलचित्त अन्धकाररूपी भ्रमर वाले प्रदोष का आगमन इस समय महारानी के 
द्वारा सम्पादित दोहद वाले कुरवक में सुशोभित हो रहा है ॥ १७० ॥ 


(यथा ख) 


स्लानि वान्तविषानलेन नयनव्यापारलब्धात्मना 
नीता राजभुजङ्ग पल्लवसदुनेनं तेयं त्वया । 
अस्मिन्नीश्वररोखरेन्दुकिरणस्मेरस्थलीलाड्छिते 
केलासोपबने यथा सुगहने नेति प्ररोहं पुनः ॥ १७१ ॥ 

ऐ राजभ्रुजङ्ग, तुमने किसळयकोमल इस लता को नेत्रों की कारगुजारी से 
स्वरूप को पाने वाली वमन की गई हुई विषारिन के द्वारा इस तरह मुरझा दिया 
है कि शिवजी के मस्तक पर स्थित चन्द्रमा की किरणों के कारण मुस्कराती 
हुई स्थलियों से उपलक्षित होने वाले केलाशपवंत के इस घने उपवन में अब यह 
फिर से अङ्कुरित नहीं हो सकती ॥ १७१ ॥ 

इस प्रकार संसृष्टि के तीन उदाहरण देकर, जिसमें से दो को उद्धृत किया 
गया है । कुन्तक ने संकीण के भी तीन उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जो इस 
प्रकार हैं-- 

( सङ्कीणं यथा )-- 
रूढा जालेजेटानायुरगपतिफणैस्तन्र पातालकुक्षौ 
प्रोद्यदूबाल का दिशि दशने रेभिराशागजानाम्‌ । 
स्मिन्नाकाशदेशे विकसितकुसुमा राशिभिस्तारकाणां 
नाथ त्वत्कीतिंवल्ली फलति फलमिदं बिम्बमिन्दोः सुराद्रेः ॥१७२ 


( संकीर्ण का उदाहरण जेसे )-- | 

पाताल के उदर में शेषनाग के फणरूपी जटाजालों के अन्दर उगी हुई 
और दिग्गजों के इन दाँतो के अन्दर हर दिशा में निकले हुए छोटे-छोटे अंकुरों 
की शोभा वाली तथा इस आकाशदेश में तारों की राशि में खिले हुए फूलों वाली 
तुम्हारी कीतिलता, महाराज ! सुमेख के ऊपर यह चन्द्रबिम्ब रूपी फल फल 


रही है ॥ १७२ ॥ 
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( यथा वा) 
निर्मोकमुक्तिरिब गगनोरगर्य | इति ॥ १७३ ॥ 
अथवा जैसे--( उदाहरण संख्या ३--पर पहले.उद्धृत ) 
निर्मोकमुक्तिरिव गगनोरगस्य । यह पद्धि । 
(यथा च) | 
अस्याः सगेबिधौ प्रजापति रभूबन्द्रो | इत्यादि ॥ १७४ ॥ 
और जेसे--( उदाहरण संख्या ३।--पर पूर्वोदाहत ) अस्याः सर्गविधौ 
प्रजापतिरभूच्चन्द्रो ॥ इत्यादि इलोक ॥ 
इस प्रकार कुन्तक सभी महत्त्वपूर्ण अलङ्कारों का लक्षण उदाहरण सहित 
विवेचन प्रस्तुत कर अन्य आलड्कारिकों द्वारा स्वीकृत दूसरे अलङ्घारो को स्वतन्त्र 
अलङ्कार रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि या तो वे सभी 
अलङ्कार ऊपर विवेचित अलङ्ारौं में ही अन्तर्भूत हो जायंगे या फिर उनमें 
सोन्दय ही नहीं रहेगा । अतः वे अलङ्कार नहीं हो सकंगे। इसका विवेचन 
उन्होंने इस प्रकार किया है कि-- 


भूपणान्तरमावेन शोभांशून्यतया तथा । 
अहङ्कारास्तु ये केचिन्नालङ्कारतया मनाक्‌ ॥ ४३ ॥ 


( ग्रन्थकार द्वारा अब तक प्रतिपादित किए गए अलढ्ारों से भिन्न ) जो 
अलंकार ( अन्य आचायों द्वारा स्वीकार किए गये ) हैं उन्हें (पूर्व स्वीकृत ) 
अन्य अलङ्कार रूप होने के कारण तथा सोन्दय से रहित होने से ( ग्रंथकार ने) 
थोड़ा भी अलङ्कार रूप में स्वीकार नहीं क्रिया है ॥ ४३ ॥ 


एवं यथोपपत्त्यालङ्कारान्‌ लक्षयित्वा केषाञ्रिदलक्षितस्वाल्लक्षणाव्या- 
प्िदोषं परिहतुमुपक्रमते-भूषणेत्यादि । ये पूर्वोक्तव्यतिरिक्ताः केचिदल- 
्कारास्तेऽलङ्कारतया मनाङ्‌ न विभूषणत्वेनाभ्थुपगताः । केन हेतुना-- 
भूषणान्तरभावेन | तेभ्यो व्यतिरिक्तमन्यदू भूषणं भूषणान्तरम्‌ , तत्स्व- 
भावत्वेन पूर्वाक्तानामेवान्यतमत्वेनेत्यथेः । शोभाशुन्यतया तथा . 
शोभा कान्तिस्तया शून्यं रहित शोभाशून्यम्‌ , तस्य भावः शोभाशून्यता 
तया हेतुभूतया... ... | तेषामलङ्करणत्बसनुपपन्नम्‌ । 

इस प्रकार यथायुक्ति अलङ्कारो का लक्षण ( स्वरूपनिरूपण ) कर के ( अन्य 
आचायों द्वारा निरूपित दूसरे) कुछ अलङ्भारों के लक्षित न होने के कारण 
( अलङ्कारों के ) लक्षण में अव्याप्ति दोष का परिहार करने के लिये 'भूषणेः 


स्यादि’ कारिका का प्रारम्भ करते हैं । पहले प्रतिपादित किए गये ( अलड्ारों ) 
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से अतिरिक्त जो कोई अलङ्कार (अन्य आचायो द्वारा स्वीकार किए गए) हैं उन्हे 
(ग्रन्थकार ने ) थोड़ा भी अलङ्कार रूप में नहीं स्वीकार किया है। किस कारण- 
अन्य अलङ्कार स्वरूप होने से उन ( अप्रतिपादित अछड्धारों ) से भिन्न दूसरे 
चळङ्कार अलङ्खारान्तर हुए, उनके स्वभाव रूप होने के कारण अर्थात्‌ पूर्वप्रति- 
पादित अलङ्कारो में ही एक न एक होने से ( उनका स्वतन्त्र अलङ्कारत्व नहीं 
हे । ) तथा शोमाशून्य ( भी ) होने के कारण। शोभा अर्थात्‌ सौन्दर्य उससे 
शुन्य अर्थात्‌ हीन शोभाशुन्य होंगे, उनका भाव शोभाशुन्यता है उसी हेतुभूत 
( सोन्दयंहीनता ) के कारण****** । उनका अलङ्कारत्व सिद्ध नहीं होता । 
इस प्रकार अन्य अळड्धारों का खण्डन करते समय कुन्तक सर्वप्रथम यथा- 
संख्य अलङ्कार का. खण्डन प्रस्तुत करते हैं, जिसे प्राचीन भामह आदि 
आलङ्कारिकों ने अलङ्कार रूप में स्वीकार किया है--( पू्वेराम्नातः ) 


he व a 
व भामह कृत 'यथासख्य' अलङ्घार का उदाहरण एवं लक्षण उद्धुत कर 


` उसकी आलोचना इस प्रकार करते है-- 


भूयसासुपदिष्टानामर्थानामसधर्मणाम्‌ । 
क्रमशो योऽलुनिर्देशो यथासङ्ख्यं तदुच्यते ॥ १७५ ॥ 
( पहले ) निर्दिष्ट किए गये भिन्न-भिन्न धर्मो वाले बहुत से पदार्थों का 
क्रमानुकूल जो बाद में निर्देश किया जाता है उसे यथासंख्य अलङ्कार कहते हैं । 
पद्मन्दुभ्रज्ञमातज्ञपुंस्को किलकलापिनः | 
वक्‍त्रकान्तीक्षणगतिवाणीबालेस्त्स्वया जिता: ॥ १७६ ॥ 
भणितिवेचिश्यविरहान्न काचिदत्र कान्तिर्वियते | 
जेसे--तुमने कमल, चन्द्रमा, भ्रमर, हाथी, नरकोकिल तथा मवुरो को 
( क्रमशः ) मुख, कान्ति, नयन, गमन, वचन तथा केशों के द्वारा जीत लिया है । 
उक्तिवेचित्र्य का अभाव होने के कारण यहाँ पर कोई सौन्दय नहीं है । 
इस प्रकार यथासंख्य के शोभाशून्य होने के कारण उसके अळङ्कारत्व का 
खण्डन कर कुन्तक प्राचीन आलङ्कारिको द्वारा स्वीकृत 'आशीः' अळङ्कार का 
खण्डन इस प्रकार करते हैं-- | 
आरिषो लक्षणोदाहरणानि नेह पठयन्ते, तेषु चाशंसनीयस्येवा थेस्य 
मुख्यतया वर्णेनीयत्वादलङ्कायेत्वमिति प्रेयोलङ्कारोक्तानि दूषणान्या- 
पतन्ति । 
'आशीः' अलङ्कार के लक्षण तथा उदाहरण को ( ग्रन्थकार ) यहाँ नहीं 
प्रस्तुत करते हैं साथ ही उनमें आशंसनीय ही पदार्थ के मुख्य रूप से बर्णन का 
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विषय होने के कारण अलंकायता होती है, इसलिए उसे ( अलंकार मानने में ) 
प्रेयः अलङ्कार में गिनाये गए दोष उपस्थित हो जाते हैं । 
इस प्रकार “आशीः” अळंकार को अलङ्कायंता सिद्ध कर उसके अलङ्घारत्व 
' का खण्डन कर कुन्तक विशेषोक्ति अलङ्कार की भी स्वतन्त्र अलङ्कारता का खण्डन 
भामह के विशेषोक्ति के उदाहरण को उद्धृत करते हुए इस प्रकार करते हैं कि 
विशेषोक्तेरलङ्कारान्तरभावेनालङ्कायतया च भूषणत्वानुपपत्तिः | 
( यथा )— 
स एकस्रीणि जयति जगन्ति ङुसुमायुधः । 
हरतापि तनु यस्य शम्भुना न हृतं बलम्‌ ॥ १७७॥ 
विशेषोक्ति के अन्य अलंकार रूप होने से तथा अलङ्काय होने के कारण 


` झलङ्कारत्व की सिद्धि नहीं होती । ( जैसे-- ) 


फूलों के अस्त्रबाला बह (कामदेव) अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त 
करता है, जिसके शरीर का हरण करते हुए भी शङ्कुर ने शक्ति का हरण नहीं. 
किया ॥ १७७॥ 


खत्र सकललोकप्रसिद्धजयिच्वव्यतिरेकिकन्द पंस्त्रसावमात्रमेव 
चाक्या्थेः । 
यहाँ समस्त लोकों में विख्यात विजय से अतिरिक्त कामदेव का केवल स्वभाव 
ही वाक्यार्थ हैं ( अतः स्वभाव होने के कारण वह अलङ्गाय है, भलङ्कार नहीं हो 
सकता । ) 
इस तरह विशेषोक्ति का खण्डन कर कुन्तक दण्डी द्वारा अभिमत हेतु, 
सुक्ष्म तथा लेश अलङ्कार का खण्डन करते हैं। इसके समर्थन में वे भामह को 
उद्धृत करते हैं। तथा 'सुक्ष्म' के उदाहरणस्वरूप 'सङ्धेतकालमनसं विटं ज्ञात्वा’ 
आदि इलोक को तथा 'लेश' के उदाहरण रूप में दण्डी के 'राजकन्यानुरक्तं माम्‌’ 
आदि इलोक एवं हितु के उदाहरण रूप में दण्डी के ही 'अयमान्दोलितप्रोढ' 
आदि एलोक को उद्धृत कर उनका खण्डन करते हैं । 
कुन्तक के अनुसार इन सभी अलंड्ारों में केवल स्वभावही रमणीय होता है, 
अतः ये सभी अलङ्कार्य होते हैं, अलङ्कार नहीं । प्राप्त विवेचन इस प्रकार है-- 
हेतुश्च सूद्मो लेशोऽथ नालङ्कारतया मतः । 
` समुदायाभिधानस्य वक्रोक्त्यनसिघानतः ॥ १७८ | 
समुदाय के कथन ( अर्थात्‌ साधारण कथन ) के वक्रोक्ति का प्रतिपादन न 
करने के कारण हेतु, सूक्ष्म तथा छदा को ( हमने ) अलङ्कार रूप में नहीं 


2 स्वीकार किया है ॥ १७८ ॥ 
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( सूक्ष्मं यथा ) 
सङ्केतकालमनसं बिट ज्ञात्वा विदग्धया | 
हसन्नेत्रापिताकूतं लीलापदूसं निसीलितम्‌॥ १७६ ॥ 
आँखों से अभिप्राय को बताने वाले धुर्त (नायक-विट) को संकेत समप की 
इच्छा वाला समक्ष कर कुशल ( नायिका ) ने हँसते हुए लीलाकमछ को वन्द 
कर दिया ॥ १७९॥ 
( हेतुयेथा )-- 
अयमान्दोलितभ्रौढचन्द्नद्रुमपज्ञबः । 
उत्पादयति सवस्य प्रीतिं मलयमारुतः ॥ १८०॥ 
चन्दन वृक्ष के पुराने ( परिपक्व ) पत्तों को हिलाने वाला यह मलयपवन 
सभी में प्रेम को उत्पन्न कर देता है १८० ॥ 


( लेशो यथा )— 
राजकन्यानुरक्तं मां रोमोहूंदेन रक्षकाः | 
अबगच्छेयुराज्ञातमहो शीतानिलं वनम्‌ ॥ १८१ ॥ 
( लेश )—रोमाळ्च के उदित होने के कारण ( अन्तःपुर के ) रक्षक (कहीं) 
मुझे राजकन्या में अनुरक्त न समझ लें, ओहो ! समझ गया (रोमाळ्च का कारण) 
अरे बन ठंढी हवाओं वाला है | ( अतः कह दुंगा कि ठंढक से रोमाळ्च हुआ है, 
राजकन्या के दर्शन से नहीं ) ॥ १८१ ॥ 
इसी प्रकार कुन्तक भामह द्वारा स्वतन्त्र अलङ्कार रूप में स्वीकृत 'उपमा- 
रूपक' अलङ्कार का भामह के उपमा रूपक के उदाहरण को उद्धृत करते हुए 
खण्डन करते हैं। पर पूर्ण पाठ के सुस्पष्ट न होने के कारण खण्डन केसे किया 
गया है इसे कह सकना कठिन है । 
केचिदुपमारूपकाणासलङ्करणत्वं मन्यन्ते | तद्युक्तम्‌, अनुपपद्य- 
सानत्वात्‌ । 
कुछ ( भामह आदि ) आचार्य उपमारूपकों की अलङ्कारता स्वीकार करते 
है । बह ठीक नहीं ( अलङ्कारता ) के सिद्ध न होने के कारण । 
( यथा )-- 
समग्रगगनायाममानदण्डो रथाङ्गिंनः | 
पादो जयति सिद्धञ्नीमुखेन्दुनबदपंणः।। १८३1 


sos m= यी आळ्या 





१. यहाँ पाठ मैंने मामदद के काब्यालक्कार के आधार पर दिया है। जब कि 


डॉ० डे ने 'समस्तगगनामोगम्‌? यह पाठ दे रखा हे जो कि काव्यालङ्कार 
( श्री बालमनोरमा सीरीज नं० ५४) में तो नहीं दै । 
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४१० वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


जेसे--समस्त आकाश की लम्बाई का मानदण्ड एवं सिद्धों की पत्नियों के 
चन्द्रमा सहद मुखों के लिए नवीन दपण रूप चक्रधारी (विष्णु) का पैर सर्वोत्कर्ष 
से युक्त है ॥ १८३ ॥ 
लावण्यादिगुणोज्ब्बला प्रतिपदन्यासेबिलासाखिता 
विच्छित्त्या _ रचितर्विभूषणभरेरल्पेमनोहारिणी | 
अत्यथ रसबत्तयाद्रहदया '"' ``` "'' *“उदाराभिधा 
9७०७ ७७७ ७७७ ०७७ ७७ ७ कळक € 
वाक्‌ मनो हृतु यथा नायिका ॥१८४॥ 
इति कुन्तलकबिरचिते वक्रोक्तिजीविते 
तृतीयोन्मेषः समाप्तः । 


Ra] 


लावण्य आदि गुणों से सुशोभित होनेवाली प्रत्येक पदन्यास के द्वारा उत्पन्न 
विलास से संसक्त, थोड़े से ही अलद्धारों की रचना द्वारा उत्पन्न रमणीयता से 
मनोहारिणी, अत्यधिक रसवती होने के कारण आग्रेंहृदय---`--एवं उदार कथन 


से युक्त वाणी '"* नायिका की तरह हृदय को आकर्षित करने में (समर्थ होती है) । 


इस प्रकार कुन्तलकविरचित वक्रोक्तिजीवित का 
तृतीय उन्मेष समाप्त हुआ । 


SOOO 
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के 
चतुथान्मेषः 
एवं सकलसादिर्यस्वेर्चकरल्पचाक्यवक्रताप्रकाशानानन्तरमवसरप्रापतां 
प्रकरणबक्रतामवतारयति-- 
यत्र नियन्त्रणोत्साहपरिस्पन्दोपशोमिनी । 
>>. वृत्ति उती ७ ह ७ ५ र, खशालिनी 
व्यावृत्तिव्यवहतृणा &स्वाशयोल्ले ॥१॥ 
अव्यामूलादनाशंक्यससुत्थाने मनोरथे । 
काप्युन्मीलति निःसीमा सा प्रबन्धांशवक्रता ॥ २ ॥ 
इस प्रकार समग्र साहित्य की प्राणभूत 'वाक्यवक्रता' के विवेचन के अनन्तर 
( ग्रन्थकार ) अवसरप्राप्त 'प्रकरणवक्रता' को प्रस्तुत करता है-- 
जहाँ पर जड़ से लेकर ही असम्भावित अंकुरणवाले कवि मनोरथ के प्रस्तुत 
किए जाने पर एक अनिर्वचनीय और असीम तथा निर्बाध उत्साह के स्फुरण के 
कारण सुशोभित होने वाली और अपने आशय की उद्धावना के कारण मनोहर 
लगने वाले व्यवहार करने वालों की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है उसे प्रकरणवक्रता 
कहते हैं ॥ १-२ ॥ 
बक्रता वक्रभावो भवतीति सम्बन्ध: | कीहशी--निःसीमा निरवधिः। 
यत्र यस्यां व्यबहते,णां तद्ठयापारपरि्रहव्यम्राणां व्यावृतिः प्रबृत्ति; काप्य- 
लौकिकी उन्मीलति उद्भिद्यते | किंबिशिष्टा--नियेन्त्रणोत्साहपरिस्पन्दोप- 
शोभिनी निरगेलव्यवसायस्फुरितस्फारविच्छत्तिः | अतएव स्वाशयोल्लेख- 
शालिनी निरुपमनिजहृदयोज्ञासितालङकृतिः | कस्मिन्‌ सति--अव्यामू- 


' लादनाशंक्यससुत्थाने मनोरथे। कन्दांस्रश्चत्यसम्भाव्यसमुद्गेदे समी- 


हिते | तदयमत्राथः ०००००० ००० | 

वक्रता अर्थात्‌ बाँकपन होता है । कैसी ( वक्रता )--निःसीम अर्थात्‌ जिसकी 
कोई अवधि नहीं होती । जहाँ अर्थात्‌ जिस ( वक्रता ) में व्यावहा रिकों अर्थात्‌ उस 
( वक्रता ) के व्यापार के साधन में व्यग्र ( कवियों की ) व्यावृत्ति अर्थात्‌ प्रवृत्ति, 
कोई लोकोत्तर उन्मीलित अर्थात्‌ प्रस्फुटित होती है । केसी ( प्रवृत्ति )--निर्बाध 
उत्साह के परिस्फुरण से सुशोभित होने वाली अर्थात्‌ स्वच्छन्द ( कवि ) व्यापार 
के स्फुरण के कारण अत्यधिक सौन्दर्य वाली ( प्रवृत्ति स्फुटित होती है ) इसीलिए 
( वह) अपने आशय की उदुभावना के कारण मनोहर छगने वाली अर्थात्‌. 
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४१२ वक्रोक्तिजीबितम्‌ 


अपने हृदय से उद्घावित अद्वितीय अलंकरण वाली होती है । ( ऐसी प्रवृत्ति ) 
किसके विद्यमान रहने पर ( स्फुटित होती है) मूळ से लेकर असम्भावित 
समुत्थान वाळे ( कवि ) मनोरथ के अर्थात्‌ जड से लेकर ही असम्भावित अंकुरण 
वाले (कवि-) मनोरथ के विद्यमान रहने पर ( ऐसी प्रबृत्ति स्फुटित होती है ) तो 

इसका आशय यह है कि'----*--- -*-। 


इसके बाद कुन्तक प्रकरणवक्रता का एक उदाहरण 'अभिजातजानकी? 
नामक रूपक के “सेतुबन्ध? नामक तृतीय अंक से इस प्रकार उद्धृत करते हैं-- 
वहा सेनापति नीळ का ( यह ) कथन कि-- 


तत्र नीलस्य सेनापतेबेचनम्‌- 


रौलाः सन्ति सहस्रशाः प्रतिदिशं बल्मीककल्पा इमे 

ढाद्द्ण्डाश्व कठोरबिक्रमरसक्रीडाससुत्कण्ठकाः | 

कणो स्याद्तिकुम्भ सम्भवकथा: किन्नाम कल्लोलिनः 

प्रायो गोष्पदपूरणेऽपि कपयः कोतूइलं नास्तिः बः ॥-१ ॥ 

कानों द्वारा ( कुम्भज ) अगस्त्य की कथा का आस्वादन कर चुकने वाले ऐ 

बन्द्रो ! प्रत्येक दिशा में वल्मीक के समान हजारों पहाड़ विद्यमान हैं तथा तुम्हारे 
ये भुजदण्ड कठोर पराक्रम के आनन्द को प्रदान करने वाली क्रीड़ा के प्रति उत्पन्न 
उत्कण्ठा वाले हैं ( फिर भी ) सागर की क्या चर्चा, गोखुर को भी भर देने में 
तुम्हारा कोतृहल नहीं दिखाई पड़ रहा है। ( अब तक तुम्हें इसे पाट देना 
चाहिए था )॥ १॥ 


चानराणामुत्त (वाक्यं नेपथ्ये कलकलानन्तरम्‌- 


आन्दोल्यन्ते कति न गिरयः कन्दुकानन्दसुद्रा 
व्यातन्वाना करपरिसरे कोतुकोत्कषहर्ष । 
लोपायुद्रापरिबृढकधाभिज्ञताप्यस्ति किन्तु 
ब्रीडावेशः पवनतनयोच्छिष्टसंस्पशंनेन ॥ २ ॥ 


तथा नेपथ्य में कलकल (ध्वनि) के पश्चात्‌ वानरों का यह उत्तर वाक्य कि 
( अरे सेनापति जी | ) र 


कुतुहल के बढ़ जाने के कारण उल्लास के उत्पन्न होने पर पदार्थो में 
भोरो की क्या गणना ( जबकि ) हथेळी के फैलाव पर बड़े-बड़े पहाड़ भी गेंद 
की आनन्दमुद्रा को उल्लासित करके रह जाते हुँ । साथ ही अगस्त्य की कथा की 
भी जानकारी है किन्तु हनुमान के द्वारा जुठार दिए गए हुए पदार्थ के स्पर्श के 
कारण बड़ी लज्जा आ जाती है॥ २॥ 
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चतुर्थोन्मेष: ४१३ 


“”“रामेण पर्येलुयुक्तजाम्बबतोऽपि वाक्यम्‌ 
अनङ्कुरितनिःसीममनोरथरुददेष्वपि | 
कृतिनस्तुल्यसंरम्भमारभन्ते जयन्ति च ॥ ३॥ 

` “राम के द्वारा पूछे गए जाम्बवान्‌ का भी ( यह वाक्य ) 

( कभी ) अङ्कुरित न होने वाळे अनन्त मनोरथ की उत्पत्ति होने पर भी 
निपुण लोग समान उत्साह के साथ (उसे ) प्रारम्भ करते हैं और विजयी 
होते हें ॥ ३॥ 

एबं बिघमपरमपि तत एब विभावनीयमभिननत्राङ्भतं भोगसङ्गीसुभरां 
सुभाषित सर्वस्वम्‌ । 

इस प्रकार के अपुर्व एवं अदभुत तथा आस्वादभङ्गिमा से रमणीय दूसरे भी 
सुक्तिसवंस्व वहीं से समझ लेना चाहिए। 


इस प्रकार 'अभिजातजानकी' से प्रकरणबक्रता का उदाहरण देकर कुन्तक 


रघुवंश महाकाव्य के पञ्चम सग से रघु तथा कौत्स के वृत्तान्त को प्रकरणवक्रता 


के उदाहरण रूप में उद्धृत करते हैं । उन्होंने जिन इलोकों को उद्धृत कर उनकी 
व्याख्या प्रस्तुत की है बे इस प्रकार हैं--- 

( एतावदुक्त्वा प्रतियातुकामं शिष्यं महर्षनेपतिर्निषिध्य । ) 

कि वस्तु विद्वन्‌ रुरवे प्रदेयं त्यया कियद्वेति तमन्वयङ्क ॥ ४ ॥ 

( में अब दूसरे के पास जा रहा हूँ क्योंकि. आप तो सर्वस्व दान कर चुके 
हैं, अतः आप से कुछ नहीं माँगूंगा ) इतना ही कहकर ( अन्यत्र ) जाने की इच्छा 
वाले महर्षि ( वरतन्तु ) के शिष्य ( कोत्स ) को ( जाने से ) रोक कर राजा ने, 
हे विन्‌ | आप को गुरु को कोन सी और कितनी वस्तु प्रदान करनी है? ऐसा 
उनसे प्रश्‍न किया ॥ ४॥ 


गुवेथेमर्थी श्रतपारहृशबा रघोः सकाशादनवाप्य कामम्‌ | 

रातो वदान्यान्तरमित्ययं मे मा भूतपरीबादनवाबतारः ॥ ५॥ 

शास्त्रों का पारङ्गत, गुरुदक्षिणा के निमित्त याचना करने वाला ( स्नातक 
कोत्स प्रसिद्ध दानी राजा ) रघु के समीप से मनोवाक्छित ( वस्तु ) न प्राप्त कर 
दूसरे दानी क्रे पास चछा गया? ऐसा यह ( आज तक कभी न हुआ ) मेरा 
नवीन भपयश आविभूंत न होवे । ( अतः आप जब तक मैं उसका प्रबन्ध करता 
हूं, दो-तीन दिन मेरी अग्निशाला में ठहर )॥ ५ ॥ 


तं भूपतिभासुरददेमरारि लब्धं ङुवेरादभियास्यमानात्‌ | 
दिदेश कोत्साय समस्तमेव पादं सुमेरोरिव वज्नभिन्नम्‌॥ ६॥ 
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"४१४ वक्तोक्तिजीवितम्‌ 


राजा ( रघु ) ने चढ़ाई किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त, (इन्द्र के ) वस्त्र से 
विदीणे किए गये सुमेर पर्वत के शिखर के समान देदीप्यमान वह सम्पूर्ण स्वण- 
राशि कोत्स को प्रदान कर दी ( केवल चोदह करोड़ ही नहीं ) ॥ ६॥ 


जनस्य साकेतनिवासिनस्तो द्वावप्य भूतामभिनन्द्यसत्त्वो । 

गुरुप्रदेयाधिकनिःस्प्रदोऽर्थी चपोर्थिकामादधिकप्रद्च ॥ ७ ॥ 

गुरु के दातव्य से अतिरिक्त ( धन ) के प्रति अनिच्छुक याचक ( कीत्स ) 
तथा याचक के मनोरथ से अधिक प्रदान करने वाले राजा ( रघु ) वे दोनों ही 
अयोध्यावासी लोगों के लिये प्रशंसनीय प्राणी हो गये ( या स्तुत्य व्यापार वाले 
सिद्ध हुए ) ॥ ७ ॥ 

कुबेरम्प्रति सामन्तसम्भावनया जयाध्यवसायः कामपि सहृदय- 
हृदयहारितां प्रतिपद्यते । अन्यश्च “जनस्य साकेत? इत्यादि, अत्रापि 
शुरुप्रदेयदक्षिणातिरिक्तकातेस्वरमधप्रतिगुहृतः कौत्सस्य रघोरपि प्रार्थित- 
शतशुणं सहस्रगुणं वा प्रयच्छतो निरवधिनिःस्पृहतोदायेसम्पत्सा- 
केतबासिनमाश्रित्यापूर्वा कामपि महोत्सचमुद्रामाततान । एवमेषा 
सहाकविप्रबन्धेधु प्रकरणबक्रताचिच्छित्तिः रसनिष्यन्दिनी सहृदयैः 
स्वयमुत्प्रेश्षणीया ! 

( यहाँ ) कुबेर के विषय में सामन्तत्व की उत्प्रेक्षा करके जीतने का प्रयास 
किसी अपूव ही सहृदयों की मनोहारिता को प्राप्त करता है। और भी जो 'जनस्य 
साकेत? इत्यादि ( पद्य कहा है), यहाँ भी गुरु की दातव्य दक्षिणा से अधिक 
स्वण को न लेने वाळ कोत्स की तथा याचित से सोगुना अथवा हजारगुना प्रदान 
करने वाल रघु की भी असीम निःस्पृहता एवं उदारता की सम्पत्ति ने अयोध्या- 
वासियों का आश्रय ग्रहण कर किसी अपूर्व प्रसन्नता की भंगिमा को प्रस्तुत किया । 
इस प्रकार रस को प्रवाहित करने वाला प्रकरणवक्रता का यह सौन्दर्य महाकवियों 
के काव्यो में सहृदयों को स्वयं समझ लेना चाहिए । 


इमामेव प्रकारान्तरेण प्रकाशयति-- 
इतिवृत्तप्रयुक्तेडपि कथावेचित्र्यवर्त्मनि । 
उत्पाद्यलवलावण्यादन्या भवति वक्रता ॥ ३ ॥ 
तया, यथा अबन्धस्य सकलस्यापि जीवितम्‌ । 
भाति प्रकरणं काष्ठाधिरुहरसनिर्भरम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस प्रकरणवक्रता को दूसरे ढङ्क से प्रस्तुत करते हैं-- | 
` इतिहास में प्रयुक्त होने पर भी कथा की विचित्रता के मार्ग में कंविप्रसूत 
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लेशमात्र की रमणीयता के कारण उस प्रकार ( कोई लोकोत्तर ही ) दूसरी 
( प्रकरण की ) वक्रता होती है, जिस प्रकार से कि चरमोत्कर्ष को प्राप्त रस से 


सो ( वह ) प्रकरण सम्पूर्ण प्रबन्ध के प्राण रूप में प्रतीत होने लगता 
॥ ३-४ ॥ 


सङ्गम्‌। कोह्ग्मूतमू--काप्ठाघिरूढदरसनिर्भरम्‌ू । प्रथमधाराध्यासित- 


“ आज्ञारादिपरिपूर्णम्‌ । 


उस प्रकार उत्पाद्य लेश मात्र के लावण्य से दुसरी वक्रता होती है--उस 
प्रकार कृत्रिम कथा की रमणीयता के कारण लोकोत्तर वक्रता की शोभा उत्पन्न हो 
जाती है अर्थात्‌ सहृदयों को भाकृष्ट करती है । कहां--कथा की विचित्रता के मार्ग 
में--काव्य की'*'विचित्रता के मार्ग में । केसे ( मार्ग ) मे--इतिवृत्त में प्रयुक्त 
भी ( मागं में ) अर्थात्‌ इतिहास से ग्रहण किए गये ( माग ) में भी । ( कारिका 
में प्रयुक्त ) तथा ( शब्द ) यथा के प्रयोग की अपेक्षा रखता है अतः कहते हैं--- 
जिससे सम्पूर्ण प्रबन्ध का भी ( वह ) प्रकरण प्राण रूप प्रतीत होता है । जिस 
प्रकार से सम्पूर्ण काव्यादि का भी प्रकरण प्राण सहश हो जाता है । किस स्वरूप 
वाला (-.करण)--काष्ठा पर पहुँचे हुए रस से ओतप्रोत ( प्रकरण )। अर्थात्‌ *** 


पहली पंक्ति में आसन ग्रहण करने वाले श्युद्धार मादि (रसों) से परिपुण (प्रकरण 
प्राणभूत प्रतीत होने लगता है। ) 


प्रकरणवक्रता के इस प्रकार के उदाहरण रूप में कुन्तक अभिज्ञान शाकु- 
न्तर में दुर्वासा ऋषि के शाप की प्रस्तावना तथा राजा के मस्तिष्क पर उसके 
प्रभाव को उद्धृत कर उसकी व्याख्या करते हैं। इस प्रसद्ध में कुन्तक ने जिन 
इलोको को उद्धृत किया है वे इस प्रकार हैं--- 


विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा 

तपोनिधिं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ | 
स्मरिष्यति तां न स बोधितोऽपि सन्‌ 
कर्था प्रमत्तः प्रथमं कृतासिव ॥ ८॥॥ 
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४१६ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


ऋषि दुर्वासा दुष्यन्त के ध्यान में मग्न शकुन्तला को शाप देते हुए कहते हैं 
कि ऐ शकुन्तले ) अनन्य हृदय से जिसके विषय में सोचती हुई तू अभ्यागत मुझ 
तपस्वी को नहीं जान रही है, वह बताये जाने पर भी प्रमत्त के समान पहले की 
गई वार्ता की तरह तुझे याद नहीं करेगा ॥ ८ ॥ 


रम्याणि चीच्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ 
पयुत्सुकीमचति यत्‌ सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमनोधपूर्व 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥ ६ ॥ 


जो सुखी भी जीव रमणीय ( वस्तुओं ) को देखकर तथा मीठे शब्दों को सुन 
कर उत्कण्ठित हो जाया करते हैं ( इससे ऐसा लगता है कि ) निरिचित ही वह 
( विषय विशेष के । ज्ञान के विना वासना रूप से स्थित दूसरे ( पूर्व ) जन्म के 
स्नेह सम्बन्धों को याद करता है ॥ ९ ॥ 


प्रत्यादिष्टविशेषमण्डनविधिवोम प्रकोष्ठा पिंत॑ 
बिश्रत्काञ्चनसेकमेव वलयं श्वासोपरक्ताधरः । 
चिन्ताजागरणप्रतान्तनयनस्तेजोशुणादास्मनः 


संस्कारोल्लिखितो महामणिरिव क्षीणोऽपि नालच्यते ॥१० `=: . 


( कञ्चुको राजा दुष्यन्त को देखकर कहता है-- ) विशेष आभरणों का 
धारण करना छोड़ देने वाले, बाई कलाई में सोने के एक ही कंकण को धारण किए 
हुए ( विरह के कारण गर्म ) सासों मे लाल हो गये अधर वाले एवं चिन्ता के 
कारण जागने से बहुत ही दुखती हुई आँखों वाले ( राजा दुष्यन्त ) अपनी 
तेजस्विता के कारण सान पर चढ़ाये गये ( संस्क्रारोल्लिखित ) मणि के समान 
क्षीण हो जाने पर भी क्षीण नहीं दिखाई पड़ते ईँ॥ १०॥ 


अक्लिष्टबालत रुपल्लबलोभनीयं 

पीतं मया सदयमेव रतोत्सवेषु । 

बिम्बाघरं स्प्रशसि चेद्श्रमरप्रियाया- 

स्त्वां कारयामि कमलोद्रबन्धनस्थम्‌॥ ११ ॥ 

( राजा दुष्यन्त चित्र में दाकुन्तला के पास मेंडराते हुए भोरे को देखकर 
कहते हैं कि ) ऐ भोरे, यदि तु मेरे द्वारा सुरसोत्सवों में दयाळुता के साथ पिये 
गये किसी के द्वारा भी मीजे न गए ( अक्लिष्ट ) नन्हें पौधे के पल्लव के समान 
सुन्दर विम्ब फल के सदृश्य लाळ, मेरी प्रिया के, अधर का स्पर्श करता है तो 


3005 कमल के भीतर तुझे बन्दी करा दूंगा ॥ ११ ॥ 
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चतुर्थोन्मेषः ४१.७. 


उत्पाद्यलबलावण्यादिति द्विधा व्याख्येयम्‌ । क्चिद्सदेबोत्पाद्य- 
सथवा आहृतम्‌) क्यचिदौचित्यत्यक्तं सद्प्यन्यथ। सम्पाद्यं सहृद्यह्ृद्या- 
ह्वादनाय | यथोदात्तराघवे मारीचबधः। तञ्च प्रागेव ञ्याख्यातम्‌ | 
एवसन्यदप्यस्या वक्रताबिच्छित्तेरुदाहरणं महाकविप्रबन्धेषु स्वयमेवो- 
ग्रेक्षणीयम्‌ | 
( कारिका में प्रयुक्त) 'उत्पाद्यलवलावण्याद' इस पद की दो प्रकार से 
व्याख्या करनी चाहिए । कहीं तो .( इतिवृत्त में ) न विद्यमान रहने वाला ही 
( प्रकरण ) उत्पाद्य या काल्पनिक ( प्रकरण होता है और ) कहीं अनोचित्यपूर्ण 
(दङ्ग से) विद्यमान भी ( प्रकरण ) सहृदयों के हूदयों को आनन्दित करने के लिए 
दुसरे ढङ्ग से प्रस्तुत करने योग्य (बनाये जाने पर, उत्पाद्य होता है ) जैसे उदात्त- 
राघव में मारीचवध। उसकी व्याख्या पहले ही (प्रथम उन्मेष में) की जा चुकी 
है । इस प्रकार ( प्रकरण ) वक्रता के इस सौन्दय के दूसरे भी उदाहरण ( सहृदयों 
को ) महाकवियों के काब्यों में स्वयं ही समझ लेना चाहिए । 
निरन्तररसोद्वारगभेसन्दभंनिभराः | 
गिरः कवीनां जीवन्ति न कथामात्रमाश्चिताः ॥ १२ ॥। 
कवियों की वाणी केवल कथा पर ही आश्रित होकर नहीं, अपितु निरन्तर 


@ £ ˆ रस का आस्वादन कराने वाले प्रसङ्गों के अतिशय से युक्त होकर जीवित 





रहती है ॥ १२ ॥ 
इत्यन्तरश्लोकः । 
यह अन्तरइलोक है । 
अपरमपि प्रकरणवक्रताप्रकारमाविमोवयति-- 
प्रबन्धस्येकदेशानां फलवन्धालुबन्धवान्‌ । 
उपकार्योपकत्‌ त्वपरिस्पन्दः परिस्फुरत्‌ ॥ ५॥ 
असासान्यसमुल्ठेखप्रतिभाप्रतिभासिनः । 
सूते नूतनवक्रत्वरहस्यं कस्यचित्कवे! ॥ ६ ॥ 
प्रकरणवक्रता के अन्य ( तृतीय ) प्रकार को भी प्रकाशित करते हैं-- 
किसी ( प्रतिभासम्पन्न ही ) कवि की लोकोत्तर वर्णन करने वाली शक्ति से 
देदीप्यमान प्रबन्ध के प्रकरणों का, फलबन्ध ( अर्थात्‌ मुख्य कार्य ) का अनुवतन 


करने वाला उपकाय एवं उपकारक भाव का माहात्म्य समुल्लसित होता हुआ 
अभिनव वक्रता के रहस्य को उत्पन्न करता है ॥ ५-६ ॥ 


सूते समुन्मीलयति | किम्र-चूतनवक्रत्वरहस्यम्‌ अभिनवबक्रः 


२७ ब० जी? हा आई. | 
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४१८ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


भावोपनिषदम्‌ | कस्यचित्‌ , न सर्व॑स्य कवेः"`` `''। प्रस्तुतोचित्यचा रड ` 
रचनाविचक्षणस्येति यावत । कः--डपकार्योपकतृत्मपरिस्पन्दः) अनुआ- 
ह्यानुम्राहकत्वमहिमा | कि कुर्वन्‌-परिस्फुरन्‌, ( ससान'"'(उ)न्मीलन्‌) । 
किविरिष्टः फलबन्धाचुबन्धवान्‌ प्रधानकायोनुसन्धानवान्‌, कायोनु 
सन्धाननिपुणः। कस्येवंधिध इत्याह-असामान्यसमुल्लेखप्रति भाप्रति- 
भासिनः निरुपमोन्मीलितशक्तिविभावश्राजिष्णोः। केषाम्‌- प्रबन्धस्य 
देशानाम्‌ प्रकरणानाम्‌ । तदिदमुक्तम्भवात्ति--- सावत्रिकसन्नि वेश- 
शोभिना प्रबन्धावयवानां प्रधानकायंसम्बन्धनिबन्धनालुप्राह्ममाह कभावः 
स्वभाबसुसगभ्रतिभाप्रकाश्यमानः कस्यचिद्ठिचक्षणस्य बक्रताचमरका- 
रिणः कवेरलीकिकं बक्रतोल्लेखलावण्यं समुल्लासयति । 
उत्पन्न करता है अर्थात्‌ प्रकाशित करता है । किसे नवीन वक्रता के रहस्य 
को, नये बाँकपन के गुढ़ तत्त्व को । किसी के, (यानी) सभी कवियों के नहों*"*। 
अर्थातु वण्येमान के अनुरूप सुन्दर रचना करने में निपुण कवि के ही । कौन 
( प्रकाशित करता है) उपकार्य एवं उपकारक भाव का परिस्पन्द अर्थात्‌ अनु- 
ग्राह्म तथा अनुग्राहक भाव का माहात्म्य । क्या करता हुआ--परिस्फुरित होता 
हुआ ''' *** । केसा ( माहात्म्य ) फलबन्ध के अनुबन्ध वाला अर्थात्‌ मुख्य काय 
`का अनुवर्तन करने वाला । किसका इस प्रकार का ( माहात्म्य ) इसे बताते हुँ-- 
असामान्य समुल्लेख वाली प्रतिभा से प्रतिभासित होने वाले का अर्थात्‌ अनुपम 
बर्णन को शक्ति सामग्री से देदीप्यमान ( प्रबन्ध का ) । किनका ( माहात्म्य )-- 
प्रबन्ध के एक अंशो का अर्थात्‌ प्रकरणों का ( माहात्म्य अभिनव वक्रता के रहस्य 
को उन्मीलित करता है ।) तो कहने का आशय यह हुआ कि हर जगह प्राप्त होने 
वाले सम्यक्‌ प्रयोग से सुशोभित होने वाले प्रबन्ध के अवयवों ( प्रकरणों ) 
के प्रधान काय से सम्बन्ध का कारणभूत अनुग्राह्म अनुग्राहक भाव, सहज सुन्दर 
प्रतिभा से प्रकाशित होता हुआ, वक्रता के चमत्कार को उत्पन्न करने वाळे किसी 
दुरदर्शी कवि के वक्रता प्रतिपादन के लोकोत्तर सौन्दर्य को प्रकट करता है ! 


यथा--पुष्पदूषितके ढ्वितीयेऽङ्केप्रस्थानात्प्रतिनिष्रृत्य निविडानकारत 


नवरायात्रिभावाद्‌' अमन्दसदनोन्मादमुद्रेण समुद्रदत्तेन निजसडिसकेतन 


SS जहर जक आया 





१. यहाँ डा० डे ने रिक्त स्थान छोड़ दिया था और पादरिप्पणी में मूल के हस 
पाठ को प्रइनसूचक चिह्न लगाकर दिया था। वह अर्थ संगत लगा अतः मैंने 
उसे यहाँ रख दिया है । 

२. यहाँ डा० डे ने रिक्तस्थान छोड़ दिया था। तथा पादरिप्पणी में “०बिभावा- 


'दर्या? पाठ दिया था। मैंने अया! का कोई मतछब न छगने से उसे छोड़ दिया है। 
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तुल्यदिबसमानन्दयन्तीसमाननाय मलिम्लुचेनेव* प्रविशता श्रकम्पावेग- 
विकलालसकायनिपातनिहितनिद्रस्य द्वारदेशशायिनः कलहायमानस्यः 
उनलयस्यात्कोचकारणं स्वकरादचुलीयकदानं यत्कृतं तच्चतुर्थ5क्लु मथुरा- 
प्रतिनिवृत्तेन तेनेबाशमदमस्य निष्क्रम्य समावेद्तिसमुद्रदत्तवृत्तान्ते न 
कुलकलकङ्कातङ्ककदथ्यमानस्य सार्थवाहसागरदत्तस्य स्वतनयस्पर्शमान- 
समाविदूरस्नुषा शीलशुद्धिमुन्मीलयत्तदुपकाराय कल्प्यते |***** 


जेसे--'षुष्पदूषितक' में द्वितीय अड्ु में, यात्रा से लोट कर पूण अनुकृतिवश 
नई सम्पत्ति के सम्यक्‌ सम्भावना के कारण कामदेव के प्रबळ उन्माद की मुद्रा 
वाले समुद्रदत्त ने दिवसतुल्य अपने वेभवगृह में आनन्दयन्ती को ले आने के लिए 
चोर की तरह प्रवेश करते हुए कंपकंपी के आवेग से विह्नल एवं अलसाये हुए 
शरीर के गिराने से समाप्त निद्रा वाले, दरवाजे पर सोने वाले ( झगड़ा करने के 
लिए उतारू कुवलय के धूंस की निमित्तभूत जो अंगूठी अपने हाथ से दिबा था 
वही चौथे अङ्क में मथुरा से छोटे हुए उसी (कुवलय) द्वारा निष्क्रमण कर के बताये 
गये समुट्रदत्त के वृत्तान्त से, . अद्वितीय इन्द्रियनिग्रह वाले परिवार के कलङू के 
भय से कातर होने वाले व्यापारी सागरदत्त के अपने पुत्र के द्वारा स्पशंमान 
निकटस्थ पुत्रवधू की ( अर्यात्‌ उसीके संसग से गर्भवती उसकी वधु को )-- 
आचरण शुद्धि को उन्मीलित करती हुई उपकारक सिद्ध होती है । 


यथा चोत्तररामचरिते प्रथुग्भेभरखेदितदेहाया विदेहराजढुहितु- 
बिंनोदाय दाशरथिना चिरन्तनराजचरितचित्ररुचि दशयता निव्योज- 
बिजयिविज्ञम्ममाणजम्भकास्राण्युद्दिरय 'सबथेदानीं त्वत्प्रसूतिमुपस्था- 
स्यन्ति’ इति यदभिहितं तत्पञ्चमेऽङ्क प्रवीरचयोचतुरेण चन्द्रकेतुना क्षणं 
समरकेलिमाकाङ्कता[ : ]तदन्तरायकलितकलकलाडम्बराणां वरूथिनीनां 
सहजजयोत्कण्ठाश्र/जिष्णोजोनकीनन्द्नस्य जम्भकास्नव्यापारेण कमप्यु- 
पकारमुत्पादयति । तथा च तत्र-- ँ 





१, यहाँ पर डा० डे ने स्थान छोड़ दिया था ओर पाद-रिप्पणी में उन्होंने 
“मलिम्ठुचेनेव? के आगे (१) लगाकर “मणिसुचेनेवः पाठ सुधारा दै । परन्तु 
कया सोचकर ऐसा किया कद सकना कठिन दै, जब कि “मलिम्लुच? का अर्थ 
चोर होता दै. और पाण्डुलिपि में पाया जाने वाला पाठ सद्दी है। 'विश्वकोश' 
का कथन दै--“'मलिम्लचो मांसभेदे चौरज्वलनयोः पुमान्‌? । 

२. यहाँ मौ डा० डे ने रिक्तस्थान छोड़ दिया था। पादटिप्पणो में 'कदाहाय- 


मानस्य' पाठ दिया था । 
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और जेसे-- - 
उत्तररामचरित में--विशाल गर्भ के अतिशय से पीडित देहवाली विदेहराज 
सुता सीता के विनोद हेतु प्राचीन राजचरित वाले चित्रों के प्रति इच्छा प्रदर्शित 
करते हुए राम ने निर्व्याज विजयी के विजुम्भित होते हुए जुम्भकास्रों को लक्ष्य 
करके अब सब प्रकार से ( ये जुम्भकास्त्र ) तुम्हारी सन्तान के पास रहेंगे” ऐसा 
जो कहा था वह पन्चम अङ्घ में वीरव्यवहार में निपुण चन्द्रकेतु के साथ क्षणभर 
के लिए समरक्तोडा की आकांक्षा करने वाले तथा उसमें विघ्न डालने के लिए 
कलकल शोर मचाने वाली सेनाओं को स्वाभाविक रूप से जीतने की उत्कण्ठा 
वाले जानकीनन्दन लव के जुम्भकार््रव्यापार के द्वारा किसी अपूर्व उपकार को 
उत्पन्न करता है जेसे कि वहाँ ( उत्तररामचरित पंचम अङ्कु में ) । 
लवः--भवतु ज॒म्भकाखेण तावत्सेन्यानि स्तम्भयामि । इति | 
सुमन्त्रः (ससम्भ्रमम्‌ )-अत्स; कुमारेणानेन जुम्भकाखसशिसन्त्रितम्‌ | 
लव--होगा । तब तक जम्भकास्र के द्वारा सेनाओं को स्तब्ध किए देता हूँ । 
सुमन्त्र--( घबराहट के साथ ) बेटा, इस कुमार के द्वारा जम्भकास्र का 
आवाहन किया गया है । 
चन्द्रकेतु:--आय, कः सन्देहः | 
व्यतिकर इब भीमो वेद्य॒तस्तामसश्च 
प्रणिहितमपि च क्षुश्रेस्तमुक्तं हिनस्ति । 
अभिलिखितभिवेतत्सेन्यमस्पन्दमास्ते 
नियतमजितवीय जुस्भते जुम्भका्जम्‌ ॥ १३ | 
चन्द्रकेतु--श्रीमाम्‌ जी, इसमें क्या सन्देह हे-- 
उसी ओर पूरी तरह लगी हुई और काबू में आकर छूढ गई हुई आँख को 
अन्धकार ओर बिजुली के भयङ्कर सम्पक-सा दुःख दे रहा है। और फिर यह 
सेना उत्कीणं सी निश्चेष्ट हो उठी है। यह निश्चित है कि ( यह ) अजेय शक्ति 
वाळा जुम्भकास् ही उद्दीप्त हो रहा है ॥ १३॥ 
आश्चयेम्‌-- े 
पातालोद्रकुञ्जपुञ्जिततमःश्यामेने भोजम्भकैः 
रन्तःभ्रस्फुरद।रकूट कपिलज्योतिज्येलह्दीपिभिः | 
कल्पा च्तेपकठोरभेरवमरुद्यस्तेरबस्तीयते 
र नीलाम्भोदतडित्कडारकुहरेविन्ध्याद्रिकृटेरिव ॥ १९ ॥ 
आश्चय है !!! 
क ल्‌ पाताळ के भीतरी शुरमुटों में एकत्र अन्धकार की तरह काले और खूब तपा 
दए गए हुए व चमकते हुए पीतल की कपिल ज्योति की तरह जलती सिखाओं 
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वाले जुम्भका्र के द्वारा आकाश आच्छादित होता जा रहा है। मानों कल्प के 
अवसान के समय प्रचण्ड और अत्यन्त-भयङ्कर तूफानों से उलट-पुलट दिए 
गए हुए और नीले बादलों तथा विजुलियोंके कारण पिङ्गल हो उठी हुई कन्दरामओं. 
वाले विन्ध्यगिरि के शिखरों से व्याप्त हो उठा हो ॥ १४॥ 
इत्यादि | तत एक एवायम्‌ | 'एकदेशानाम्‌? इपि बहुबचनम्‌ अत्र इयो- 
रपि बहूनायुपक्षायोपकारकत्वं स्वयभुत्परेक्षणीयम । 

( यहाँ पर ) यही एकवितत किया गया है । (इस प्रसंग में ) 'एकदेशानाम्‌' 
इस पद म बहुवचन को दोनों ही के प्रति बहुतों का उपकार्योपकारक भाव रूप 
स्वयं जान लेना चाहिए । 


अस्या एव प्रकारान्तरं प्र ाशयति-— 


्रतिग्रक्रणं ` ग्रोढगतिभाभोगयोजितः । 
एक एवाभिधेयात्मा बध्यमानः पुनः पुन! ॥ ७ ॥ 
अंन्यूननूतनोछेखरसालङ्करणोज्ञ्वलः । 
वध्नाति वक्रतोद्भेदभङ्गोधुत्पादिताद्गताम्‌॥ ६ ॥ 
इसी ( प्रकरणवक्रता ) के अन्य ( चतुथ ) भेद का निरूपण करते हैं-- 
प्रत्येक प्रकरण में ( कवि की ) प्रबुद्ध प्रतिभा की परिपूर्णता से सम्पादित, 
पूर्णतया नवीन ढङ्ग से उल्लिखित रसो एवम अलङ्कारो से सुशोभित एक ही पदार्थ 
का स्वरूप बार-बार उपनिवद्ध होकर आश्चर्य को उत्पन्न करने वाले, वक्रता की 
सृष्टि से उत्पन्न सौन्दर्य को पृष्ट करता है ॥ ७-८ ॥ | 
बध्नातीति अत्र निबिडयतोति यात्‌ | कामू--पक्रनोद्धेद भङ्गोस्‌ 
चक्रमावातिभांवात्‌ शोभाम्‌। किंबिशिष्टाम--उत्पादितादूभुताम्‌ कन्द- 
लितङुतूहलाम्‌। कः--एक एव।भिघेयात्मा, तदेव वस्तुस्त्ररूपम्‌ | किं 
क्रियमाणम्‌-वबध्यमानम्‌ प्रस्तुत्रौचित्यचारुरचनागोचरतामापद्यमानम्‌ | 
कथम्‌-पुनः पुनः वारं वारम्‌ । क्त -प्रतिप्रकरणम्‌ , प्रकरणे प्रकरणे ` 
स्थाने स्थान इति यावत्‌ | | 
यहाँ 'बाँधता है' का अर्थ है दृढ या पुष्ट करता है। कित -जक्रजाके उउभेद 
के कारण भङ्गिमा को अर्थात्‌ बांकपन को सृष्टि से जस्य सोन्दय को ( पुष्ट करता 
है ) कैसी (भङ्गिमा। को? आरचयं को उत्पन्न करने बाछी अर्थात्‌ कोतुदूळ को जन्म 
देनेवाली । ( भज्धिमा को पुष्ट करता है। ) कोन ( पुष्ट करता है ) एक ही अभिषेय 
की आत्मा अर्थात्‌ वही पदार्थ का स्वरूप । क्या किया जाता हुआ ?/वर्णित किया 
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जाता हुआ, वण्यमान के औचित्य के कारण सुन्दर रचना का विषय बनता 
हुआ । कैसे--पुनः पुनः बार वार (उपनिबद्ध होकर) । कहाँ- प्रत्येक प्रकरण में, 
प्रकरण प्रकरण में अर्थात्‌ स्थान स्थान पर ( उपनिबद्ध होकर सौन्दर्य की पुष्टि 
करता है )। 
नन्वेबं पुनगुक्तपात्रतामसो समासादयतीस्याह- अन्यूनन्‌तनो ल्लेख- 
रसालङ्करणोऽ्च्त्रलः, अविकलाभिनयोल्लासश्वङ्गाररूपकादिपरिर्पन्द्ञ्रा- 
जिष्णुः । यस्मात्प्रौढप्रतिभाभोगयोजितः, प्रगल्भतरग्रज्ञाप्रकरप्रकाशितः | 
अयमस्य परमार्थः-तदेषं सकलचन्द्रोदयादिप्रकरणप्रकारेषु वस्तु 
प्रस्तुतकथासंविघान कालुरोधान्सुइसुहुरुपनिबध्यमानं यदि परिपूणंपू्वि- 
लक्षण रुपकाद्यलङ्काररामणीयकनिभेरं भवतति तदा कासपि रामणीयक- 
सयोदां वक्रतामबतारयति | 
( इस पर पूर्वपक्षी प्रन करता है कि : इस प्रकार (बार बार एक ही 
स्वरूप का वर्णन होने से तो ) यह पुनरुक्त ( दोष ) का भाजन बन जायगा ? इस 
( का उत्तर देने के ) लिए ( ग्रन्थकार ) कहता हैं कि--पूर्ण रूप से नुतन उल्लेख 
बारे रसां एवं अलड्ारों से उज्ज्वल अर्थात्‌ अविकल ङङ्ग से नवीन रूप से उपनिबद्ध 
किये गये श्युद्धार आदि तथा रूपक आदि के विलसित से सुशोभित होने वाला 
( स्वरूप ) । क्योंकि वह प्रौढ प्रतिभा की पुर्णता से सम्पादित अर्थात्‌ अत्यन्त 
अबुद्ध ( कवि की ) बुद्धि वैभव से प्रकाशित हुआ ( स्वरूप सौन्दर्य को उत्पन्न 
करता है) इसका सार यह है कि--इस प्रकार प्रकरण प्रकारों में प्रस्तुत कथा की 
संघटना के अनुरोधवश बार-बार वर्णन किये जाने वाळे चन्द्रोदय आदि पदार्थ 
यदि भलीभांति पहले से विलक्षण रूपकादि अलङ्कारों की रमणीयता से ओतप्रोत 
होते हैं तो वे रमणीयता के पराकाष्ठाभूत किसी लोकोत्तर बांकपन को प्रस्तुत 
क्रते हें । ` ः 
( इस प्रकरण वक्रता के उदाहरण रूप में कुन्तक “हंषंचरित” को उदूधृत 
करते हैं । पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि किस प्रसङ्ग को विशेष 
रूप से निर्देश करते हैं। उसके वाद कुन्तक विस्तृत रूप में 'तापसवत्सराज चरित” 
नाटक के द्रकरण वक्रता के इस भेद से सम्बन्धित कुछ रमणीय उदाहरण इलोकों 
को उद्धृत करते हैं। वे हृदय को प्रभावित करनेवाली द्वितीय अङ्कु के प्रारम्भ 
की राजा की उक्तियों को उद्धुत कर उनका विवेचन करते हुँ । 


ङरवकतरुगोढारलेषं मुखासबलालनाम्‌ | 
' ` बकुलबिटपी रक्ताशोकस्तथा चरणाहतिम्‌॥ १५॥ 
' डा० डे ने: उक्त लोक की केवल दो ही पंक्तियां उद्धृत की हैं। इसके 
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बाद पाण्डुलिपि के अत्यन्त भ्रष्ट होने के कारण वे उसे पढ़ नहीं सके । श्रीयदु- 
गिरयतिराजसम्पत्कुमा ररामानुजमुनि द्वारा प्रत्यवेक्षित अनङ्गहर्षापरनाम श्रीमात्र 
राजप्रणीत “तापसवत्सराजनाटकम्‌' के द्वितीय अङ्क का यह तेईसवाँ इलोक है! 
इसका उत्तराद्ध इस प्रकार है 

तइ सुकृतिनः सम्भाव्येते ` प्रसादमहोत्सवा- 

ननुगतदशाः सर्वे: ( सर्वे ) सर्वद्शठो न वयं यथा ॥ 

अतः पूरे इलोक का अर्थ इस प्रकार होगा )-- 

( ऐ देवि वासवदत्ते ! ) कुरवकबृक्ष तुम्हारे गाढालिङ्गन को, वकुलवुक्ष तुम्हारे 
मुख की मदिरा से लालना को ओर रक्ताशोक तुम्हारे चरणप्रहार को प्राप्त कर ये 
सभी पुण्यात्मा तुम्हारे प्रसादरूप महोत्सव को प्राप्त होकर अनुकूल स्थिति वाले 
हैं ( ठीक ही है ) सभी हमारी तरह शठ नहीं हैं । ( अर्थात्‌ मैंने शठता को है 
अतः तुम्हारा प्रसाद मुझे नहीं प्राप्त हुआ ये सभी शठ न होने के कारण तुम्हारे 
प्रसाद भाजन बन गए हैं ) ॥ १५॥ 

घारावेश्म विलोक्य दीनबदनो भ्रान्त्वा च लीलागृहा- 
न्निश्वस्यायतमाझु केशरलताबीथीषु कृत्वा हशः | 

कि मे पाश्वपुपेषि पुत्रकक्कतेः किं चाइुभिः ऋरया 
मात्रा स्वं परिबर्जितः सह मया यान्त्यातिदीधी सुत्रम्‌ ॥ १६ ॥ 

( राजा वासवदत्ता के पालतू हरिण को सम्बोधित कर कहते हैं कि )- हे 
पुत्र | धारागृह को देखकर ( वासवदत्ता को च पाने से ) मलीन मुख वाला होकर, 
क्रीडागृहो में घुमकर ( वहाँ भी न पाने से , बड़ी बड़ी उसांस भर कर, शीघ ही 
वकुलवृक्ष की लतांओों की गलियों में नजर दौड़ा कर मेरे पास क्यों आ रहा है ? 
( झूठे ) प्रियवचनों से क्या लाभ ? ( क्योंकि ) कठोर हृदय ( तुम्हारी ) माता 
ने बहुत दूर देश ( स्वर्ग ) को जाते हुए मेरे ही साथ तुम्हे भी त्याग दिया है । 
( अब उससे मिलना असम्भव है ) ॥ १६ ॥ 

कणीन्तस्थितप्रागकलिकां भूयः समाकषंता 
चङच्वा दाडिमबीजमित्यमिहता पादेन गण्डस्थली | 

येनासौ तब तस्य नमंसुहृदः खेदान्मुहुः ऋन्दतो 
निःशाङ्क न शुकस्य किं प्रतिवचो देवि त्वया दीयते ॥ ६७॥ 

हे देवि ( वासवसत्ते) ! कानों के बगल में लगी हुई पद्मराग मणि की कळीः 
को अनार का बोज समझ कर चोंच से खींचते हुए जिसने तुम्हारी इस कपोळ 
स्थली पर प्रहार किया था; उस अपने नमं सुहृद ( अपने वियोग से उत्पन्न ). 
शोक के कारण बार बार चिल्लाते हुए तोते की बातों का निःगद्क होकर तुम 
जवाब भी नहीं देती । १७ ॥ 
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डर व्तोतिजीवितम 


राजा ( सास्रम्‌ )- 
सर्वत्र ज्वलितेषु वेश्मसु भयादालीजने बिद्रुते 
त्रासोत्कस्पबिहस्तया प्रतिपदं देव्या पतन्त्या तदा | 
हा नाथेति सुहुः प्रलापपरया दग्ध वराक्या तथा 
शान्तेनापि वयं तु तेन दहनेनाद्यापि दह्यामहे ॥ १५ ॥ 


राजा (रोते हुये)--सब ओर घरों में आग लग जाने पर, डर कर सहेछियो 
के भाग जाने पर उस समय भय के आवेग से बेसहारा पग पग पर गिरती 
हुई एवं बार-बार हा स्वामिन्‌ ! हा स्वामिन्‌ ! ऐसा चिल्लाती हुई, वह वेचारी 
देवी उसी प्रकार जली कि शान्त हो गई भी उस आग से हम आज भी जले जा 
रहे हैं॥ १८॥ 

उक्त उद्धरण की अन्तिम पंक्ति 'शान्तेनापि वयं तु तेन दहनेनाद्यापि दह्या महे! 
में प्रयुक्त विरोधालड्कार' को कुन्तक करुण रस का सहायक प्रतिपादित करते हैं । 


इसके बाद चतुर्थ अद्धू का यह श्‍लोक उद्धृत करते हैं-- 


“्वतुर्थडङ्क राजा ( सकरुणमात्मगतम्‌ )-- 
. चतुथं अङ्क में राजा ( करुणापूर्वक अपने मन में )-- 


चक्षु यस्य तवाननादपगतं नाभूत्‌ क्वचिन्निवृतं 

येनेषा सततं त्वदेकशयनं वक्षःस्थली कल्पिता | 
 येनोक्तासि त्वया विना बत जगच्छून्यं क्षणाज्ञायते 

' सोऽयं दम्भधृतत्रतः प्रियतमे कतुं किमप्युयतः ॥ १६॥ 


` हे प्रियतमे | जिसकी आँख कभी भी तुम्हारे मुख पर से हट कर सुखी नहीं 
हुई, जिसने हमेशा इस वक्षःस्थली को केवल तुम्हारी शय्य। बनाया था, जिसने 
सुमसे कहा था कि तुम्हारे बिना सारा संसार क्षण भर में शून्य हो जाता है, 
यही यह झुठ ही ( एक पत्नी ) व्रत को धारण करने वाला (राजा उदयन ) 
कुछ ( द्वितीय विवाह रूप निष्ण कार्य ) करने के लिए तैयार हो गया है ॥ १९॥ 
( इस उद्धरण के बाद पञ्चम अङ्क से निम्न इछोक को उद्धुत करते हैं । वस्तुतः 
मुद्रित तापसवत्सराज में भी चतुर्थ अङ्क २१ वें इलोक के बाद समाप्त होता है। 
'पाँचवें अङ के प्रारम्भ की कुछ पंक्तियों को उद्धृत कर सम्पादक ने संकेत किया 
है कि बीच में ग्रन्थपात के कारण बहुत सा पाठ अप्राप्य रहा है । उपक्रे बाद वे 
“तयाभूते तस्मिन्‌ मुनिवचसि’ इत्यादि पद्य को उद्धृत कर इस "भ्रूभङ्गं रुचिरे? 
इत्यादि पद्य को उदृत करते हैं जिसका पाठ इससे कुछ भिन्न है जो इस प्रकार है-++ 
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चतुर्थोन्मिषः ४२३ 
अमजुं रुचिरे ललाटफलके दूरं समारोपयेत्‌ 


व्यावुत्येव समागते मयि सखीमालोक्य लज्जानता 
तिष्ठेतिक कृतकोपचारकरणेरायासयेन्मां प्रिया ॥ ) 


श्रुभङ्गं रुचिरे ललाटफलके तारं समारोपयन्‌ 
बाष्पास्बुप्लुतपीतपत्ररचनां कुयोत्कपोलस्थलीम्‌ | 
व्यावृत्तैर्विनिबन्धचाटुमहिमामालोक्य  लज्ञानतां 
तिष्ठेत्कि कृतकोपभारकरुणेरा्वासयेनां प्रियाम्‌॥ २० ॥ 
काश ! सुन्दर भालपटल पर काफी बड़ी ज्रुभङ्गिमा को प्रस्तुत कर देती मोर 
गण्डस्थल को अशजल की धारा से चाट ली गई हुई (धो दी गई हुई ) पत्र- 
रचना वाली बना देती । ( साथ ही ) मेरे पहुंच जाने पर अपनी सहेलो को देख 
कर मुड़ कर लाज के मारे झुक कर खड़ी हो जाती तथा क्या ऐसा हो सकता है 
कि मेरी प्रियतमा बनावटी उपचार को कर कर के मुझे परेशान करती ॥ २० ॥ 


इसके बाद पळ्चम अङ्क के “कि प्राणा न' आदि इलोक को कुन्तक उद्धृत 
कर व्याख्या करते हैं कि इस इलोक में वणित राजा को उन्मादावस्था करुण 
रस को अत्यधिक उद्दीप्त करती है ।-यह इलोक तापसवत्सराज ५।२५ के 
रूप में उद्धत है वहाँ कुछ पाठभेद इस प्रकार है--4. प्रतितर 3. विलोभितेन 
G. पुनरप्यूढं न पापेन कि । 


किं प्राणा न मया तबानुगमनं कतु समुत्साहिता 
बद्धा किन्न जटा न वा प्ररुदितं* आन्तं वने निजने। 
त्बतसम्प्राप्तिविलो भनेन? पुनरप्यूनेन” पापेन कि 
किं कृत्वा कुपिता यद्य न बचस्त्बं मे ददासि प्रिये ॥ २१॥ 
हे प्रियतमे ! क्या मैने तुम्हें पाने की लालच से तुम्हारा अनुगमन nu के 
लिये ( अपने ) प्राणों को समुत्साहित नहीं किया, क्या मैंने जटायें नहीं व 
अथवा रोया नहीं या कि सुनसान जङ्गल में भटका नहीं फिर भी थोड़े से अपराध 
के कारण क्या क्या सोचकर तुम नाराज हो जो आज मुझे ( मेरी बातों का ) 
जवाब भी नहीं दे रही हो ॥ २१ ॥ | 
इत्ति । “रोदिति? इत्यन्तेन सनागुन्मादमुद्राप्युन्मीलिता तमेब 
[ करुणरसमेव ] प्रोद्दीपयति | | 
इस प्रकार "रोता है? यहाँ तक थोड़ी उन्मीलित की गई उन्माद की अवस्था 
भी उसी ( करुण रस को ही ) भलीभाँति उद्दीप्त करती है ।. 
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४२६ वक्रोक्तिजी वितम्‌ 


षष्ठेऽङ्के राजा - हा देवि ! 
छठवें अङ्क में राजा--हा देवि ! 


त्यत्सम्प्राप्िबिलो भनेन सचिवैः प्राणा मया घारिता- 
स्तन्मत्वा त्यजतः शरोरकमिद्‌ं नैवास्ति निःस्नेहता | 
आसन्नो$बसरस्तथानुगमने जाता धृतिः किन्त्वयं 
खेदो यच्छतधा गतं न हृद्यं तद्वत्‌ क्षणे दारुणे ॥ २२ ॥ 


तुम्हारे सम्मिलन की लालच द्वारा अमात्यो ने मुझसे प्राण धारण करवाया 
(अन्यथा मैं मर गया होता) (किन्तु तुम्हारे न मिलने से केवल प्रलोभन ही) उसको 
जानकर इस शरीर का परित्याग करते हुए भी तुमसे स्नेह नहो है ऐसी बात 
नहीं । समय आ गया है तथा तुम्हारा अनुगमन करने के लिए घेय भी उत्पन्न 
हो गया है लेकिन कष्ट तो इसी वात का है कि जो यह मेरा हृदय उस प्रकार के 
दारुण समय में सो दुकडे नहीं हो गया ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार प्रकरणवक्रता के इस भेद के उदाहरण रूप में तापसवत्सराज से 


उद्धरणो को भस्ठुत कर कुन्तक रघुवंश के नवम सर्ग में वणित राजा दशरथ के 
मृगयाप्रकरण का निददा करते हुए विवेचन करते हैं कि-- | 


प्रमायता दृशरथेन राज्ञा स्थविरान्धतपस्बिबालवधो व्यधीयतेति' 
ऐकवाक्यशक्यप्रतिपाद्नः पुनरप्ययमर्थः परमा्थसरससरस्वतीसर्वस्वा- 


यमानभ्रतिभाविधानकलेशेन तादृश्या विच्छिर 
तिप्रति टे "या षिस्फुरितञ्चेतनचमत्का- 
रकरणतामधि | | र अ 


2 भ्रमादयुक्त राजा दशरथ ने वृद्ध अन्धे तपस्वी के वालक का वध किया? यह 
(अथ) एक वाक्य के द्वारा भी प्रतिपादित किया जा सकता था फिर भी यह अर्थ 
वस्तुतः सरस वाणी के सवंस्वभ्रूत ( महाकवि कालिदास ) की शक्ति के निर्माण के 


इसके वाद कुन्तक इस मृगया प्रसङ्ग के कबि द्वारा किये गये निरूपण का 
विस्तारपूर्वक विवेचन प्रस्तुत करते हुँ 
च्याघानभीरमिसुखोत्पतितान्शुहाभ्यः 


फुल्लासचाप्रबिटपान्तिव वायुरुग्णान्‌ । 
शिक्षाविशेषलघुहस्ततया निमेषाः 


तूणीचकार रशारपूरितवक्त्ररन्धरान्‌ ॥ २३॥ 
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चतुर्थोन्मेषः ४२७ 


निर्भीक ( धनुर्धर राजा. दशरथ ) ने कन्दराओं से सामने की ओर उछल 
कर आते हुए, हवा से भग्न खिले हुए बग्धूक ( पुष्प के वृक्षों ) की आगे की 
डालो के समान ( स्थित ), अभ्यास के भाधिक्य से सिद्धहस्त होने के कारण पल 
भर में वाणों से भर दिए गये मुखविवर वाले उन व्याघ्ो को निषङ्ग बना दिया ॥ 
अपि तुरगसमीपादुरपतन्तं मयूर 
न स रुचिरकलाप बाणलक्ष्यीचकार | 
सपदि गतमनस्कम्चित्रंमाल्यानुकीणे 
रतिविगलितबन्धे केशपाशे प्रियायाः ॥ २४॥ 
उस ( राजा दशरथ ) ने (अपने ) घोड़े के अत्यन्त पास से उड़े हुए 
( सुप्रहार योग्य ) भी मनोहर पूंछ वाले मयूर पर ( उसकी पूंछ से साम्य होने 
के कारण ) विविध वर्णो वाले पुष्पों की माला से गुथे गए एवं सम्भोग के समय 
खुल गई गाँठ वाले प्रिया के केशपाश में प्रवृत्त चित्त वाले होकर बाण का निशाना 
. नहीं बनाया ॥ २४॥ 


लच्यीकृतस्य हरिणस्य हरिप्रभावः 

प्रेच्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम्‌ | 
आकणेकृष्टमपि कामितया स धन्बी 

बाणं कृपासूदुमनाः प्रतिसञ्चहार॥ २५॥ 

( विष्णु या ) इन्द्र के समान पराक्रम वाले धनुधर उस ( राजा दशरथ ) 
ने ( अपने बाण के ) लक्ष्य बनाये गये मृग की देह को ( प्रेमवश ) छिपाने के 
ब लिए ( उसके सामने ) खड़ी हो गई ( उसकी ) सहचरी को देख कर ( स्वयं ) 
कामुक होने के कारण करुणा से आद्र हृदय होकर श्रवणपर्यन्त खींच लिए गए 
बाण को भी ( धनुष पर से ) उतार लिया ॥ २५ ॥ 


स्त ललितकुसुमप्रवालशय्यां 
उबलितमहोषधिदीपिकासनाथाम्‌ । 
नरपतिरतिवाहयाम्बभूव 
कबचिद्समेतपरिच्छदस्तरियामाम्‌ ॥ २६॥ 
उस राजा ( दशरथ ) ने परिच्छद ( अर्थात्‌ परिजनों अथवा शयनादि की 
सामग्री ) से रहित होकर कहीं ( या कभी-कभी ) मनोहर फूलों एवं पत्तों की 
सेजवाली तथा अत्यन्त प्रकाशमान महोषधियों रूप दीपिकाओं से युक्त रात्रि को 
|: बिताया । ( भाव यह कि वे शिकार में इतने व्यस्त हो गए कि सभी साथी एवं 
सामग्री पीछे ही छूट गई अतः इन्हें फूलों एवं पत्तों पर ही सोकर कभी-कभी रात. 
बितानी पड़ी । ) ॥ २६ ॥ | 
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र्व ' वक्रोक्तिजीवितम्‌ 
(इति) बिस्सृतान्यकरणीयमात्मन: 
सचिवावलम्बितघुरं धराधिपम्‌ । 


परिबुद्धणगमनुबन्धसेवया 
सुराया जहार चतुरेब कामिनी ॥ २७॥ 


इस प्रकार ( पूर्वोक्त ढङ्ग से मृगया से भिन्न राज्यसम्बन्धी ) अपने अन्य 
कार्यों को भूले हुए, एवं मन्त्रियों पर आश्रित राज्यभार वाले तथा निरन्तर सेवा 
के कारण ( अपने प्रति ) बढ़े हुए अनुराग वाले राजा ( दशरथ ) को विदग्ध 
रमणी के समान मृगया ने अपनी ओर आकृष्ट कर लिया ॥ २७ ॥ 


अथ जातु रुरोप्रेहीतवत्मो 
विपिने पा्श्चचरेरलच्यमाणः | 
श्रमफेनसुचा तपस्विगाढां 
तमसां प्राप नदीं तुरङ्गमेण ॥ २८॥ 
इसके अनन्तर कभी रुर ( मृगविशेष ) के मार्ग को पकड़े हुए ( अर्थात्‌ 
उसका पीछा किए हुए ) जङ्ग में साथ चलने वालों द्वारा न दिखाई पड़ने वाळे 
राजा दशरथ, ( अत्यधिक वगपूवक दौड्ने के ) परिश्रम के कारण मुंह से फेन 
गिराने वाले घोड़े से मुनियों द्वारा सेवन की जाने वाली तमसा ( नामक ) नदी को 
प्राप्त किया ॥ २८॥ 


शापोऽप्यदृष्टतनयाननपद्मशो भे 
सानुग्रहो भगवता मयि पातितोऽयम्‌ । 
कृष्यां दहन्नपि खल क्षितिमिन्धनेद्धो 
बीजप्ररोइजननीं ज्यलनः करोति ॥ २६ ॥ 
पुत्र के मुखकमल की शोभा को न देखनेवाले मुझ ( दशरथ ) के प्रति दिया 
गया आपका ( पुत्र शोक से तुम भी मरोगे ) यह शाप भी उपकारयुक्त ही है । 
( अर्थात्‌ मेरे पुत्र नहीं है, अब आपके शाप को सफल करने के लिए मुझे अवश्य 
ही पुत्र की प्राप्ति होगी । अतः यह आपका शाप मेरे छिए उपकारपूर्ण है । क्यों 
च हो?) काष्ठ से प्रज्वलित हुई आग खेती के योग्य भूमि को भस्म करती हुई 
भी बीज के अखुरो को उत्पन्न करने में समथ बना देता है॥ २९॥ 


.... कथावेचित्यपात्र॑ तदक्रिमाणं प्रपद्यते । 
._ 5. यदजञ सगबन्धादेः सौन्दर्याय निबध्यते ॥ ९ ॥ 
क्य की विचित्रता का भाजन जो अङ्ग ( अर्थात्‌ प्रकरण ) काव्य आदि की 
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चतुर्थोन्मवः रर 
सुन्दरता के लिये उपनिबद्ध किया जाता है, वह ( प्रकरण ) वक्रता को पद 
करता है॥ ९॥ " 


प्रसङ्गेनास्या एव प्रभेदान्तरमुन्मीलयति ।````--``- वक्रिमाणम्‌ | 
किं विशिष्टमू-कथाबेचिश्यपात्रमू, प्रस्तुतसंविधान कभङ्गीभाजनम्‌ | कि 
तत्‌-यदङ्गं स्गबन्धादे: सौन्दयौय निबध्यते । यज्लक्रीडादिप्रकरणं 
सहाकाव्यभ्रश्चृतेरु्पशोभानिष्पत्त्ये निवेश्यते । अयमस्य परमाथीः--- 
प्रबन्धेषु जलकेलिङुसुमावचयश्रश्चति प्रकरणं प्रक्रान्तसंविधानकानुबन्धि 
निबध्यमान निघानमिब कसनीयसस्पदः सम्पद्यते । 


प्रसङ्गानुकुल इसी ( प्रकरण वक्रता १ के दुसरे भेद को प्रकाशित करते हैं । 
EPG वक्रता को (प्राप्त होता है ) केसा --कथावेचित्र्य का पात्र, अर्थात्‌ प्रस्तुत 
योजना की विच्छित्ति के योग्य : प्रकरण ) । क्या है वह--जो प्रकरण महाकाव्य 
आदि के सौन्दर्य के लिए उपनिबद्ध किया जाता है। जो जलविहार आदि प्रकरण 
महाकाव्य आदि की सौन्दय सिद्धि के लिये सच्चिविष्ट किया जाता है । इसका सार 


यह है कि --प्रबन्धों में प्रस्तुत योजना से सम्बन्धित रूप में जलक्रीडा एवं पुष्पचयन ' 


आदि. प्रकरण उपनिबद्ध होकर रमणीयसम्पत्ति के कोश बन जाते हैं । 


अथोर्मिलो लोन्मदराजहंसे रोघोलतापुष्पब्टे सरय्वाः | 
विहतुमिच्छा बनितासखस्य तस्याम्भसि ग्रीष्मसुखें बभूब || ३० ॥ 


' इसके अनन्तर लहरों में ( रमणहेतु ) सतृष्ण एवं उन्मत्त राजहंसों वाले तट 
की लताओं के फूलों के बहाने वाले, एवं गर्मी में सुख देने वाले, सरयू नदी के, 
जल में उन ९ कुश ) की पत्नी के साथ विहार करने को इच्छा हुई ॥ ३०॥ 


इस प्रकार विहार करने की इच्छा होने पर कुश का वलिताओं के साथ 
सरयू के तट पर डेरा पड़ गया । पहले स्त्रियों ने जल में प्रवेश किया । उन्हें 
स्नान करते देख कर कुश भी जल में कूद कर जलविहार क लगे। उन्हीं के 

विहार करते समय कुश की स्रुजा पर बंधा हुआ “जंत्र” नामक आभूषण 
गानी भें गिर पड़ा जिसे ने राज्य के साथ ही कुश को दे दिया था जिसे 
उन्हें ऋषि अगस्त्य ने प्रदान किया था और-जो सदा जिताने वारा था । स्नान के 
अनन्तर उस आभूषण को धीवरों ने बहुत खोगा पर न पा सके और आकर कुश 
से कहा कि शायद लोभवश उस जल में रहने वाले कुमुद नामक नाग ने उसे चुरा 
लिया है । यह सुनते ही धपूर्वक कुश्च ने ज्यों ही धनुष उठाया, सभी जल के 
जीव जन्तु व्याकुळ हो गये । इतने में ही एक कन्या को साथ में लिए जत्र आभूषण. 


: हाथ में लिए कुमुदनाग निकल कर कुछ से कहता है कि 
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अवैमि कायीन्तरमानुषस्य विष्णोः सुताख्यामपरां तनु त्वाम्‌ | 
सोऽहं कथन्नाम तवाचरेयमाराधनीयस्य धृतेबिंघातम्‌ ॥३१॥ 
मैं तुम्हें राक्षस विनाश रूप ) कार्य हेतु मनुष्य रूप धारण करने वाले 
विष्णु की पुत्र कहे जाने वाली मूर्ति समझता हूँ भला बही मैं पूजनीय आपकी प्रीति 
का ( धृ प्रीतो' इति धातोः स्त्रियां क्तिन्‌ ) विघात केसे कर सकता हूं ( अर्थात्‌ 
आपसे शत्रुता का आचरण केसे कर सकता हूँ ) ॥ ३१ ॥ 
कराभिघातोत्थितकन्दुकेयमालोक्य बालातिकुतूहलेन । 
हृदात्पतज्ज्यो तिरिवान्तरिक्षादादत्त जेत्राभरणं - त्वदीयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हाथ के धक्के से उछल गए गेंद वालो इस वाला ( कुमुद्दती ) ने अत्यन्त 
'कुतूहळ के साथ अन्तरिक्ष से गिरते हुए नक्षत्र के समान तालाब से गिरते हुए 
आप के 'जेत्र' नामक आभूषण को पकड़ लिया ॥ ३२ ॥ 
तदेतदाजानुबिलम्बिना ते ज्याघातरेखाकिणलान्छनेन । 
भुजेन रक्षापरिषेण भूमेरुपेतु योगं पुनरंसलेन।। ३३ ॥ 
तो यह ( आभूषण ) पुनः आपके घुटनों तक लटकने वाली, प्रत्यञ्चा की चोट 
की रेखा के चिह्न रूप लाग्छन वाळी भूमि की रक्षा के लिये अर्गळ रूप बलवान्‌ 
भुजा से युक्त हो जाये ( अर्थात्‌ इसे आप अपनी भुजा में बाँध ळें ) ॥ ३३ ॥ 
इमां स्वसारश्च यबीयसीं मे कुमुद्ती नाहंसि नानुमन्तुम्‌ । 
आत्मापराघं नुदतीं चिराय शुश्रूषया पार्थिव पादयोस्ते ॥ ३४ ॥ 
तथा हे राजन्‌ ! आपके चरणों की चिरकाळ तक सेवा के द्वारा अपने 
( आभूषण हरणं रूप ) अपराध को मिटाने की इच्छा वाली इस मेरी छोटी वहन 
'कुमुद्वतो को आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें ॥ ३४॥ 


पुनरप्यस्याः प्र भे दमुद्धावयत्ति-- | 
यत्राङ्गिरसनिष्यन्दनिकषः कोऽपि लक्ष्यते । 
पूर्वोचरेरसम्पाद्यः साङ्कादेः कापि वक्रता ॥ १०॥ 


फिर भी इस ( प्रकरण वक्रता ) के प्रभेद को प्रकाशित करते हैं--- 
३ थि जहाँ पर पहले तथा बाद के ( अक्को ) द्वारा सम्पादित न की जाने वाळी 
ज़ी रस के प्रवाह की कोई विशेष कसोटी दिखाई पड़ती है बह अङ्क आदि 
(प्रकरण ) की कोई लोकोत्तर वक्रता होती है ॥ १० ॥ 
 साङ्कादेः कापि वक्रता'''“'प्रकरणस्यथ सा काप्यलो 
रव | ककी वक्रता 
वक्रभावो भब सम्बन्ध: । यत्राज्ञिरसनिष्यन्दनिकषः कोऽपि 
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लक्ष्यते--यत्र यस्यामङ्गी रसो यः प्राणरूपः तस्य निष्यन्दः प्रवाहः, 
तस्य काञ्चनस्येव निकषः परीक्षापद्विषयो बिशेषः कोऽपि 'भूतनिवोण- 


निरुपमो नरुपमो लच्यते ००८००७ | कि विशिष्ट: पूर्वोत्तरे 2 
१ रससम्पाद्यः ९ 

'सम्पादयितुमशक्यः | यथा- - सि १ प्राकपरवृत्तरझ्ञादयं 
बह्‌ अङ्क आदि की कोई । ई वक्रता क्त T ( होती है ) ७३७७ ७७७ प्रकरण की वह कोई 


'लोकोत्तर वक्रता अर्थात्‌ बांकपन होता है। जहाँ अङ्गी ( प्रधान ) रस के प्रवाह की 
| कोई कसोटी दिखाई पड़ती है । जहाँ अर्थात्‌ जिसमें जो प्राणभूत मुख्य रस होता 
है, उसका निष्यन्द अर्थात्‌ जो प्रवाह उसकी सोने की कसोटी के समान परोक्षा- 
स्थान का कोई विशेष विषय प्राणी के मोक्षतुल्य निरुपम परिलक्षित होता है। 
केसा--( विषय )-पूर्वं तथा उत्तर वालों के द्वारा असम्पाद्य अर्थात्‌ पहले तथा 
चाद में स्थित अङ्ग आदि के द्वारा सम्पादित न किया जा सकने वाला ( विशेष 
दिखाई पड़ता है )। जेसे-- 


विक्रमोबश्यासुन्मत्ताहू: | ( यन्न ) विप्रललम्भश्वङ्गारोऽङ्गी रसः । 

तथा च तडुपक्रम एव राजा ( ससम्भ्रमम्‌ )--आ दुरात्मन्‌ , तिष्ठ 
तिष्ठ, क नु खलु प्रियतमामादाय गच्छसि । ( बिल्लोक्य ) कथं शैल- 
शिखराद्‌ गगनमुत्प्लुत्य बाणेमीमभिबषोति । ( विभाव्य सबाष्पम्‌ ) 
कथं विग्रलब्धोस्म | 


विक्रमरोवंशीय में 'उम्मत्ताङु'। (जहां) विप्रलम्भ शपुद्धार अङ्गी रस है। जेसे-कि 
उसके प्रारम्भ में ही-राजा ( घबडाहट के साथ ) ऐ दुरात्मा, ठहर, ठहर ! 
( मेरी ) प्रियतमा को लकर कहां जा रहा है? ( देख कर ) अरे ! यह पहाड़ 
` की चोटी से आकाश में उड़ कर मुझ पर बाण बरसा रहा है। ( समझ कार 
“आँखो में आँसु भर कर ) केसा ठगा गया हूँ । 
नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न दृप्तनिशाचरः 
सुरधनुरिदं दूराकृष्ट न नाम शरासनम्‌। 
अयमपि पटुघीरासारो न बाणपरम्परा 
कततकनिकषस्निगधा विद्युत्‌ प्रिया न ममोबंशी ॥ ३४ ॥ 
(आकाश में दिखाई पड़ने वाला यह तो नवीन बादल है न कि युद्ध करने 
के लिए तैयार मतवाला राक्षस । दूर तक खींचा गया यह इन्द्र का धनुष है न 
कि राक्षस का धनुष । तथा यह भी तीव्र जलधारा का सम्पात्त है नकि बाणों 








१. यहाँ डा० डे ने 'भूतनिर्वाण को मूळ से इटा कर पता नहीं क्यों पादरिप्पणी 
में दे दिया था । हमने उले संगत समझ कर मूळ में दे दिया है। 
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की परम्परा । तथा यह सोने की सान पर खींची गई रेखा के समान चमकदार 
बिजली है न कि मेरी प्यारी उवंशी ॥ ३५ ॥ 
( अन्यञ्च )-- 
पदूस्यां स्पृशेद्रसुमतीम्‌ `" *** । इत्यादि ॥ ३६ ॥ 
( ओर भी) 
( उदाहरण संख्या ३।२६ पर पूर्वोदवृत ) ` 
पद्भयां स्पृशेद्वसुमतिप्‌--। इत्यादि इलोक ॥ ३६ ॥ 
( अन्यश्च )-- 
तरङ्गञ्ूमङ्गा क्लुमितविट्गश्रेणिरसना | इत्यादि ३७॥ 
(तथा ) 
उदाहरण संख्या ३।४१ पर पहले उद्धृत 
तरंग भ्रूभद्ञाक्षुभितविहृगश्वेणिरसना ॥ इत्यादि इलोक ॥ ३७ ॥ 
यथा बा-- 
किराताजुनीये बाहुयुद्धप्रकरणम्‌ । 
अथवा जेंसे--किराताजुनीय में बाहुयुद्ध का प्रकरण जहाँ वीर रस उद्दोप्त किया 
गया है ॥ 
पुर्नारंमासेवान्यथा प्रथयांत-- 
फिर इसी ( प्रकरणवक्रता ) को दूसरे ढङ्ग से प्रस्तुत करते हैं-- 
प्रधानवस्तुनिष्पत्ये वस्त्वन्वरविचित्रता । 
यत्रोल्लसति सोल्ठेखा सापराप्यस्य वक्रता ॥ ११ ॥ ॥ 


प्रधान ( आधिकारिक ) वस्तु की सिद्धि के लिए जहाँ अन्य ( प्रासञ्जिक ) 
वस्तु को उल्लेखपूर्ण विचित्रता उन्मीलित होती है वह इस ( प्रकरण ) की अन्य 
( सातवीं ) वक्रता होती है ॥ ११॥ 

अपरापि अस्य प्रकरणस्य वक्रता वक्रभाबो भवतीति सम्बन्धः | 
यतोल्लसति उन्मीलति सोल्लेखा अभिनवबोद्भेदभङ्गीसुभगाः` ““प्रतिरूप- 
मितरद्दस्तु तस्य विचित्रता बैचित्यं नूतनचमत्कार इति यावत्‌ । 
किमथम्‌--प्रधानवस्तुनिष्पत्तये | प्र घानसविक्कत॑ प्रकरणं कामपि वक्रि- 


साणसाक्रामति ! | 
इस प्रकरण की दुसरी भी वक्रता अर्थात्‌ बांकपन होता है । जहाँ ( उल्लसित 


अर्थात्‌ उन्मीकित होती है ) उल्लेखपूर्ण अर्थात्‌ नवीन उन्मेष की अङ्गमा से ` 
रमणीय"'' "प्रतिरूप जो दूसरी ( प्रासङ्गिक ) वस्तु उसकी विचित्रता अर्थात्‌ 
वेचिश्य अथवा अभिनव चकत्कार ( जहाँ उन्मीछित होता है ) किसलिए- 
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प्रधान वस्तु की निष्पत्ति के लिए। ( जिसके कारण) प्रधान, प्रकरण किसी 
अद्वितीय सौन्दय को प्राप्त करता है । 


इस प्रकरणवक्रता के उदाहरण रूप में कुन्तक ने 'मुद्राराक्षस” के षष्ठ अङ्क के: 
- उस प्रकरण को प्रस्तुत किया है जिसमें कि जिष्णुदास का मित्र बना हुआ एक. 

रज्जुधारी पुरुष जिष्णुदास के अग्निप्रवेश को जानकर आत्महत्या करने: 
के प्रयास में महामात्य राक्षस द्वारा अपनी आत्महत्या का कारण पूछने: 
पर अपने मित्र जिष्णुदास के अग्निप्रवेश को बताता है । तथा जिष्णुदास के 
अग्निप्रवेश का कारण उसके मित्र चन्दनदास (जो कि महामात्य राक्षस के परिवार 
की रक्षा करने के कारण मारा जाता है उस) को बताता है । इस प्रसङ्ग में कुंतक 
ने अधोलिखित 'छग्गुण' आदि पद्य को उद्धृत कर उसकी व्याख्या प्रस्तुत की है 
किन्तु पाण्डुलिपि के अत्यन्त भ्रष्ट होने के कारण वह पढी नहीं जा सकी । उक्त. 
इलोक इस प्रकार है 


( ततः प्रविशति रज्जुहस्तः पुरुषः ) 
( इसके अनन्तर हाथ में रस्सी लिए एक पुरुष प्रवेश करता है ) 


bE 
छग्गुणसञ्चोअदिढा उवाअपरिवाडिदपासञ्चुदी। | 
चाणक्कणीदिरज्जू रिउसञ्जमणउजुआ जअदि ॥ ३८॥ 
[ षङ्कुणसंयोगदृढा उपायपरिपाटीघटितपाशमुखी । 
चाणक्यनीतिरञ्जू रिपुसंयमनऋजुका जयंति ॥]' 


~ 


१. नोट--इस श्लोक को उद्धृत करने के बाद आचायय विश्वेश्वर जी ने उस 
पुरुष के आगे के कथन को भी उद्धत किया है जव कि उसका कोई निर्देश डा० 
डे ने नहीं किया । इस इछोक के वाद हमने जो अंश उद्धृत किया है उसके बीच. 
में 'मुद्राराक्षस' में गथमाग के अतिरिक्त ११ पथ और भी हैं। कोई भी अन्यकार 
इतना बड़ा प्रकरण नहीं उद्धृत करेगा। साथ ही उस पूरे प्रकरण से इस प्रकरण. 
वक्रता पर कोई विशेष असर मी नहीं पड़ता । डा० डे ने उस पूरे प्रकरण के. 
विषय में नहीं निदेश किया । उनका कहना दै-- 

«Asan example is quoted the episode from the मुद्ाराक्षस 
introduced With ततः प्रतिशति रज्जुदरतः पुरुषः ( Act VI.) and the 
conversation which follows. In this connexion the verse 
छग्युणसजोभदिढा ( 80 ४1. 4 ) quoted and commented on, but the 
‘verse is so corrupt in the Ms. that it is almost beyond recog- 
nition: The drift of the whole conversation between खसः 
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` ' पुरुष--( सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वेघीभाव तथा आश्रय रूप) षाड्गुण्य 
के संयोग से सुदृढ़ तथा ( साम, दाम, दण्ड और भेद रूप ) उपायों की परम्परा 
से निमित पाशमुख वाली चाणक्य की नीति छः रस्सियो (अथवा ६ गुनी रस्सियों) 
के संयोग से पुढ अनेकों उपायों से निमित फन्देवाली:. रस्सी के समान शत्रु को 
वंश में करने: ( या बांधने में ) बड़ी ही सरलता से समर्थ है. ( अतः ) सर्वोत्कषं 
युक्त है ॥* ३८ ॥ 
इसःपद्य कीं उन्होने क्या आलोचना की यह पता नहीं, उसके बाद उन्होंने 
नीचे उद्धृत प्रकरण को उद्धृत किया है तथा उसकी भी प्रकरणवक्रता को दिखाते 
हुए व्याख्या की हैं जो पढ़ी नहीं जा सही । वह प्रकरण इस प्रकार है-- 


Fa राक्षसः--भद्र ! अथाम्निप्रवेशे तव सुहृदः को हेतु: ? किमौषधिपथा- 
तिगेरुपहतो सहाव्याधिमिः । 
राक्षस- अच्छा महाशय जी | आप के मित्र के अग्नि में प्रवेश करने का 
क्या कारण हे? क्या ओषधिपथ का अतिक्रमण करने वाली ( दवाओं से 
असाध्य ) महाव्याधियों के द्वारा उत्पीडित हैं ( जो मरना चाहते: हैं ) 
पुरुष:---अज्ज ! णहि णहि | [ आय ! नहि नहि । | 
पुरुष- श्रीमान्‌ जी, नहीं, नहीं ( ऐसी बात नहीं है ) 
राक्षसः--किमम्निविषकन्पया नरपतेनिंरस्तः क्रुधा ? 
राक्षस--( तो ) क्या अग्नि और विष के समान ( भयंकर ) राजा के क्रोध 
स प्रताडित किए गए हैं ( जो मरना चाहते हैं ) । 
पुरुषः अडज ! सन्तं पाषं, सन्तं पाबं। चन्दउत्तस्स जणपदेसु 
अणिसंसा पहिवक्षी | ( आय ! शान्तं पापं शान्तं पापम्‌ | चन्द्रगुप्रस्य 
जनपदेष्वनृशांसा प्रतिपत्तिः | 





and ६॥९ पुरुष 7८17 10 चन्दनदास begining with भद्रमुख, अग्निप्रवेश 
सुद्ददस्ते को हेतु: 24 ९॥०।॥४ 9101 पुरुष $०745 अञ्ज अधई 15 explal- 
ned with reference to the 800४6 कारिका.” ( व० जी० १० २३४ ) 

स्पष्ट ह किं यदि आचार्यं जी डा० डे के इस कथन को सावधानो से समझते 
तो उन्हें यह लिखने की आवश्यकता न. पड़ती कि-- 

“उद्धरण. बहुत लम्बा हो जाने के भय. से यश वीच का बहुत सा माग 
छोड़ दिया गया है? ( ब० जी० पृ० ५१९ ) 
` क्योंकि यदि सूल्अन्यकर्ताः ने उस. भाग.को अपनी पाण्डुलिपि में उद्धृत करः 

क रेखा है तोःसम्पादक को क्या अधिकार कि उसेः घरा दे! 
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पुरुष- श्रीमान्‌ जी, पाप शान्त हो, पाप शान्त हो । चन्द्रगुप्त की अपने 
भ्रजाजन पर ऐसी नृशंस बुद्धि कहाँ ? ( हो सकती है ) 
राक्षस:--अलभ्यमनुरक्तवान्‌ किमयमन्यनारोजनम्‌ ? 
राक्षप--तो फिर क्या ये किसी अप्राप्य पराई स्त्री में अनुरक्त हो गए थे 
( जिसके न मिलने पर मरने जा रहे हों ) । 
पुरुष:--( करणां पिधाय ) अज्ञ ! सन्तं पाबं, संन्तं पाबं | अभूमी 
क्खु एसो विणअणिधाणस्स सेट्टिजणस्स, बिसेसदो जिष्णुदासस्स | 
( आय ! शान्तं पापं, शान्तं पापम्‌ । अभूमिः खल्वेष बिनयनिघानस्य 
बणिग्जनस्य, विशेषतो जिष्णुदासस्य | ) 
पुरुष--(दोनों कान बन्द करके) यहाशय जी, पाप शान्त हो, पाप शान्त हो, 
अरे यह तो विनम्रता के आगार वाणिग्जन के लिए सर्वथा असम्भव ( अभूमि ) 
है, विशेष कर फिर जिष्णुदास के लिए ( तो इसकी कल्पना भो नहीं की 
जा सकती ) । 
राक्षसः--क्मिस्य भवतो यथा सुहृद एब नाशो विषम्‌ | 
राक्षस-तो फिर क्या इसके ( भी विनाश ) का जहर ( तुम्हारी ही तरह ) 
मित्र का विनाश है । 
पुरुष--आये | अथ किम्‌ ( अज्ञ ! अध इं ) । 
पुरुष--हाँ महोदय, तब क्या ( सुहृदूविनाश ही तो इसकी मृत्यु का 
कारण है ) । 
पुनर्भङ्गधन्तरेण व्याचष्टे 
~ 65 निपुणेनेटे Cx 
सामाजिकजनाह—द निमाणनिपुणेनटः | 
तद्भूमिकां समास्थाय निर्वेतितनटान्तरम्‌॥ १२ ॥ 
कचित्यकरणस्पान्तः स्मृतं प्रकरणान्तरम्‌। 
सर्वप्रवन्धसर्वस्वकलां पुष्णाति वक्रताम्‌ ॥ १३ ॥ 
पुनः दुसरी विच्छत्ति के द्वारा ( प्रकरण वक्रता के अष्टम भेद को ) व्याख्या 
करते हैँ | 4 
कहीं ( किसी एक ) प्रकरण के अन्तर्गत, सामाजिक लोगों के आनन्द को 
उत्पन्न करने में सिद्धहस्त नटों द्वारा, उन ( सामाजिको ) की भूमिका में स्थित 
होकर ( अर्थात्‌ सामाजिक बन कर ), दुसरे नटो का निर्माण कर उपस्थित 
किया गया ( स्मृत ) अन्य प्रकरण सम्पूणं प्रबन्ध की प्राणभूत वक्ता. को पु 
करता है ॥ १२-१३ ॥ सर 
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सवेप्रबन्धसवेस्वकलां पुष्णाति वक्रताम्‌ , सकलरूपकप्राणरूपकं 
समुल्लासयति वक्रिमाणम्‌ | क्वचित्मकरणस्यान्तः स्मृत प्रकरणान्तरम्‌-- 
कस्मिश्चित्तविकोशलोन्सेषशालिनि नाटके, न सर्वत्र | एकस्य मध्य- 
बर्ति अद्ठान्तरगभीकृतम्‌ गर्भो वा नाम इति यावत्‌ । किंविशिष्टम्‌-- 
निर्बेतितनटान्तरम्‌ , विभावितान्यनतेकम्‌ | नटेः कीहशेः--सामाजिक- 
जनाह्वादनिमोणनिपुणेः सहृदयपरिषत्परितोषणनिष्णातेः । तदूभूमिकां 
समास्थाय सामाजिकीभूय । | 
समस्त प्रबन्ध की सवंस्वभूत वक्रता का पोषण करता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
रूपक के प्राणरूप वक्रभाव को व्यक्त करता है । कहीं प्रकरण के भीतर स्मरण 
किया गया दूसरा प्रकरण। किसी कवि कोशल की सृष्टि से सुशोभित होने वाले नाटक 
में, सब जगह नहीं । अर्थात्‌ एक (अङ्क) के मध्य में स्थित दूसरे अङ्क में निवेशित 
अथवा जिसका गर्भाङ्क यह नाम होता है । किस प्रकार का- अन्य नटों के निर्माण 
बाला अर्थात्‌ दूसरे नतंक की कल्पना वाला । कैसे नटों के द्वारा--सामाजिक लोगों 
के आनन्द का निर्माण करने में दक्ष ( नटों ) के द्वारा अर्थात्‌ सहृदयगोष्ठी को 
सन्तुष्ट करने में सिद्ध हस्त ( नटों के द्वारा । उनकी भूमिका में स्थितं होकर 
अर्थात्‌ सामाजिक बनकर । 
इदमत्र तात्पयेम्‌- कुत्रचिदेव निरडुशकोशलाः कुशीलबा स्वीय- 
भूमिकापरिमहेण रङ्गमलङ्कुवोणाः नतेकान्तरप्रयुज्यमाने प्रक्ृतार्थजीबित 
इच गभवतिनि अङ्कान्तरे तरङ्गितवक्रतामहिम्नि सामाजिकीभवन्तो 
बिविधाभिभोवनाभज्ञीभिः साक्षात्सामाजिकानां किमपि चमत्कारः 
बेचिञ्यमासून्नयन्ति। यथा-बालरामायणे चतुर्थेऽङ्के लङ्केश्वरानुकारी 
भहस्तानुकारिणा नटो नटेनानुबत्त्यमानः | 
यहाँ आशय यह है कि--कहीं-कहीं पर ही असीम कौशल वाले नट अपनी 
भूमिका के निर्वाह से रङ्गमन्च को अलंकृत करते दुए अन्य नर्त॑क्षों द्वारा प्रस्तुत 
किये जाने वाले एवं प्रस्तुत पदार्थ के प्राण सहश, तथा वक्रता के माहात्म्य 
को उल्लसित करने वाले मध्यवर्ती दूसरे प्रकरण में सामाजिक से होकर नाना 
पकार की भावनाओं के वेचित्र्यो से साक्षात्‌ सामाजिकों के किसी अपूर्व चमत्कार 
की विचित्रता को प्रस्तुत करते हैं। जैसे-बालरामायण के चतुर्थ अङ्क ( वस्तुतः 
भप्त संस्करण में यह तृतीय अङ्क में आता हैं ) में प्रहस्त का अनुकरण करने 
बाले नट से अनुसरण किया जाता हुआ रावण का अनुवर्तन करने वाला नट 
( गर्भाडू में प्रस्तुत 'सीतास्वयंवर' नाटक को सामाजिक रूप में स्थित होकर देखते 
| मे को सृष्टि करता हे । उस 'सीतास्बयंवर' नामक गर्भाङ्क नाटक का 
नान्दी इस प्रकार है 
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कपूरःइव दग्धोऽपि शक्तिमान्‌ यो जने जने । 
_ नमः खङ्गारबीजाय तस्मे कुसुमधन्वने ॥ ३६॥ 
कपुर के समान जला दिए गए भी जो जन-जन में शक्तिमान ( रूप से 


- विद्यमान) है उस फूलों का धनुष धारण करने वाले शृङ्गार के बीजभुत (कामदेव) 
को नमस्कार है ॥ ३९ ॥ 


a पेयमनेकेदृश्यं दीर्षेश्च लोचनेषेहुभिः । 
_ भवदथसिव निबद्धं नाट्यं सीतास्वयंबरणम्‌ ॥ ४० || 

यह्‌ सीतास्वयंवरण' नामक नाटय मानों आप लोगों के लिये ही विरचित है 
इसको ( संगीत सुधा आप लोगों ) के श्रयणों के द्वारा पान करने योग्य है 
ओर इसकी ( अभिनयरमणीयता आपके ) अनेकानेक विशाल लोचनों के द्वारा 
ददानीय है ॥ ४० ॥ । 

इसकी जो व्याख्या कुन्तक ने की है बह्‌ पाण्डुलिपि. को भ्रष्टता के कारण 
उद्धृत नहीं की जा सकी । ः 

इसके वाद कुन्तक ने उत्तररामचरितम्‌ के सातवें अङ्क से उद्धरण प्रस्तुत 
किया है जहां राम 'हा कुमार हा लक्ष्मण” इत्यादि कहते हैं । 

अपरमपि प्रकरणवक्रतायाः प्रकारमाविषकरोति-- 

प्रकरन वक्रता के अन्य ( नवम ) भेद को प्रस्तुत करते हैं--- 


शुखादिसन्धिसन्धायि संविधानकबन्धुरस्‌ । 
पूर्वोत्तरादिसाङ्गस्यादङ्गानां विनिवेशनम्‌ ॥ १४ ॥ 
न त्वमागोग्रहग्स्तग्रहकाण्डकदर्थितम्‌। : 


वक्रतोल्लेखलावभ्यश्चु्लासयति नूतनम्‌ ॥ १५॥ . 
मुखादि सन्धियों की मर्यादा के अनुरूप, कथानक से शोभित होने वाला, पुव 
तथा उत्तर के समन्वय से अङ्गो ( अर्थात्‌ प्रकरणों ) का विन्यास वक्रता को सृष्ट 
से अपूव सौन्दर्य को प्रकट करता है न कि अनुचित मागं रूपी ग्रह से प्रस्त ग्रहण 
के अवसर से कदर्थित प्रकरणं ॥ १४-१५॥ 
नोट- दुर्भाग्य से इस कारिका को वृत्ति का एक भाग पाण्डुलिपि में गायब 
हो गया है। तथा जो शेष बचा है वह इतना भ्रष्ट है कि वह भी एक सही 
अभिप्राय को दे सकने में सवंथा असमर्थ है कारिका में आये हुए “पूबोत्तरादि- 
साङ्गत्याद्‌' की व्याख्या डा० डे द्वारा सम्पादित इस र ह ल्क 
कस्मात्‌-पूर्वोत्तरादिसाङ्गत्यात्‌ , पूवेस्य पू्स्योत्तरेणोत्तरेण यत्सा- 


एट पातर 


कृत्यमतिशोयितसोगम्यम्‌'उपजीव्योपजीव कामिचल्षणं तंस्मात्‌'। प 
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किससे-_पूर्वोत्तरादि के साङ्गत्य से, पू्व-पू्व का उत्तर-उत्तर के साथ जो 
साङ्गत्य अर्थात्‌ उपजीव्य उपजीवक भावरूप अत्यधिक सुगमता उससे (प्रकरणों का 
विन्यास आह्लादकारी होता है ) । 
इद्सुक्तम्भवति- प्रबन्धेषु पूवप्रकरणम्‌ अपरस्मात्‌ परस्य परस्य 
प्रकरणान्तरस्य सरससम्पादितसन्धिसम्बन्धसंविघानकसमप्येमाणकता 
प्राणं प्रौढिप्ररूढषक्रतोललेखमाह्वादयति । क एज 
उत्तरोत्तर कहने का अभिप्राय यह है कि-- प्रबन्धों में पूर्व पूर्व प्रकरण उत्तरोत्तर 
अन्य प्रकरणों की सरस ढङ्ग से सम्पादित की गयी ( मुख आदि ) सन्धियों के 
सम्बन्ध के संविधान द्वारा की गई प्राणप्रतिष्ठा वाली प्रौढि से उत्पन्न होने वाला 
चक्रता विधान आह्लादित करता है । 
. यथा 'पुष्पदूषितके प्रथमं प्रकरणम्‌ । अतिदारुणाभिनव'*'वेदना- 
निरानन्दस्य'*-समागतस्य समुद्रतीरे समुद्रदत्तस्योत्कण्ठाप्रकाशनम्‌ | 
द्वितीयमपि-प्रस्थानात्‌ प्रतिनिवृत्तस्य निशीथिन्यासुत्कोचालङ्कारदान- 
मूकीकृतकुबलयस्य कुसुमवाटिकायासनाकलिनमेव तस्य सहचरी- 
सन्गमनम्‌ | तृतीयमप--सम्भावितदुर्बिनये5पि(0)नयदत्तनन्दिनीनिवी- 
सनव्यसनतत्समाधाननिबन्धनम्‌ । चतुर्थेभपि--मथुराम्प्रतिनिवृत्तस्य 
कुबलयप्रदृश्यमानाक्तुलीयकसमावेदितविमलसम्पद्‌ः । कठोरतरगभंभार- 
खिन्नायां स्नुषायां 'निष्कारणनिष्कासनादनाहितम्रबृत्तेमेहापातकिन- 
' मात्मानं मन्यमानस्य साथवाहसागरदत्तस्य तीथयात्राप्रवतेनम्‌ | पञ्चम" 
सपि--बनान्तः '“'समुद्रदत्तकुशलो दन्तकथनम्‌ | षष्ठम पि-सर्बेषां विचित्र 
सङ्ख्यासमागमाभ्युपायसम्पादकमिति । एबमेतेषां*- रसनिष्यन्दतरप- 
राणां तत्परिपाटिः कासपि कामनी यकसम्पद मुद्वावयति | 
जैसे पुष्पदूषितक में प्रथम प्रकरण अत्यन्त दारुण नयी *** *“'वेंदना के कारण 
आनन्दहीन-- और समुद्र के किनारे आये हुए समुद्रदत्त की उत्कण्ठाव्रिशेष का 
५4008 किया गया है । दूसरा ( प्रकरण.) भी -यात्रा से वापस लोटे हुए, तथा 
रात में इंस रूप में ( अंगूठी रूप ) आभूषण देकर ( द्वारपाळ) कुवलय को 
मुक कर देने वाले उस ( समुद्रदत्त ) का पुष्पवाटिका में असम्भावित सहचरी के 
साथ समागम ( ही प्रस्तुत करता है ) तीसरा.( प्रकरण भी )-- सम्भावित धृष्टता 
बाले होने पर भी नयदत्त की पुत्री के निर्वासन की विपत्ति एवं उसके समाधान का 
वणं ( अस्तुत करता है ) । चतुर्थ ( प्रकरण ) भी--मथुरा को लौट आए हुए 
कुवलय के द्वारा दिखाई जाती हुई अंगूठी से सुचित विमल सुख सम्पदा वाले 
अत्यन्त परिपक्व गर्भ के भार से खिन्न पुत्रवधृविषयक निष्कारण निष्कासन के 
कारण प्रवृत्तिहीन ओर अपने को महापापी मानने वाळे व्यापारी सागरदत्त के 
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तीथेयात्रा की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है। पन्चम ( प्रकरण) भी--वन के मध्य 
में*"' ***( कुछ «लोगो द्वारा ) समुद्रदत्त के कुशल वृतान्त का निवेदन ( प्रस्तुत 
करता है )। षष्ठ प्रकरण भी सभी के विचित्र बोध की प्राप्ति कराने वाले उपाय 
को सम्पादित करता है। इस प्रकार इन:”"""'रसनिष्यन्द में लगे हुए (सभी 
प्रकरणों की) परम्परा किसी अनिर्वचनीय रमणीयता की सम्पत्ति को प्रस्तुत 
करती है । 


यथा वा कुमारसम्भवे--पावत्या; प्रथमतारुण्यावतारवर्णनस | हर” 
शुश्रषा दुस्तरतारकपराभवपारावारोत्तरणकारण मित्यरबिन्दसूतेरुपदेशः। 
कुसुमाकरसुहृदः कन्दर्पस्य पुरन्दरोइशाद्‌ गोयोः सीन्द्येबलाद्विप्रहरतो 

हरिबिलो चन बरिचित्रभानुना भस्मीकर णदुःखावेशविवशाया रत्याः विल- 

पन्नम्‌ | विवक्षितं बिकलमनसो मेन्रकात्मजायास्तपश्चरणम्‌ । `` निरगेल- 
प्राग्मारपरिसृष्टचेतसा विचित्रशिखण्डिभिः शिखरिनाथेन वारणम्‌ , 
पाणिपीडनम्‌ इति प्रकरणानि पौचीपयपर्यबसितसुन्द्रसंबिधानबन्धुराणि 
रामणीयकधारामधिरोहन्ति । 

अथवा जैसे कुमारसम्भव में-( पहले ) पावती के पहले पहल यौवन के 
प्रारम्भ का वर्णन । ` ( फिर ) तारकासुर के पराजय रूप दुस्तर सागर के पार 
उतरने की बीज शङ्कर की सेवा है, ऐसा कमलोद्भव ब्रह्मा का उपदेश (का वर्णन) | 
( तदनन्तर ) इन्द्र के निवेदन एवं पार्वती के सोन्दय बल से (दाद्भुर पर) प्रहारः 
करते हुए वसन्त के सखा कामदेव के शङ्कर के ( तृतीय ) नेत्र की अद्‌भुत आग 
से जलाये जाने के दुःखावेश से विवश रति का विलाप ( वर्णन )""" "“" । (उसके 
अनन्तर ) विह्वल हृदय मेनकात्मजा पार्वती की विवक्षित तपश्चर्या (का वर्णन) 
(फिर) विचित्र मयूरों द्वारा (अध्युषित) विश्यृंखल ढलाने से परिमुषित मनोवृत्ति 
वाले पर्वतराज ( हिमालय ) के द्वारा वरण कराया गया हुआ विवाह (वर्णन) ॥ 
ये प्रकरण पौर्वापर्य के कारण सुन्दर संविधान में परिणत होकर मनोहारी 
हैं ओर सुन्दरता की चरमसीमा को पहुंचे हुए हैं । 

इससे स्पष्ट है कि कुन्तक को जिस कुमारसम्भव का पता था वह भगवती 
पार्वती के विवाह के प्रकरण तक की ही कथा को प्रस्तुत करता था । मल्लिनाथः 
की टीका भी अष्टम सर्ग तक ही मिलती है । इससे सिद्ध होता है कि कालिदास 
की रचना निर्चिस रूप से अष्टमसर्गान्ता थी । बाद के सग प्रक्षिप्त हैं। ओर्‌ 
वे कालिदासकृत नहीं माने जा सकते । A 
एवसन्येष्वपि महाकबिप्रबन्धषु प्रकरणवक्रतावेचित्यसेव बिवेचः न 2: 


नीयम्‌ | 
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इस प्रकार महाकवियों के अन्य प्रबन्धों में भी प्रकरणवक्रता की विचित्रता ही 
समझना चाहिए । 

इसके बाद कुन्तक ने प्रकरण वक्रता के इस भेद के उदाहरण रूप में वेणी- 
संहार के द्वितीय अङ्क को उद्धृत किया है-- 

( यथा वेणीसंहारे प्रतिमुखसन्ध्यङ्गमागिनि द्वितीयेऽङ्के ) 

तथा कुछ उद्धरण शिशुपालवध से प्रस्तुत किए हैं । इनके विवेचन का सारा 
का सारा विषय 'अन्तरइलोकों? से भरा पड़ा है, जो कि पाण्डुलिपि में अत्यन्त 
भ्रष्ट तथा अपूर्ण है । अतः डा० डे उन्हें नहीं प्रस्तुत कर सके । 

इस प्रकार कुन्तक प्रकरणवक्रता के विवेचन को समाप्त कर प्रबन्धवक्तता का 
विवेचन प्रस्तुत करते हैं जो कि स्पष्ट रूप से विवेचन का अन्तिम विषय है । 
अबन्धवक्रता का लक्षण प्रस्तुत करने वाली कारिका इस प्रकार प्रारम्भ होती है--- 


_इतिबृ्तान्यथावृत्तररससम्पदुपेक्षया । 
) च ~ ७ २? भवेत्‌ 
रसान्तरेण रम्येण यत्र निवेहणं भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
~तस्या एव कथामूर्तेरासूलोन्मीरितश्रियः । 
नै ननि २ 9३ । 
नेयानन्दनिष्पत्त्य सा प्रबन्धस्य वक्रता ॥ १७ ॥ 
` ( राजपुत्रादि ) विनेयो के लिये आनन्द की सृष्टिहेतु जहाँ इतिहास में अन्य 
प्रकार से किए गये निर्वाह वाली रस सम्पत्ति का तिरस्कार कर, प्रारम्भ से ही 
उन्मीलित किए गये सौन्दर्य वाले काव्य शरीर का दूसरे मनोहर रस के द्वारा 
निर्वाह किया गया हो वह प्रबन्ध की वक्रता होती है ) ॥ १६-१७ ॥ 
7 ६ सा प्रबन्धस्य नाटकसगबन्धादेः बक्रता वक्रभावो भवतीति सम्बन्धः। 
व निबहणं भवेत्‌ ; यस्यासुपसंहरणं स्यात्‌ , रसान्तरेण इतरेण रम्येण 
रसन रमणीयकचिधिना | कया--इतिवृत्तान्यथाबृत्तरससम्पदुपेक्षया । 
इतिशृत्तमितिहासोऽन्यथापरेण प्रकारेण वृत्ता निव्यूढा या रससम्पत्‌ 
अज्ञारादिभन्ली तदुपेक्षया तद्नाद्रेण तां परित्यज्येति याबत्‌ | कस्याः 
त्या एव कथामूर्ते:, तस्येब काव्यशरीरस्य | किम्भूताया:--आमूलो- 
लितश्रियः | आमूलं प्रारस्भादुन्मीलिता श्रीवोच्यवाचकरचनासम्पदू 
यस्यास्तथोक्ता तस्याः | किमर्थम्‌- बिनेयानन्दनिष्पत्त्यै, प्रतिपाद्यपार्थि- 
वादिप्रमोदसम्पादनाय |. | 
` चह प्रबन्ध अर्थात्‌ नाटक तथा काव्य आदि की वक्रता या बांकपन होता 
है जहां निर्वाह हो । अर्थात्‌ जिसमें उपसंहार हो । रसान्तर के द्वारा, दूसरे रस 
के द्वारा रम्य अर्थात्‌ रमणीयता के विधान द्वारा । किस प्रकार से--इतिवृत्त 
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तथा अन्यथा निर्वाह की गईं रस सम्पत्ति की उपेक्षा से। इतिवृत्त का अथ है 
इतिहास, ( उसमें ) अन्यथा अर्थात्‌ दूसरे ढङ्ग से वृत्त अर्थात्‌ निर्वाह की गई 
जो रससम्पत्ति अर्थात्‌ शृङ्गार आदि की छटा उसकी अपेक्षा अर्थात्‌ उसके अनादर 
हारा, उसका परित्याग कर के ( जहाँ अन्य रम्य रस के द्वारा निर्वाह किया 
जाता है )। किसका ( निर्वाह )--उसी कथामुति का अर्थात्‌ उसी काब्य शरीर 
का (निर्वाह) केसी ( कथामूति का) मुल से ही उन्मीलित शोभा बाली 
( कथामुति का ) आमुल अर्थात्‌ प्रारम्भ से ही उन्मीलित की गई है जिसकी 
श्री अर्थात्‌ शब्द एवं अर्थ रचना की सम्पत्ति उस ( कथाम्‌ का निर्वाह ) । 
किस छिए--विनेयों के आनन्द की निष्पत्ति के लिए अर्थातुप्रतिपाद्य राजा आदि 
के आनन्द को सम्पादित करने के लिए ( जहाँ उस कथामति का अन्य रस के 
द्वारा निर्वाह हो, उसे प्रबन्ध वक्रता कहते हैं ) ॥ 
प्रबन्धवक्रता के इस प्रकार के उदाहरण रूप में कुन्तक चेणीसंहार' तथा 
. उत्तररामचरित? को उद्धृत करते हैं। ये दोनों नाटक क्रमशः “महाभारत” 
एवं 'रामायण’ पर आधारित हैं जिनमें कि प्रधान रस “शान्त रस? दै । जैसा 
कि कुन्तक कहते हैं-- 
<रामायणमहाभारतयोश्च शान्ताङ्कित्वं पू्सूरिभिरेव निरूपितम्‌? 
किन्तु इन दोनों. नाटकों में इतिवृत्त कुछ दूसरे ढङ्ग से प्रस्तुत किया गया है, 
जिसमें क्रमशः बीर रस तथा “श्रह्वार रस” अङ्गी रूप में वर्णित हैं । 
कुन्तक एक 'अन्तरइलोक' उद्धृत कर इस विषय को समाप्त करते हैं. किन्तु 
पाण्डुलिपि की भ्रष्टता के कारण डा० डे वह श्लोक उदुधृत नहीं कर सके । 
इसके अनन्तर कुन्तक प्रबन्धवक्रता के दूसरे भेद का निरूपण करते हैँ 
त्रेलोक्याभिनवोस्लेखनायकोत्कषेपोषिणा । 
इतिहासैकदेशेन प्रबन्धस्य समापनम्‌. १८ ॥ 
तदुत्तरकथावतिविरसत्वजिहासया । 
कुवीत यत्र सुकविः सा विचित्रास्य वक्रता ॥ १९ ॥ ` 
जहाँ श्रेष्ठ कवि तीनों लोको में अपूर्व वर्णन के कारण नायक के उत्कष को 
पुष्ट करने वाले इतिहास के एक अंश से, उसके बाद की कथा में विद्यमान > 
का परित्याग करने की इच्छा से, प्रबन्ध को समाप्त कर दे, वह इस ( प्रबन्ध ) 


की विचित्र वक्रता होती है ॥ १८-१९ ॥ | 
सा बिचित्रा विविधभज्लीभ्राजिष्णुरस्य प्रबन्धस्य वक्रता वक्रभावो 
भवतीति सम्बन्धः | कुर्वीत यत्र सुकविः- कुर्बीत विदधीत यत्र यस्या 
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सुकविः ओचित्यपद्धतिप्रभेदचतुरः । प्रबन्धस्य समापनम्‌--प्रबन्धस्य 
सगीबन्धादेः समापनमुपसंहरणं, समथेनमिति यावत्‌ | इतिहासैकदेशेन 
इतिवृत्तस्यावयवेन । 

वह प्रबन्ध की विचित्र अर्थात्‌ अनेको प्रकार की छटाओं से सुशोभित होने 


. वाली वक्रता अर्थात्‌ बांकपन होता है । जहाँ सुकवि करे । जिसमें सुकवि अर्थात 


भोचित्यमाग के. प्रभेदों में दक्ष कवि कर दे। ( क्या?) प्रबन्ध की समाप्ति 
प्रबन्ध अर्थात्‌ महाकाव्य आदि का समापन अर्थात्‌ उपसंहार अथवा समर्थन 
( करे )। ( किशसे )--इतिहास के एकदेश से अर्थात्‌ इतिवृत्त के एक अंश से। 

किम्भूतेन--त्रैल्ोक्याभिनवोल्लेखनायकोत्कषेपोषिणा, जगद्साधार- 
णस्फुरितनेतृप्रकषेप्रकाशकेन ' किमथंम्‌--तदुत्तरकथावर्तिबिरसत्व- 
जिहासया । तस्मादुत्तरा या कथा तद्वर्ति तदन्तगेतं यद्विरसत्वं बेरस्य- 
मनाजवं तस्य जिहासया परिजिहीर्षया । 

केसे ( अंश ) से-तीनों लोकों में अभिनव उल्लेख के कारण नायक के उत्कर्ष 
को पुर करने वाले ( अंश ) से, अर्थात्‌ संसार में असामान्य स्पन्द वाले नेता के 
प्रकष को व्यक्त करने वाले ( इतिहास के एकदेश ) से (कथा को समाप्त कर दे) 
किस लिये उसके बाद की कथा में वर्तमान नीरसता का त्याग करने की इच्छा से। 
उससे बाद में आने वाली जो कथा है उसमें विद्यमान, उसके अन्दर निहित जो 
बिरसता अर्थात्‌ वैरस्य याने कठोरता उसके त्याग की इच्छा से दूर कर देने की 
अभिलाषा से (प्रबन्ध को एक अंश से जहां कवि समाप्त कर दे वह प्रबन्ध वक्रता 
होती है। ) 

इद्युक्तम्भवति-इतिहासोदाहृतां कश्चन महाकविः सकलां कथां 
भारभ्यापि तदवयवेन त्रेलोक्यचमत्कारकारणनिरूपमाननायकयशाः- 
समुत्कर्षोदयदायिना त द्‌प्रिमम्रन्थप्रसरसम्भावितनीरस भावहरणेच्छया 
उपर्सद्रसाणस्य 'प्रबन्धस्य कामनीयकनिकेतनायमानवक्रिमाणमाद- 


` घाति | यथा किराताजुनीये सगबन्धे-- 


कहने कां अभिप्राय यह हे- कोई महाकवि इतिहास से उद्धृत सम्पूर्ण कथा 
न आरम्भ करक भी तीनों लोकों के चमत्कार के कारणभूत अद्वितीय नायक की 

गति के अतिशय को व्यक्त करने वाले उस कथा के एक अंश से ही, उसके आगे 
ग्रन्थ विस्तार से आ जाने वाली नीरसता का परित्याग करने की इच्छा से समाप्त 
होने वाले महाकाव्य आदि की कमनीयता से सदन की भांति आचरण करने वाली 
नक्ता को प्रतिपादित करता है। जैसे 'किरातार्जुनीय” महाकाव्य में महाकवि 
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द्विपां विघाताय विघातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भृश्तः ॥४१॥ 
| > र 
रिपुतिभिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ 
दिनकृतमिव लच्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः ॥ ४२ ॥ 
x १९ १९ 
एते दुरापं समवाप्य वीयमुन्मूलितार: कपिकेतनेन || ४३॥ 
शत्रुओं के विवश के लिये व्यापार करने की इच्छा रखने वाले राजा 
( युधिष्ठिर ) की एकान्त में अनुमति प्राप्त कर ( वनेचर ने कहा ) ॥ ४१ ॥ 
x x x 
( तया ) अन्धकार के समान शत्रुओं को दूरः कर उदित होने वाले सूर्य की 
भांति उदीयमान तुम्हे लक्ष्मी पुनः प्राप्त हो ॥ ४२ ॥ 
x ` x ०९ 
तथा ( इस प्रकार पाशुपत आदि के लिये तपस्या कर उनकी प्राप्ति से ) 
दुलेभ पराक्रम को प्राप्त कर अजुन इन ( दुर्योधनादि शत्रुओं ) का उन्मूलन 
करेगे १ ४३ ॥ यु 
इत्यादिना दुर्योघननिधनान्तां घर्मराजाभ्युदयदायिनीं सकलामपि 
कथासुपक्रम्थ कबिना निबध्यमान यत्‌ तेजस्विद्रन्दारकस्य दुरोदरद्वारा 
दूरीभूतविभूतेः प्रभूतद्वुपदात्मजानिकारनिरतिशयोद्दीपितमन्योः कृषणद्वैपा- 
यनोपदिष्टविद्यासंयोगसम्पदः पाझुपतादिदिव्याख्नप्राप्र्‍ये तपस्यतो गाण्डीव- 
सुहृदः पाण्डुनन्दनस्यान्तरा किरातराजसम्प्रहरणात्‌ समुन्मीलिता- 
नुपमविक्रमोल्लेखं कमप्यभिभ्रायं प्रकाशयति | 
` इत्यादि के द्वारा दुर्योधन के मरमपर्यन्त युधिष्ठिर के अभ्युदय को प्रदान ` 
करनेवाली सम्पूर्ण कथा को भी प्रारम्भ कर उपनिबद्ध किया जाने वाला जो, 
तेजस्वियों में प्रधान, जुए के द्वारा दुर हो गये. ऐदवयं वाले, द्रौपदी के प्रचुर 
अपकार से अत्यधिक उद्दीप्त क्रोध वाले, कृष्णद्वैपायन द्वारा शिक्षित विद्या के 
संयोग की सम्पत्ति वाले पाशुपत आदि दिव्य अस्रो की प्राप्ति के लिये तपस्या 
करते हुए गाण्डीवसखा पाण्डुपुत्र अजुंन के किरातराज से युद्ध के बीच प्रकट किए 
गए अद्वितीय पराक्रम का वर्णन है । ( वह ) किसी ( अनिर्वचनीय ) आशय को 
व्यक्त कर रहा है । | 
इस प्रकार व्याख्या, इस विवेचन को और अधिक विस्तृत रूप में प्रस्तुत 
करती हुई एक अन्तरश्लोक के साथ समाप्त हो जाती है। उस स्थळ के पाण्डु 
लिपि में अत्यधिक अस्पष्ट एवं अपूर्ण होते से उसे डा० डे उद्धृत नहीं कर सके। 
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इसके बाद कुन्तक इस प्रबन्धवक्तता के अन्य भेद का विवेचन प्रस्तुत करते 
हैं, जो इस प्रकार है-- 

भूयोऽपि भेरान्तरमस्याः सम्भावयति-- 

फिर भी इस (प्रबन्ध-वक्रता) के अन्य (तृतीय) भेद को प्रस्तुत करते हैं-- 
्रधानवस्तुसम्बन्धतिरोधानविधायिना । 
कायान्तरान्तरायेण बिच्छिन्नविरसा कथा ॥ २० ॥ 
तत्रेव तस्य निष्पत्तेनिनिबन्धरसोज्ञ्वलास्‌ । 
प्रबन्धस्याचुबध्नाति नवां कामपि वक्रताम्‌ ॥ २१ ॥ 


प्रधान वस्तु ( अर्थात्‌ अधिकारिक कथावस्तु ) के सम्बन्ध का तिरोधान कर 
देने वाले दूसरे कार्य के विघ्न से विच्छिन्न एवं नीरस हो गई कथा, व हीं उस 
( प्रधान काय ) की सिद्धि हो जाने से प्रबन्ध की निविघ्न रस से देदीप्यमान 
( सहृदयों द्वारा अनुभूयमान ) किसी अपूर्व वक्रता को पुष्ट करती है॥२०-२१॥ 


प्रबन्धस्य सगबन्धादेरनुबध्नाति द्रढयति नवामपूर्बोल्लेखां कामपि 
सहृदयानुभूयमाचाम्‌-न. पुनरभिधागोचरसचमत्काराम्‌ वक्रतां वक्रि- 
माणम्‌ | का5सो--कायोन्तरान्तरायेण विच्छिज्ञविरसा कथा | कायो- 
न्तरान्तरायण अपरक्ृत्यप्रत्यूहेन | विच्छिन्नविरसा विच्छिन्ना चासौ- 
बिरसा च सा, विच्छिद्यमानत्वादनावर्जनसञ्ज्ञेत्यर्थः । किस्भूतेन-- 
अधानवस्तुसम्बन्धतिरोधानविधायिना, आधिकारिकफलसिद्धयपायतिरो- 
धानकारिणा । कृत:--तत्रेव तस्य निष्पत्तेः तत्रेब कायीन्तरानुष्ठाने 
` एतस्याधिकारिकस्य निष्पत्तेः संसिद्धे: । तत एव निर्निबन्धरसोऽञ्यलांः 
निरन्तरायतरङ्गिताङ्गिरसप्रभाञ्राजिष्णुम्‌ | 
__ पबस्ध अर्थात्‌ महाकाव्य आदि की नवीन अर्थात्‌ अपूर्व सृष्टि वाली किसी, 
सहृदयाँ के द्वारा अनुभव की जाने वाली, न कि अभिधा के विषयभूत चमत्कार 
सै युक्त वक्रता अर्थात्‌ बांकपन को पृष्ट करती है अर्थात्‌ हढ करती है । 
कोन है यह (पुष्ट करने वाली )- अन्य कार्य के विघ्न से विच्छिन्न एवं 
विरस कथा । कार्यान्तर के अन्तराय से अर्थात्‌ दूसरे कार्य के विघ्न से, विच्छिन्न- 
विरस अर्थात्‌ भङ्ग हो गई एवं नीरस वह कथा अर्थात्‌ ( प्रधान कार्य के बीच में 
ही ) भङ्ग हो जाने के कारण आकर्षणहीन कही जाने वाळी कथा ( वक्रता को 
उुष्ट करती है ) । कसे ( कार्यान्तर के विघ्न ) के द्वारा ( विरस )—प्रधान वस्तु 
के सम्बन्ध का तिरोधान करने वाले अर्थात्‌ आधिकारिक फल की निष्पत्ति के 
उपाय को आच्छादितः कर देने वाके ( कार्यान्तर के द्वारा ) । केसे ( वक्रता को 
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पुष्ट करती है )--वहीं उसकी निष्पत्ति हो जाने से वहीं अर्थात्‌ दुसरे कार्य की 

सिद्धि में ही इस आधिकारिक ( फल ) की सिद्धि हो जाने से। और इसी लिए 
निविध्न रस से उज्ज्वल अर्थात्‌ विना किसी, बाधा के प्रवाहित होने वाले मुख्य 
रस की कान्ति से सुशोभित ( प्रबन्ध वक्रता को हृढ़ करती है) 


अयमस्य परमार्थ:--या कलाधिकारिककथानिषेधिकायीन्तरव्यव- 
घानाज्फगिति बिघटमाना अलब्धावकाशापि. विक्राश्यमाना सा प्रस्तु- 
तेतरव्यापारादेवं प्रस्तुतनिष्पन्नेन्दीवरसितरसनिभरा प्रबन्धस्य रामः 
णीयकमनोहरं वक्रिमाणमादधाति | 

इसका सार यह है कि--जो आधिकारिक कथा, बाधक अन्व कार्य के 
व्यवधान से शीघ्र ही विघटित होकर अवसर न्‌ पाकर भी विकसित होने वाली 
होती है, वह इस प्रकार प्रस्तुत से भिन्न व्यापार के कारण प्रस्तुत को निष्पन्न कर 
देनेवाली सफेद कमल के रस से परिपूण सी प्रबन्ध की रममणीयता से मनोहर 
वक्रता को धारण करती है । इसके उदाहरण रूप में कुन्तक ने 'दिशुपालवध' 
को उद्धृत किया है । 


इसके बाद प्रबन्धवक्रता के अन्य भेद का विवेचन प्रारम्भ किया गया है जो 
` इस प्रकार है-- 7 
यत्रेकफलसम्पत्ति-समुद्युक्तोडप नायकः। 
फलान्तरेष्वनन्तेषु तत्तल्यप्रतिपत्तिषु ॥ २२ ॥ 
धत्ते निमित्ततां स्फारयशःसस्भारभाजनम्‌ । 
स्वमाहात्म्यचमत्कारात्‌ सापरा चास्य वक्रता॥ २३ ॥ 
जहाँ प्रभूत यश्षःसमृद्धि का पात्र नामक अपने माहात्म्य के चमत्कार से एक 
ही फल की प्राप्ति में लगा हुआ होने पर भी उसी के सदृश सिद्धियो वाले दुसरे 
असंख्य फलों के प्रति निमित्त बन जाता है वह इस ( प्रवन्ध ) की अन्य (चतुथ) 
वक्रता होती है ॥ २२-२३ ॥ 
सापरापि अन्यापि, न प्रागुक्ता, अस्य रूपकादेवेक्रता वक्रमावो 
भबतीति सम्बन्धः | यत्रेकफलसम्पत्तिसमुद्युक्तोडपि नायकः-यत्र यस्याम्‌ 
एकफलसम्पत्तिसमुद्यक्तो$पि अपराभिमतबस्तुसाधनव्यवसितोऽपिनायकः 
फलान्तरेष्वनन्तेषु तत्तुल्यप्रतिपत्तिषु धत्ते निमित्तताम्‌ । फलान्तरेष्वपि 
साध्यरूपेषु वस्तुषु अनन्तेषु अगणनां नीतेषु तत्तल्यप्रतिपत्तियु आधिका- 
रिकफलसमानोपपत्तिपु, प्रस्तुताथेसिद्धेरेवाधिगतसिद्धिष्विति | . क 
वह अपर अर्थात अन्य भी, पहले न प्रतिपादित की गई, इस रूपक आदि. 
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यक्ता अर्थात्‌ बांकापन होता है। जहाँ एक फल की प्राप्ति में लगा हुआ भी 
नायक अर्थात्‌ जिसमें एक फल की प्राप्ति में लगा हुआ अर्थात्‌ एक ही अभीष्ट 
वस्तु के सिद्ध करने में प्रयत्न करता हुआ भी नायक उसके समान सिद्धियों वाले 
दुसरे अनन्त फलो के प्रति निमित्त बनता है। अनन्त अर्थात्‌ असंख्य उसके 
समान प्रतिपत्तियों वाले अर्थात्‌ अधिकारिक फल के समान सिद्धियों वाले फलान्तर 
अर्थात्‌ साध्य रूप अन्य वस्तुओं के प्रति अर्थात्‌ प्रस्तुत अर्थ की -सिद्धि से ही 
सिद्धि को प्राप्त कर छेने वाले ( फलों का निमित्तं बन जाता है ) । 

इसके बाद इस कारिका की वृत्ति का शेष भाग गायब प्रतीत होता है यद्यपि 
पाण्डुलिपि में पाठलोप सुचक कोई चिह्न नहीं है परन्तु यह बात अत्यन्त स्पष्ट है, 
क्योंकि कारिका के कुछ शब्दों की उक्त वृत्ति भाग में व्याख्या नहीं की गई है एवं 
कोई उदाहरण भी नहीं प्रस्तुत किया गया है । साथ ही आगे आने वाली कारिका 
का भी एक चरण गायब ही है । और वह वृत्ति के साथ ही पाण्डुलिपि में आयी 
हैं । अतः प्रतीतः होता है कि सम्भवतः एक पन्ना ही गायब हो गया है, इसीलिए 
'पाठलोपसूचक चिक्त नहीं दिया गया है । 

इस कारिका की वृत्ति का एक अंश २५ वो कारिका की वृत्तिभाग के अन्त में 
उद्धृत प्रतीत होता है जो इस प्रकार है-- 


यथा नागानन्दे--तत्र दुर्निवारबेरादपि बेनतेयान्तकादेक ( म्‌ ) 
सकलकारुणिकचूडामणिः शंखचूडं जीमूतवाहनो देहदानादभिरक्षन्न 
केवलं तत्कुल ( म्‌ )"-॥ 

अर्थातु--जेसे नागानन्द में । वहाँ दुर न किये जा सक्ने वाले वेर वाले 
गरुड से अकेले शंखचड को समस्त दयाछुओं के शिरोमणि जीमूतवाहन ने 
( अपने ) शरीर को प्रदान करने से रक्षा करते. हुए केवल उसके कुल को ( ही 
नहों बचाया अपितु अनेक अन्य राज्यलाभादि फलों को प्राप्त किया ) । 


उत्त अब अन्य प्रबन्धवक्रता प्रकार को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं -- 
अस्तां वस्तुषु वेदगध्यं काव्ये कामपि वक्रताम्‌ । 

 अचानसवधानाङ्कनास्नापि ` कुरुते कविः॥ २४॥ 

काव्य में प्रतिपाद्य पदार्थ के सौन्दर्य को तो रहने दीजिये, केवल प्रधान 


योजना के: चिह्त वाले नाम के द्वारा भी कवि किसी ( अपूर्वं ) वक्रता को उत्पन्न 
कर देता है ॥ रड - 


_« आस्तां वस्तुषु वेद्र्यम-आस्तां ल एवं बतेतां वस्तुषु अभि- 
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कुरुते कबिः-काव्ये नाटके सरेबन्धादौ कामपि बक्रतां कुरुते विदधाति 
कचिरित्यद्सुतप्रतिमाप्रसारभ्रकाशः | केन संविधानाङ्कनाम्नापि | प्रधान- 
भबन्धश्राणगतप्रायं यतसंविधानं कथायोजनं तद्ङ्कुरिचिहमपलक्षणं यस्य 
तत्तथोक्तं तच्च तन्नाभः “| “अपिशब्दो विस्सयमुद्योतयति | 
र वस्तुओं में वेदग्ध्य रहने दीजिए अर्थात्‌ प्रतिपादित किए जाने वाळे प्रकरणों 
प्रतिपाद्य वस्तु में वेदग्ध अर्थात्‌ सौन्दर्य तो दूर ही रहे । काव्य में कवि किसी 
चक्रता' को उत्पन्न करता है -काव्य अर्थात्‌ नाटक एवं महाकाव्य आदि में कवि 
अर्थात्‌ अदुभुत प्रतिभा के विकास के प्रकाश वाला ( ही ) कवि किसो वक्रता को 
करता है अर्थात्‌ उपनिबद्ध कर देता है । किससे-संविघान के चिह्न वाले नाम से 
भी । प्रधान प्रबन्ध का प्राण रूप जो संविधान अर्थात्‌ कथा की योजना उसका 
अङ्क चिल्ल है उपलक्षण जिसका उसे हम कहेंगे संविधानाङ्क नाम (उसके द्वारा भी) 
“अपि? शब्द विस्मय का बोध कराता है । 

यथा-अभिज्ञानशाङुन्तल-सुद्राराक्षस-प्रनिमानिरुद्ध - सायापुष्पक- 
कुत्याराबण-च्छलितराम-पुष्पदूषितकांदीनि ।': "न पुनहंयम्रीषबध- 
शिशुपालबध-पाण्डवांभ्युद्य-रामानम्द-राम चरितप्रायाणि । 

जेसे-अभिज्ञानशाकुन्तळ, मुद्राराक्षस, प्रतिमानिरुद्, मायापुष्पक, कृत्या- 
रावण, छलितराम तथा पुष्पदुषितक आदि ।'"''''त कि हयग्रीववध, शिशुपाल- 
वध, पाण्डवाभ्युदय, रामानन्द तथा रामचरित आदि) 


प्रबन्धवक्रतायाः प्रकारान्तरमप्याह-- 
प्रबन्ध वक्रता के अन्य ( छठवें ) भेद को भी वताते हूँ 
अप्येककक्ष्यया बद्धाः काव्यबन्धाः कवीश्वर! । 
ुष्णन्त्यनघीमन्योऽन्यवेलक्षण्येन वक्रताम्‌ ॥ २५॥ 
श्रेष्ठ कवियों द्वारा एक ही कक्षा से उपनिबद्ध किए गये काव्यबन्ध परस्पर 
एक दूसरे से असमान ( विलक्षण ) होने के कारण अमुल्य वक्रता को पुष्ट 
करते हैं॥ २५ ॥ 
पुषणन्ति उल्लासयन्ति अनघोमपरिच्छेद्याम्‌ अन्योऽन्यवेलश्ण्येनः 
परर्पत्रैसाहश्येन वक्रतांम्‌ वक्रभावम्‌ | के ते--काव्यबन्धां: रूपकपुर:- 
सराः किंबिशिष्टाः:--अप्येककद्या बद्धाः एकेनापीतिवृत्तेन योजिताः | 


के:--कवाश्वरैः | एकत्र विस्तीणं बस्तु सङ्विपद्धि» अन्यत्र सङ्क्षिप्त वा. 


विस्तारयङ्किः "ˆ बिचित्रबाच्यवाचकालङ्करणसङ्कलनया नवतां नयद्भि- 
रित्यथेः । | 15058 
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पुष्ट करते हैं अर्थात्‌ उन्मीलित करते हैं । (किसे)अनघं अर्थात्‌ अमूल्य, इयत्ता 
से रहित । एक दुसरे से विलक्षण होने के कारण अर्थात्‌ आपस में समान न होने के 
कारण वक्रता अर्थात्‌ बांकपन को ( पुष्ट करते हुँ। कोन हैं वे पुष्ट करने वाले ) 
काव्यबन्ध अर्थात्‌ रूपक आदि। केसे ( काव्यबग्ध )--एक ही कक्ष्या से उप- 
निवद्ध अर्थात्‌ एक ही इतिवृत्त से संयोजित किए गए । किनके द्वारा ( उपनिबद्ध 
किए गए ) कवीश्वरों के द्वारा । एक स्थान पर विस्तृत वस्तु को संक्षिप्त करने 
वाले अथवा दूसरी जगह संक्षिप्त वस्तु को विस्तृत करने वाले शब्द तथा अर्थ के 
विचित्र अलङ्कारों,को एकत्र कर नवीनता को प्राप्त कराने वाले (कवीश्वरों द्वारा 
काव्यवन्ध वक्रता को पुष्ट करते हैं )। 


व्ह इदमत्र तात्पयेमू--एकामेब कासपि कन्दलितकामनीयकां कथां 
हद्भिबहुभिरपि कविकुञ्जरेनिंबध्य्माना बहवः प्रबन्धा सनागप्यन्योऽ- 
न्यसवादनमनासादयन्तं सहृद्यहृद्याह्नाद्‌कं कमपि बक्रिमाणमाद्धाति | 
यथा-रांमाभ्युद्य-उदात्तराघत्-वीरचरित-बालरामायण-कृत्यारांबण-मारयी- 
पुष्पकप्रश्नतय: , ते दि प्रबन्धम्रबरास्तेनेव कथामार्गेण निरगेलरसांसार- 
गर्भसम्पदा प्रतिपदं प्रतिवांक्यं प्रतिप्रकरणञ्च प्रकाशमानाभिनब-भअङ्गी- 
श्राया रमणीयताश्राजिष्णयो नबनवोन्मीलितनायकरुणोत्कर्षीस्तेषां 
हपीतिरेकममेकशोऽप्यास्वाद्यमाना समृत्पादयन्ति सहृदयानाम्‌ | एबस- 
न्यदाप ।चद्रोनान्तरमुद्धावनीयम्‌ । 

यहां इसका आशय यह है कि--कमनीयता को उत्पन्न करने वाली किसी | 
एक ही कथा का निर्वाह करने वाले बहुत से श्रेष्ठ कवियों द्वारा विरचित ब 
से प्रबन्ध थोड़ा भी एक दुसरे केसाहव्य को न प्राप्त करते हुए सहृदयों के क 
को आनन्दित करने वाली किसी ( अपूर्व ) वक्रता को धारण करते हैं । जेसे-- 
( एक ही राम कथा पर आधारित ) रामाभ्युदय, उदात्तराघव, वीरचरित, बाल- 
रामायण, कृत्यारावण, मायापुष्पक आदि ( अनेक प्रबन्ध परस्पर त के 
कारण वक्रता का वहन करते हैं ) । वे श्रेष्ठ प्रबन्ध उसी ( एक ही ) कथामार्ग से 
( उपनिवद्ध होकर भी ) स्वच्छन्द रस को प्रवाहित करने वाली सम्पत्ति के द्वारा 
पद-पद में, वाक्य-वाक्य में, प्रकरण-प्रकरण में (सर्वत्र! अपूर्व भङ्गिमा को प्रस्तुत 
करते हुए रमणीयता को धारण करते हुए नायक ने नये-नये उन्मीलित किए 
ये मेन सा से युक्त होकर अनेकों बार आस्वादित किए जाने पर भी 
वव ह को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार दुसरे भी उदाहरण 
ड कथोन्मेषससानेऽपि बपुषीब निजेगणे: | 
अबन्धा: आणिन इव प्रभासन्ते एथक्‌ पथक्‌ ॥ ४४॥ . 
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चतुर्थोन्मेषः ४४९ 

इत्यन्तरश्लो क्रः । 
कथा को उत्पत्ति के समान होने पर भी (सभी श्रेष्ठ कवियों द्वारा:विरंचित) 
प्रबन्ध अपने-अपने गुणों से उसी प्रकार भिन्न-भिन्न माळूम पड़ते है--जेसे कि 


प्राणी शरीर के समान होने पर भी अपने-अपने गुणों से भिन्न-भिन्न मालूम पड़ते : 
हैं ॥ ४४॥ : 


यह अन्तरएलोक है 


नूतनोपायनिष्पन्न-नयवर्त्सोपदेशिनाम्‌ । 
महाकपिग्रबन्धानां सर्वेषामस्ति वक्रता ॥ २६ ॥ 


नवीन ( सामादि ) उपयों से सिद्ध होने वाले नीतिमाग की शिक्षा देने वाले 
महाकवियों के सम्पूर्ण प्रवन्धो में वक्रता रहती है ॥ २८ ॥ 


महाकविभ्रबन्धाना नवबनिमोणनेपुण्यनिरुपमानकविप्रकाण्डानां 
प्रबन्धानां सवषां सकलानामस्ति वक्रता वक्रभावविच्छित्तिः । कीहृशा 
नाम्‌ नूतनोपारयर्नष्पन्ननयवर्त्मोपदेशिनाम्‌ । नतनाः प्रत्यमाः उपाया 
सामादिभ्रयोगप्रकारास्तद्विदां गोचरा ये तेर्निष्पन्नं सिद्धं यन्नयवर्त्म 
नीमिमागः तढ्पदिशन्ति शिक्षयन्ति ये ते तथोक्तास्तेषाम । . 


महाकवियों के समस्त प्रबन्धों में अर्थात्‌ अपूव सु छि की कुशलता में अद्वितीय 
श्रेष्ठ कवियों के सम्पूणं ( महाकाव्य आदि ) प्रबन्धों में वक्रता अर्थात्‌ बांकपन 
की शोभा रहती है । केसे ( प्रबन्धों ) में-नवीन उपायों से सिद्ध नीतिमार्ग का 
उपदेश करने वाळे ( प्रबन्धों ) में ततन अर्थात्‌ नये-नये उपाय अर्थात्‌ उन्हे 
जानने वालों के ज्ञान के विषयभूत सामादि के प्रयोग के ढङ्ग, उनके द्वारा निष्पन्न 
अर्थात्‌ सिद्ध जो नीतिमार्ग-नीतिपथ उसका जो उपदेश करते है अर्थात्‌ सिखाते हैं 
बे ( नीतिमार्ग का उपदेश करने वाले हुए ) उन प्रबन्धों में ( वक्रता रहती है ) । 

इदमुक्तम्भवति--सकलेष्त्रपि सत्कविप्रबन्षेषु असिनवभङ्गीनिवेश- 
'पेशलताशालि नीत्याः फलमुपपद्यमानं प्रतिपाद्योपदेशद्वारेण किमपि 


कारणसुपलभ्यत एव | यथा-ुद्राराक्षसे | तत्र हि प्रवरप्रज्ञाप्रभाव- 
प्रपद्छितबिचित्रनीतिव्यापाराः प्रगल्भ्यन्त एव । तापसवत्सराजोहश एव 


व्याख्यातः | एबमन्यदप्युस्रक्षणीयम्‌ । 
तो कहने का आशय यह है श्रेष्ठ कवियों के समस्त प्रबन्धों में अभिनव 
बक्रता के सन्निवेश के कारण रमणीय नीति का फल रूपी एक अनिवंचनीय कारण 


उत्पन्न मिलता 
प्रतिपाद्य के उपदेश के हाय उ भ्र किया जाता | आत ही है ने 
२६ ब० जी० 
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४४० वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


मुद्रा राक्षस में । वहाँ पर श्रेष्ठ प्रज्ञा के प्रभाव से वितत अदुभुत नीति के व्यापार 
परिस्फुरित होते ही,हैं ॥ तापसवत्सराज का उद्देश्य पहले ही व्याख्यात हो चुका 
है । इसी प्रकार अन्य उदाहरणों को स्वयं समझ लेना चाहिए । 


प्रबन्धेषु कवीन्द्राणां कीर्तिकन्देघु कि पुनः ॥ ४५ ॥ 
इत्यन्तरश्लोकः | 
इसके अनन्तर कुन्तक का 'वक्ततोल्लेख' आदि अपूर्ण अन्तर इलोक प्राप्त होता 
है। अतः उसका सुसंदिलष्ट अर्थ नहीं दिया जा सकता । इस अन्तरइलोक को 
पूर्ण करने का स्वतन्त्र प्रयास आचाय विद्वेदवर के संस्करण में दृष्टिगत होता है 
परन्तु इस प्रकार के स्वेच्छासमावेश की कोशिश सवंथा उचित नहीं मानी जाती 
है। रूपान्तरकार अथवा व्याख्याकार का उद्देश्य उपलब्ध मूल के अंश को ही 
समझाना हुआ करता है उसमें परिवर्तन या परिवर्धन करना सर्वथा अनुचित है । 
डा ० डे ने इस ग्रन्थ के. असमाप्त होने का ही संकेत दिया है । परन्तु ग्रन्थ 
के विवेच्य विषय से यह पता लगता है कि थोड़ा ही अंश अवशिष्ट है। उसके 
विषय में अभी कोई सुनिश्चित मत देना समीचीन नहीं । 
ढितीयाचन्द्रवन्द्येयं ` कुन्तकस्य क्कतिमुंदे । 
स्यात्कविसहृदयानां व्याख्यातृणां सदेव वे॥। 
शास््कृतप्रतिभास्वर्णक षणे _ निकषायितम। 
बव मन्दा मम बुद्धिश्च क्व च वक्रोक्तिजीवितम्‌ ॥ 
राष्ट्रभाषा समाश्रित्य गुरूणामनुकम्पया । 
व्यवायि व्याख्या मिश्रेण राधेश्यामेन मेधया ॥ 


असमाप्रोऽयं ग्रन्थः ` 
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